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प्रकाशकीय वक्तव्य 


जन्मान्तरीय प्रशस्त कर्मानुष्टान का प्रतिफल भगवत्‌चरणारविन्द का 
चिन्तन उनकी श्रसम्भावित एवं ्राकरिमक कृपा हे | 

जीवन का प्रतिक्षण नाटक के पाचों की तरह श्रपना रङ्क बदलकर, रद्ख- 
मंच पर॒ नाय्यवकला का प्रदशंन करता है । जीवनके पू्व॑कालमं मेँ ग्रपने 
कतव्यसे धूमिल दिशाकी ग्रोरजा रहा था। श्रकस्मात्‌ मगवत्ङकपा ने 
मेरी दिशा बदल दी पश्चिमसे पूर्वंकीश्रोर मुडा, संसार श्रसार शरोर 
परमाथं ही सार प्रतीत होने ज्लगा, इस दिशा मे क्रमशः मेरी श्रद्धा बह्ने लगी 
ग्रोर श्रप्रत्याशित साधन उपलन्ध होने लगे । 

इन्दी दिनौ परम विस्त तच्वदशौं महात्मा पूल्यपाद्‌ श्री १०८ श्री 
ईश्वरानन्द तीथं जी महाराज का दुलम दशंन ग्रा । बहुत कुड आतंभाव 
से प्राथना करने के बाद उन्दोने से दीका दी। उनके उपदेश शरोर सम्पक ने 
मुभे (तमसो मा व्योति्ग॑मय, श्रसतो मा सद्गमय, मूत्योमाऽप्तं गमय' की 
ग्रोर प्रेरित किया । मेरा भाग्य सूर्यं चमका श्रौर परम मङ्गलमय पवित्र कायं 
मै उनके द्वारा मुभे बड़ी सहायता मिली । मे सतत इस शओरोर लगन के साथ 
नदन लगा । महात्माश्रौ एवं विद्वानौ की सत्संगति मे उत्तरोत्तर मेरा 
मन लगने लगा । 

संयोगवश पूज्यपाद श्री १०८ श्री करपात्री जी महाराज का सानिध्य प्रात 
हुप्रा । उनके परम पवित्र जाच्वल्यमान व्यक्तित्व से मँ श्रत्यन्त प्रमावित दुध्रा, 
उनमे मेरी उत्कट श्रद्धा ह्यो गयी । भाग्यवश एक दिन बाल ब्रह्मचारी स्वामी श्री 
राजराजेश्वरानन्द जी तीर्थं के साथ मँ स्वामीजी के दशंनार्थं गया । वहा स्वामी जी 
के प्रवचन कै श्रवखर पर ““हमथं सौर परमाथेसार” प्रंय कौ चचां चल 
षड़ी । मेरे मन मे श्रमिलाषा हद कि इत प्र॑थके प्रकाशन म मै भी कुद 


खहयोगकर कृतार्थं होऊ पर संकोचवश कुदं कद न॒ सका । प्रसङ्खतः पुनः 


एक दिन स्वामी जी पहाराज के मुख से निकल पड़ा कि भ्रंथ प्रायः सपाक्त हो 
चला दै, श्रव प्रकाशनार्थं श्रथं की व्यवस्था दो जाय तो च्नच्छा हो। ने सोचा 
कि ब्रच्छा श्रवसर है, मँ च्रपनी श्रमिलाषघाकी पूर्तिकरलूं। भनेस्वामी जी 
महाराज से निवेदन किया कि मै इस पुण्य कार्य मे सहयोग करना चाहता हू, 
जव भी स्वामी जी की स्वीकृति मिल गयी, मेने श्रपने को कृतार्थं खमा । 
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यद्यपि संस्कृत भाषा मे दशय के ्रनेक अंथ ऋषियो तथा प्राचीन मनी- 
धियो के द्वारा लिखे गे दै, परन्तु वे विषय इतने दुरवगाह दै कि केवल हिंदी 
के विद्वान्‌ उन्दै कथमपि ्रवगत नहीं कर सकते, तथा उन भ्रंथौ से हिन्दी 
जगत्‌ के लोग किञ्चित्‌ भी लाभान्वित नहीं दो सकते | इस कमी की पूति 
नामत्त ही पूज्यपाद श्री १०८ श्री करपात्री जी महाराज ने ““इहुमथे मौर 


परमाथसारˆ नामक मरंथ लिखकर श्रध्यात्म विद्याभिलाषियो का महान्‌ 
उपकार किया है| 


यह भोतिक युग दै, संसार भौतिकता की तरफ़ बड़ी तेजी के साथ बद रहा 
दे । विभिन देशो मे परस्पर एक दूसरे से श्रागे बदन के लिए सतत प्रय हो 
रे दै, यदी उन्नति की पराकाष्ठा सममी जा रही है, परन्व श्रन्त म परिणाम 
क्या होगा, यह निश्चय करना ययपि कठिन हे, फिर भी इस प्रश्न का उत्तर 
रातदयास स्पष्ट बतला रहा दै। जन जब भौतिकता की तरफ खंसार बदा है 
विनाश ही हुमा है। संसार के विवेकशील मनीषी लोग विनाशोन्घुल मानवीय 
पव्रत्तिको रोक्नेके लिये दी अध्यात्म की श्रध्यन्त शआ्रवश्यकता समभकर 
त्रध्यात्म विया को सव॑सुलम्‌ बनाने का प्रयल्ल कर रहे है । इतकी श्रावश्यकता 


केवल प्राचीन परम्पराके विद्र न्‌ ही नदीं प्रत्युत नये विचारके लोग मी 
स्वीकार कर रहे दै । 


देश की सावंभोम उन्नति केवल भौतिकता के विकास से नहीं हो सकती 
साय साय श्रष्यात्मकीतरफमभी लोगोकी श्रमिरुचि बदायी जाय तभी 
वास्तविकं लोक कल्याण एवं मंगल हो सकता है । इन्दी वातौ को हृदयङ्गम 
करश्री करपात्री जी महाराज ने दुरवगाह दार्शनिक विष्यो को हिन्दीमें 


लिखकर सवसुलभ बनाने का भगीरथ प्रयल किया है| इ प्रकार के अर्थो से 
देश का महान्‌ कल्याण होगा, यह मेरा विश्वास ३ । 


अञ्च तं यामि परं परायणम्‌"? । 


तिलकराय का हाता 
बडका राजपुर, श्रारा । 


°स्वर्गाधम धायः, ॥ 
! खा° राधामोहन सिह 
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परायुख 
%& उ"तत्सत्‌ परब्रह्यणे नमः ® 


अन्न्त श्च विक्षत, श्चेमत परम्ब्लंस परित्रालक्छाचीर्य, वयं 
धे व्छञ्ोपोटाधीस्वर संव्छराच्यं 
ट्वाम्धे श्च मह्ेश्वरान्ह्द्र सरस्वत 


सदाशिवल्तमारम्भां शंकराचायंमध्यमाम्‌ । 
९9९ % 
्मस्मदाचायपयन्तां वन्दे गुरुपरस्पराम्‌ ॥ 


श्री मदाचार्यचरण की कृति श्य्रदम्थं ्रौर परमार्थसार सुद्धितप्राय दहै। 
इसमे वेदान्त, पुराण, संहिता, तक्र, युक्ति श्रादिके द्वारा श्रहंः पदाथ का 
विवेचन प्रकय हुश्रा है। संघाय भ्रा यहां प्रयुक्त दै, वाद्‌ कथाकीदृष्टि 
ग्रपनायी गयी है। श्रनेक ग्रन्थो के मह्वशाली उद्धरण मनीषियो के मनन 
योग्य है । च्राश्चर्यकारिणौ प्रतिमाका प्रकश इख ग्रन्थ को श्रामूलचूल 
जाज्वल्यमान कर र्हा है। भजनानन्दौ भावुक मक्तगण इसमे श्रानन्द्‌ को 
उपलब्धि पैनी दृष्टि से प्राप्त कर सकते दै । बुद्धेः फलमनग्रदः?, श्य्रज्ञनवीधः 
साधोयान्‌? बुद्धि की वास्तविकता का फक च्रग्रहत्याग है, श्रपने च्रज्ञान का 
सम॑भना बहुत बड़ी योग्यता दे | 


(नाच्नातीव प्रकत्तेव्यं दोषदृष्टिपरं मनः । 
दो पोद्यविद्य मानोऽपि तचित्तानां प्रकाशते" ॥ 


किसी मी महामहिम विचारगोरव को कलङ्कपङ्क की कालिमा रे मलिन 
करने का संरम्भ श्रत्यन्त शोचनीय तथा गर्हणीय है, क्योकि उषम कलङ्क की 
द्रणुमाच की भी रेखा भलेन द्यो पर अभिनिविष्ट को सवत्र मलिनता दी 
दीखती है | 

तथाकथित दार्शनिको को श्रन्तस्तल मे प्रविष्ट होकर प्रकाशमान रत्नौ को 
चयन करने के लिये प्रस्व॒त महनीय रचना की गयी हे । यथावद्‌ वस्तु परिज्ञान 
इसका चरम परम फल दै। वस्तुतः श्रात्मा स्वप्रकाश, श्रलण्ड, नित्य 
स्वाधिष्ठान, सवैव्यापक, सरवदेतविवजितः सर्वशरुति, स्मृति, पुराण, श्रागम- 


[ =! 
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परसिद्ध, चैतन्य, वाणी, मन से श्रत्यन्तं विदूर "त्रदं" पद का लच्य हे । वाचकता 
प्रभिघा मुख्य शक्ति की गति "्यक्त्याक्रति जातयः" के सिद्धान्त के च्रनुसार 
उपाधिग्रस्त पदार्थौ तक्र दी सीमित दै} वह वराकी निरुपाधि रहं" पद्‌ लद 
तच्च का स्पशं केसे कर सकती दे । इसका गूह काष्टापयन्त विचार इस अनुपम 
मन्थरत्न मे किया गया है। वास्तवे यह म्रन्थ इन रर््नौका रत्नाकर दे। 
दरसके द्वारा परमार्थं तत्व का श्रवण, मनन शरोर निदिध्यासनपथ प्रशस्त णा 
गया है। इसको श्रपनाकर निर्माकि मुमृल्लु साधक ग्रहेः पद ल्य त्व की 
उपलन्धि प्राप्तकर कैवल्य पद्‌ की स्थिति पै श्रवास्थत द्ोकर कृतक्रत्य ही 
सकते दै | 

संशयालु्रो को सवत्र संशय, मयका भावात वभ्भ्रम्यमाण करता 
रहता है । वह भी संशयरदित दयोकर श्रभ्रान्त निर्भय सुदृढ समीचीन कल्याण 
मागं पर ्रार्ट्‌दहोग्रोर श्रपने ्रपेक्निति चरम लद्ध्यकी सिद्धिम सार्थक 
परयल्न हो इस दटिसे श्री श्राचायचरण ने इसमे "परमार्थसारः को प्राञ्जल 
न्दी भाषा व्याख्यान से सुसनितकर संग्रथित कर दिया दहै। "परमार्थसार 
शरीमहपि पतञ्जलि सानलात्‌ शेष भगवान्‌ का विरवत दाशंनिक ग्रन्थ है। 
जिनके श्रवतारो सें पूज्यपाद श्राचायप्रवर श्रौश्रीरामानुजाचायं महाराज की 
गणना श्लाघनीय द । विद्वान्‌ उस ग्रन्थ को तल्लीन होकर विमर्शं कर श्रौ 
[उद्धान्त का सुस्थिर करं । वह ग्रन्थ परम माननीय है। उसका प्रामाण्य 
क्याकस्ण, दाश्निकशिरोमणि नागेशभह् के द्वारा तथा श्रन्यान्य घुरन्धर विद्वानों 
के दारा उद्घोषित दे । नागेशम् ने व्याकरण के मदत्वपूं 'लघुमञ्जुषाः नामक 
६ 1 श्रस्छृत्‌ उद्धरण के द्वारा उसकी मान्यता भेरीनिनादसे प्रकट 
म दं | ९ अरन्य म्रच्युत ग्रन्थमाला काशीमे मुद्रित हृश्राहै। उस्कीदो 
व्याख्या उसम उडङ्कित ई । एक राघवानन्द यति की, दूसरी न्याय व्याकरणानार्थ, 
कारिक राजकीय संसृत पाठशाला ्सं्छृत विश्वविद्यालय, वाराणसीः कै 
न्यायशाछ् प्रधानाध्यापक श्रीसू्यनारायण॒ शुक्ल की । 


॥५ ५2 ग (स) 
पयवसान मं श्रीमदाचायचरणो मे श्रद्धाञ्जलि समर्पेणकर यह वक्तव्य 


परिपू करता हूं जिनके ग्रसीम श्रनुग्रह से यह ग्रदूुत अरन्थ निर्मित हृश्ा 


£ (4 ‡ 
शार ब्रहमयका स्वरूप प्रकट होकर तत्संबन्धी निविड श्रन्धकार निरस्त 
हुश्रा | श्रौ तःसत्‌ | 
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| श्री हरिः ॥ 


| उप्ट्घात 


'माक्संवाद शरोर रामराज्य' पुस्तक मे चार्वाक मतप्राय माक्सं के मतका 
खण्डन करने के लिये श्राःमस्वरूप पर विचार किया गया है । ज्ञान मोतिक है 
या श्रमोतिक १ इस सम्बन्ध मे माक श्रौर उसके श्रनुयायियों ने बहुत विचार 
कियादहै। श्रतः ज्ञान को श्रभोतिक सिद्ध करके श्रदधत वेदान्त के श्रनुखार उसे 
दी श्रात्मा सिद्ध करने का प्रय किया गया है। उसी प्रसङ्ग से श्रहमथं के 
रनात्मस्व का वर्णन श्रा गया है| वस्तुतः माक्सं श्रभिमत श्रात्मा के निराकरण 
मे तो सभी श्रास्तिक एकमत है । नैयायिक, वैशेषिक, पूर्वं मीमांसक, सांख्य, 
योग, उत्तर मीमांसक, द्वौती, श्रदती, विशिष्टादरैती, दवैताद्रैती समी देहात्मवाद्‌ 
के खण्डन मं एकमत हैं । यहां तक कि बौद्ध, जैन भी देहास्मवाद्‌ का निराकरण 
करते हं । वेद्‌, पुराणेतिहास, तन्त्र, श्रागमादि का प्रामाण्य माननेवाले सभी 
प्मास्तिक कायकारण संघात से भिन्न श्रात्मा मानते दी है। श्रनेक सम्मान्य 
लानी एवं भगवद्भक्त च्राचायोँ ने शाता श्रहम्थं को ही श्रात्मा माना दै ओर 
इस सिद्धान्त के श्रनुसार भी श्रपरिगणित महापुरुष स्वाभिमत च्भ्युदव नः 
के भागी इए है रतः 'माक्संवाद्‌ शरोर रामराज्यः पुस्तक का प्राप खण्डन- 
मण्डन मे सर्वया श्रमिप्राय नहीं है । फिर भी कु लोगो ने श्रहमथ क श्नना- 
र्मत्व सम्बन्ध मे शङ्काय उडायी दहै! उ त्ते यहो प्रथक्‌ रूप से श्रात्मस्वरूप 
र्मत्व सम्बन्ध मे शङ्काय उठायी है, उसी के लिये यदा धय 1 । 
पर कुछ विचार किया जायगा | वस्ततः श्रद्वैती भी ज्ञाता ग्रहमथ क १५ 
मानते है । सम्पूरणं लौकिक वैदिक व्यवहार उसी से चलता है। हाः ५ द भेद्‌ 
ग्रवश्य है कि ब्रदती सोपाधिक शाता ग्रात्मा का श्रहका वा मानते 
न : एवं शद्ध, नित्य, निरतिशय ज्ञान के श्रर्थ को लच्याथं मानते है विनत 
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अहमर्थ श्रौर परमाथंसार २ 
त्रहमर्थं श्रात्मा उन्दं मी मानना हैदी। सोपाधिक ज्ञाता ग्रहं का वाच्याथं दै 
श्रोर व्यवहार दशा मे वदी श्रात्मा हे । व्यवहारातीत परमार्थं दशाम उससे भी 
सूद्धम, कू रस्थ, निर्विकार, ग्रसङ्ग, श्रनन्त, चिर्स्वरूप श्रात्मा दै यह भी उन्दं 
मान्य है। ये सभी विचार विभिन्न महापुरुषो परमाचार्यं के हँ । ग्रतः उनको 
समभ्हने विचारने का प्रय करना बुरा नही, परन्तु इसमे आपसी रागद्धेष या 
गालीगलोज का प्रयोग नदीं होना चाहिए । सभी दाशंनिक श्रापसी विचार- 
विनिमय जिस प्रणाली से करते दै ञ्थवा लोकसभा (पालियमेय के सदस्य) 
जि तरह विचार करते है वैसे दी इधर भी विचार आवश्यक दै । 
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संविद या स्मात्मा 


कदा जाता है ““संवित्‌ या श्रात्मा नहीं है क्योकि उसमे श्रहं बुद्धि नहीं 
होती, जहां पुरुष को ग्रहं बुद्धि हयती है वहीं प्रय आत्मा होता है, वह 
उअहमथ हे । जिसे श्रं बुद्धि नदीं होती वह घटादिवल्य पराक्‌ श्रौर श्ननात्मा 
है, परन्तु यह ठीक नहीं । जहां पुर्ष को श्रहं बुद्धि होती है, वह श्रात्मा है 
एसा नियम नहीं बन सकता क्योकि "ग्रहं मनुभ्यः, ग्रहं काणः, इत्यादि रूप से 
देहादिमे भौ ग्रह बुद्धि होती दहै, फिर क्या देहादि को श्रास्मा माना जायगा १ 
यदि कडा जाय कि विद्वान्‌ की जहो व्रहं बुद्धि होती है वहं श्रात्मा हैतो यह भी 
पत्त ठोक नदीं । देहादि को त्रात्मा माननेवाले बौद्धादि भीतो विद्वान्‌ ही 
प्रोर उन विद्वानों की श्रात्मवुद्धि देहादि में दही है। यदि कटा जाय कि वेदान्त- 
शाघ्ज्ञो की जहां ्रात्मबुद्धि हो वही प्रत्यगात्मा है तो यह भी लीक नही, 
क्योकि वेदान्त सथ्प्रदायविदों की तो निर्विकार निव्य संविद्‌ मेदी ग्रहं बुद्धि 
दोती है, फिर तो संविद्‌ को ही प्र्यागात्मा मानना उचित है। जो लोग कहते 
कि हम लोग वेदन्तविद्‌ है परन्तु संविद्‌ म श्रात्मबुद्धि नहीं है तो यही 
कदन होगा कि सम्प्रदायप्रात्त वेदान्तार्थबोध की शूल्यता ही इसका कारण है । 
कदा जाता है वेदान्तमे सं विद्‌ को त्रात्मा कदी नदीं कदा गया है पर यह 
कटना ठक नहीं । (सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इत्यादि वचन स्पष्ट ही सव्य ज्ञान को 
जह्य या च्राप्मा कते दँ । ज्ञान श्रौर संविद्‌ एक ही वस्तु है (मनोमयोऽयं 
भारूपः तेजोमयोऽगतमयः? यदो सर्व॑तेज भा श्रादि संविद्‌ के दी बोधक शब्द 
दै। तेज श्रादि शब्द लौकिक प्रकाश के वाच नहीं दै क्योकि उसे श्रुतिर्यो में 
अशब्द, ग्रस्पशं, श्ररूप श्रादि कह गया है | पराक श्रथ से प्रत्यक्‌ रथं भिन्न 
यहतोदइ्दहीदहे। परन्तु शरदं गच्छमि, ग्रहं जानामि, शोचामिः इत्यादि 
स्यलो मं जो श्रहमथै दै वह पराक्‌ ही हे प्रयक्‌ नदीं क्योकि प्रत्यगात्मा से 
गन्त, मन्त्रत्वं श्रादि नदीं बन सकता । गमन, ज्ञान श्रादि इन्द्रिय, मन 
प्रादिके ही धम है| निर्धर्मकं परमानन्द बोधसूप ही प्रक्र, तद्धि 
सव्र पकर दी है। वट पयदि ही पराक्‌ श्रथं दै एेषा नहीं, देदेन्द्रिय 
त्रन्तःकप्णदि मी पराक्‌ हीहै। जते गमनादि क्रिया का श्रात्रय प्रव्याास्मा 
नदी है वेते दौज्ञानक्रिपाका मी श्रा्रय प्रल्यत्मा नदीं ३। कहा जाता ह 
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५ मो (^~. न टो १.९ >. 
धव्गसन क्रिया भी श्रात्माका दी धम हे क्योकि वदी परलोकगामी होता दं 
प्रन्त॒ यह ठीक नहीं क्योकि लिङ्गशरीर दी वहां मी परलोकशसमन क्रिया काः 


आश्रय होता ह । परिपू ्रन्यय त्रास्मा का स्वतः गमनादि नदीं चन सकेता ॥ 


(मनि्कलं निज्कियं शान्तं” इत्यादि कै ्रनुखार कदा जा सकता है किं यदि 


त्त्वा निष्किय है, तद्धि जड़ है तो श्रवणादि मे किसकी प्रवर्ति दीगी परन्तु. 


ताधिष्ठान चिदाभास दी परलोकगमनादि का श्रधिकारी होता है। कहा जाताः 
हे कि चिदामास ्रहम्थं व्यावहारिक दै, युक्ति म उका वाध य॒ विनाश ही दगा 
इस स्थिति में श्रहमर्थविनाश दी मोत है, यहं समभर तो प्राणौ मातत कीः 
ओ्रोर कमी प्रत्त दी न दो सकेगा | परन्ठु यह भी टक नहँ क्योकि लोक मेः 
देखा जाता है कि पतिव्रता नारी स्वगयुख के लिये पति कै संग स्वविनाश कीः 
इच्छा करती हदं वहि में ग्रार्मसमपंण करती दे ५ जन्मान्तर में राजा होने की 
कामना से प्रयागमरण की इच्छा भीलोग करते है । कुष्ठादि रोगों से श्रभिमूतः 
प्राणी दुःखविनाश के लिपेकूपादिपतन के द्याया त्रास्मनारा सम्पादित करते 
है । इसी तरह साक्षिरूप से अ्रवशिष्ट रहने के लिये ग्रहमं भी ्राससनाश की. 
कामना कर दी सकता है 

यदि कडा जाय कि देहातिरिक्त श्रात्मा का ज्ञान पतिव्रता श्रादि को हे 
इसलिषे देहादिभिन् श्रात्मा के स्वर्गादिोख्य लाभार्थं स्वदेह का विनाश चाहते 
है] त्तो इधर मी चिदाभास संसारी ब्रहमर्थं जीव नदीं है किन्तु ग्रसंसारी 
लात्तौ दी प्रत्यगात्मस्वरूप दै । उसके स्वरूप सुल की श्रमिव्यक्ति के लिये 
विदामाव का विनाश षट दो सकता दै । कहा जाता है चिदाभास साक्ती कैते 
हो सकेगा १ क्योकि साद्व चेतन होता दे परन्तु यह ठीक नहीं । चेतन हीः 
उपाधिवशात्‌ चिदामाख बनता है। जते वास्तविक सुख दी उपाधिवशात्‌ः 
प्रतिथिम्ित लोकिक खुल वनता दै, वेते दी प्रकेत मै भी समना चादिये। 
द लोग कहते दँ कि चित्‌ का श्रामास श्रप्रामाशिक दै परन्व॒ यह भी ठीक. 
नहीं । (मायाभासेन जीवेशौ करोति माया च्रामास के द्वारा जीवेश का प्रादुरमाव 
करती हे । श्रथवा श्रन्तःकर्णावच्छ्न चेतन्य ही प्रमाता हे । वदी ग्रहमर्थं है) 
वही वैसे ही स्वावच्छेक श्रन्तःकरण नाश के लिये प्रवर्त द्योता दै जेसे कुष्ठादि 
रोगाभिभूत रोगी कुषठदेद के विनाश के लिये मर्णाथं प्रयलशील होता दे । 
श्रवणादि म न केवल श्रात्मा की प्रवृत्ति हो सकती है न कैबल श्रनात्माकी हीः 
किन्तु दोनों कै श्रन्योन्याध्यास स ही प्रवर्ति होती (६ | सवं थाऽपि उपहित स्रात्माः 
स्वोपाधिविनाश कै लिये भ्रवणादि मे प्रब्त्त होता हे। स्वोपाधिनाश मोतुस्व- 
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च संविद्‌ या श्रात्मा 


नाश नदीं कहा जा सकता । फिर भी कदा जाता है भेर नष्ट होने पर कोई 
मुषे भिन्न ज्ञपि श्रवस्थिति रहेगी तो उसकी प्राप्ति के लिपे किसी का भी 
पयत न हो सकेगा |? 


द्महमथे विनाशश्चेन्मोक्त इत्यध्यवस्यति । 
अपसपंदसो मोत्तकथा प्रस्ताव गन्धतः ॥ 
मयि नष्टेऽपि मत्तोऽन्या काचिद्‌ ज्ञपिरवस्थिता । 
इति तस्प्राप्रये यल्लः कध्यापि न अविष्यति ॥ 


परन्तु यह सब कथन ठीक नहीं क्योकि यदि वह ज्ञपि श्रात्मासे भिन्न दहे 
तव तो स्रवश्य उक्त कथन सत्य है परन्तु वहक्ञिदहदी तो श्रात्मादै। तवतो 
स्वरूपभूत परमानन्दरूप ज्ञि के श्रवशेषाथं प्रस्येक कुशल प्राणी प्रयललशील 
होगा दी । फिर भी कुदं लोग कहते है-- 


स्वसम्बन्धितया द्यध्याः सत्ताविज्ञपितादि च। 
स्वसम्बन्ध वियोगे तु ज्ञप्िरेव न सिद्धयति ॥ 
लेत्तश्छेद्यस्य चाभावे ददनादेरसिद्धिवत्‌ । 
अतोऽदहमर्थो ज्ञातेव तसरत्यगात्मेति निश्चितम्‌ ॥ 


प्र्थात्‌ जैसे छेत्ता एवं हेय के रहने परदही छेदन सिद्ध होता है उसी 
तरह ज्ञाता श्रहमथं एवंज्ञेयके रहने परदही ज्ञान सिद्ध होता है; वह ज्ञाता 
अहमथं ही प्रत्यगात्मा है एेसा मानना चाहिये । परन्तु यह कहना च्रसंगत है 
क्योकि वृत्तिरूप ज्ञान के सम्बन्ध मै यद्यपि णेसा कहा जा सकता है तथापि 
आत्मस्वरूपं प्रखण्ड संविद्‌ की सत्तादि तो स्वतःसिद्धं ही दै, उसको न्य 
किस श्रात्मा की श्रपेत्ला होगी, क्या श्रात्मा की सत्तादि अन्य सम्बन्ध से होती 
दै १ यदि नदीं तो फिर संविद्‌ की सिद्धि ्रन्याधीन क्यौ होगी । श्रन्ततोगत्वा 
प्रतिवाद भीतो ज्ञानस्वरूप ही श्रात्मा को मानता दहै। यदि श्रात्माका स्वरूप 
क्रियाहो तवतो श्रवश्यज्ञाता के श्रभावमे उसकी श्रसिद्धि का प्रसङ्ध हो 
सकता दै । श्रन्य त्रहमर्थं प्रयगात्मा नहीं है किन्त संविद्‌ ही प्रत्यगात्मा है । 
वदी श्रहमथे का निरुपाधिक वास्तविक स्वरूप है, श्रहमर्थं सोपाधिक च्रात्मा 
दी दै। ज्ञानक्रियाकर्रत्वरूप ज्ञातत्वं -ग्रादि श्रन्तःकरण तादात्म्याध्याससे ही 
होता दै। एतावता ज्ञाता ग्रहमं हो सकता है परन्तु प्र्यगात्मा तो शुद्ध 


संविद्स्वरूप ही दै, कूटस्थ संविद्‌ मै वास्तविक वृत्वादि संम नह| 


^ 
४. 
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श्रहमर्थं शरोर परमार्थसार = 


अहं शाब्द रूढि से ज्ञाता का, लक्षणा से संविद्स्वरूप प्रत्यगात्मा का 
चो होता है। 


कुं लोग कहते है “श्रुति, स्मृति, सूत त्रास्मा को ज्ञाता दी कते है 
जत्िरूप नहीं कहते परन्तु यह ठीक नदीं । धिचार यह करना चाहिये कि 
क्या श्रत्यादि व्यवहार दशा मे स्रात्मा को ज्ञाता कते है या परमाथ दशामे। 
व्यवहार दशा मं तो श्रात्मा का ज्ञव्रत्व उष दी दै। ग्न्तःकरणावच्छन्न चैतन्य 
प्रमाता व्यवहारपर्यन्त रहता ही है । परमार्थं दशाम ज्ञेयप्रपञ्च का श्रस्तिच्व 
ही नहीं रता फिर ज्ञातत्य भी कैते ठर सफरेणा । जो कहते ह उस समय भी 
देत रहता है उनके मत मँ श्रेत प्रतिपादक श्रुतियो का विरोध स्पष्ट हे। 
दवेत प्रतिपादक श्तियौ का व्यवहार दशा मे समन्वय हौ ही जाता द| 
धविज्ञानमानन्दं बरह्म इत्यादि श्रुति के श्रनुसार विज्ञप्ति रूप ही श्रात्मा दै 
यह स्पष्ट है । यदि कटा जाय व्रह्म मल्ले लसि माच दो परन्तु श्रात्मा वेणां नरह 
है पर न्ह यदह जानना चाहिये कि श्रास्मा दी त्र्य हे । 
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स्रात्य्य स्मार श्रम्‌ 


कुक लोग कहते. दै “ग्रहं प्रलय सिद्ध श्रस्मदथं एवं युष्मत्‌ प्रत्यय विषय 

ठ पद्थं हे = गर“ हं जानासि ८ वू) ग्‌ कृह 
मदथ हता ह, श्रतः श्रहं जानामि इसमे सिद्ध ज्ञाता को युष्पदथं कहना 
वेसा ही ्रसंगत दै जैसे श्रपनी माता को बन्ध्या कहना? परन्तु यह भी ठीक 
नदी, कारण शयुष्मद्स्मत्‌ प्रस्ययगोचसयोः" इत्यादि स्थल मं श्रस्पद्‌ शब्द लक्ता 
से शुद्ध प्रत्यकतत्व मे श्रौर युष्मद्‌ शब्द केवल पराक्‌ श्रनात्मा इदम्थं मे दी 


रि 
(+ 


प्रयुक्त ह । ग्रहं बुद्धि विषय वस्तु से इदं बुद्धिः विषय भिन्न होता दै यदह सभी 
जानते है । परन्तु ्रहं बुद्धिः विषय क्यादहै१ इदं बुद्धि विषयक्यादहै१ इस 
विषव में विप्रतिपत्ति होती है । यर्दा यह विचार करना चाहिये कि देह इदं 
बुद्धि का विषय है या श्रं बुद्धि का १ यदि पहला पत्त मानें तो स्थूलोऽहंः एेसी 
प्रतीति न होनी चाहिये । यदि दूसरा पत्त कहँ तो (ममायं देः स्थूलः” मेरा यह 
स्थूल देह हे एेसी प्रतीति न होनी चाहिये । दोनों बुद्धिथो का विषय माना जाय 
यह भी ठीक नहीं क्योकि दोनो बुद्धिर्या परस्पर विरुद्ध दैँ। रतः देह को 
दोमंकिसी एक बुद्धि का विषय कहना पड़ेगा । इसलिये स्थूलोऽदं इत्यादि 
प्रतीति को श्रम दही मानना उचित है। इसी तरह इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि मी 
इद्‌ प्रत्ययकेही विषय दै। इनम शरं काणः पश्यामि, जानामि इत्यादि 
प्रतीतिया श्रान्तिभूत ही ह । इस तरह कृशोऽदं गच्छामि, पश्यामिः इत्यादि 
ग्रहं प्रत्ययसिद्ध कृश, गन्ता, द्र्ठा ग्रादि पदार्थं क्या श्रस्मद्‌ शब्दां ह या युष्मद्‌ 
शब्दाथं १ पहले पक्त मे स्पष्ट ही देहा्यत्सवाद्‌ का प्रसङ्घ होगा । यदि दूसरा 
पत्त मान्य होगा तव मी व्याघात ही दोगा क्योकि रहं प्रतीति होने पर भी 
युष्मदथ कहना विदद ही दै । तमात्‌ कहना यदी ठीक है कि जेवैरञ्जुको 
सपं एवं त्प को रज्जु भ्रान्ति से समम्रा जाता है ठैसे दी च्रस्मद्थं को युभ्मत्‌ 
प्रत्यय विषपस्वेन ग्रौर युष्पद्थं को श्स्मद्‌ प्रत्यय विषयत्वेन भ्रान्तिसे ग्रहण 
किया जाता है | श्रतः जते श्रं कृशः यह भ्रान्ति हैवैते ही ग्रहं, ज्ञाता यह भी 
भ्रान्ति दी है। जैपे देह तादात्म्याध्यास श्रात्मामें कृशत्वं की भ्रान्ति होती है 
वैते दी श्रन्तःकस्स तादात्म्याध्याससे ज्ञात्रकी मी भ्रान्ति होती है। कहा 
जाता हेकिग्रात्ा का ज्ञातृ श्रत्यादिपिद्ध है ग्रतः प्रमाणभूत है। परन्तु 
भ्रूयादि तो व्यावहारिक ज्ञातृत्वं का श्रनुवाद्‌ ही करते दै ग्रतः स्पष्टरूपसे 


४ 
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श्रहमर्थं ग्रौर परमाथंसार ट 


->~2 


रत्यादि श्ात्मा को ज्ञानस्वरूप ही करते ह । श्रात्मा ज्ञानस्वरूप दै यदग्र 
ज्ञाता माननेवाले भी स्वीकृत करते ह । श्रतः श्व्रहं कशः" के तल्यदही श्र 
जानामि' वर्ह भी ग्रहं शब्दां ्रनात्मादी दै। युष्मदर्थं मे भीभं 
से अजह प्रययविषयता होती है यह कहा भी जा चुक्रा | 


7 ०५, 


2 


कु लोग कहते दै “श्रहमथ ज्ञाता श्रात्माका चैतन्य स्वभाव दै। वही 
उसकी स्वप्रकाशता दै । चेतना क्ञान है। उसका भावदी ज्ञानत्व दे) वर्ह 
चैतन्य है । चैतन्यगुणक श्रात्मा है |? परन्तु यह ठीक नदीं, घट के घटत्व के 
ठेल्य ज्ञान का ज्ञानत्व गुण है। ज्ञानतवगुणक श्रात्मा ज्ञानदीहुश्रा । इससे 
ज्ञातच्सिद्धि कैसे होगी १ क्योकि चैतन्यम चैतन्यान्तर नदींदो सकता हे। 
कहा जाता है ज्ञाने ज्ञानत्व रहता दै। बही स्वप्रकाशत्व है, पर यह ठीक 
नहीं । स्वयंप्रकाश ज्ञान इस कथन मे ज्ञान विशेष्य है एवं स्वयंप्रकाश विशेषण । 
फिर स्वयंप्रकाशत्व ज्ञानत्व कैसे हो सकता दै १ (नीलमुः्पलंः इस स्थिति मे 
उत्पलत्व नीलत्व केसे हो सकता है १ कदा जाता है ^नीलोःपल से भिन्न 
नीलरःनादि पदार्थान्तर होते दै। ग्रतः वहां नीलत्व उत्पलत्वन दौ परन्तु 
प्रकतमे तो स्वयंप्रकाश ज्ञान से श्रतिरिक्त स्वप्रकाश कोई पदाथंदहैदी नदीं 
प्रतः स्वयं प्रकाशत्व ज्ञानत्व हो सकता दे | 


इस पर कना यह है किं ज ज्ञान से श्रतिरिक्त स्वयंप्रकाश कोड पदार्थं 

नहीं है तव ज्ञाता श्रात्मा मी केसे स्वप्रकाश होगा? यदि कहा जायकिज्ञान में 
ज्ञानत्व स्वप्रकाशस्व है परन्तु ज्ञातामें ज्ञातरच तो ज्ञानगुणएकत्वरूप दही दै। 

तव फिर उभयानुगत कों स्वप्रकाशत्व नदीं सिद्ध होता | 

कहा जाता है “जेते दीप श्रोर संविद्‌ मे एक प्रकार का श्रनुगत स्वप्रकाशत्व 

नदीं है"तैसे दी दीप, संविद्‌ एवं ज्ञाता मे श्रनुगत स्वप्रकाशत्वन रहने पर भी 
कोई हानि नहीं है, परन्तु यह मी ठीक नहीं, क्योकि श्रदरैत मतम संविद्‌ से 
भिन्न स्वप्रकाश कोद भी त इष नहीं दे । त्रतएव (तमेव मान्तमनुमातिसर्य 

यह श्रुति श्रात्मप्रकाश से ही स्॑प्रकाश बतलाती है। 

कहा जाता दै “फिर भी इस श्रुति मै ततस्यभासाः ( उसके प्रकाश से) 
त्रात्मा श्रौर उसके प्रकाश ८ संविद्‌ ) का भेद ही सिद्ध होता है पर यह ठोक 
नहीं हे क्योकि "राहोः शिर के समान यह भेद श्रोपचाणिदही दै। यदि 
चैतन्यस्वभावता शब्द का ज्ञानगुणक श्रथ किया जायतोमी प्रश्न होगा कि 
चैतन्य स्वभाव का श्रातपाकिंरूप दै! यदि कदा जाय चैतन्य रूपतो यह 
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& ग्रात्मा श्रर श्रम्‌ 


सीक चैतन्य तो नहीं क्योकि श्रात्माका स्वभाव हू्रा वह श्रात्माका रूप नहीं। 


यदि जड़ रूप करं तो घटादि वल्यतापत्ति होगी, श्रुतिविरोध भी होगा । 


सूत संहिता मै मी श्रं शब्द्‌ का श्रथ श्रात्मा माना गया है। परन्तु वह 
उपलच्तित दी हे वाच्य नहीं | 


मस्ति तावदहं शब्द प्रव्ययालम्बनं परम्‌ 
सर्वेषां नः परं ज्ञानं ख एवात्मा न संशयः ॥ 
सोऽयं स्वाविद्यया सान्ञाच्छिवः सन्नपि. वस्तुतः । 
स्वशिवत्वम विज्ञाय संसारीवावभासते ॥ यज्ञ वै १२) 


ग्रहं पर्यय का विषय श्रात्मा सभी को विदित दहै। वह परज्ञान रूप है। 
वह सानलात्‌ शिव है। श्रपनी श्रविद्या शक्ति से वह श्रपने शिवत्वकोन 
जानकर संसारी सा प्रतीत होता है। परन्तु इससे विशिष्टा्रतियों का कता, 
भोक्ता श्रात्मा श्रहमथं है, यह न्दी सिद्ध होता दै। स्योकि वहां श्रागे स्पष्ट 
कहा है किं प्रत्यक ब्रह्म की एकता को प्राप्त या जान करके च्रहं शब्दोपलक्तित 
श्रात्मरूप एक श्रदरन् शिव को प्राप्तो जातादै। ये सब बातें विशिष्टाद्वैत 
मे नहीं मान्य है। 


प्रत्यग््रह्येकताज्ञानं लब्ध्वा याति शिवं परम्‌। 
प्रत्यगात्मानमद्रन्द्रमहं शब्दो पलक्तितम्‌ ॥ 


यज्ञ वे सूत गीतायां ५६- 


रुद्र॒ विष्णु प्रजानाथ प्रमुखाः सवं चेतना। 
स्वर सेनाडभित्याहुरिदिमित्यपि च स्वतः॥ 
इदं बुद्धिश्च बाह्या्थै त्वहं बुद्धिस्तथात्मनि। 
प्रसिद्धा सवंजन्तूनां विवादोऽत्र न कश्चन ॥ 
इदमर्थे घटादर्थऽनाव्मत्वं  सवदेहिनाम्‌। 
अहमयं तथात्मत्वमपि सिद्धं स्वभावतः॥ 
यत्र॒यत्रेदमिस्येषा बुद्धिृष्टा स्वभावतः। 
तत्र॒ तत्र त्वनात्मत्वं विज्ञातव्यं विचक्षणैः ॥ 
यत्र यत्राहमिस्येषा बुद्धा स्वभावतः । 
तत्र॒ तत्र तथात्मत्वं विज्ञातव्यं मनोषिभिः॥ 
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मर्थ श्रौर परमाथंसार 


शरीरालम्बना बुद्धिरिदमित्यास्तिकोत्तमाः । 
चिदात्मालस्बना साक्तादहं बुद्धिनं संशयः ॥ 
इदमथं शरीरे ठु याहमिद्युदितामतिः। 
सा महाधरान्तिरेव स्यादतस्मिस्तद्‌ अरहन्वतः ॥ 
अचित्वादिह्द्रियाणच् प्राणस्य मनसस्तथा! 
च्रालम्बनत्वं नासत्येव वुद्धेश्चाहं मतिं प्रति॥ 


उक्त प्रछ्क मं कहा गया दै कि इदं पदार्थं घटादि श्रनात्मा है। ग्रहं 


४ 
त 


पदाथ शुद्ध श्रात्मा है| सभी प्रतु चेतन श्रात्मामे दी श्रहं शब्द्‌ का प्रयोग 
करते ह । देहादि मे श्रदं शब्द का प्रयोग भ्रान्ति ही ै। श्रचित्‌ होन से 


ग्रहंकार भी ग्रहं शब्द्‌ कावास्तविक श्र्थं नदीं है| यह 
मुख्यां कहा गया है जैसे तः 


# = 


माना जाता है। 


बुद्धरचित्वं संग्राह्य दृष्टत्वाजन्मनाशयोः । 
अरचिद्रूपस्य कुङ्यादेः खलु जम्मविनःशनम्‌ ॥ 
अहङ्कारस्य चाचित्वाचित्तस्य च तथेव च। 
म्रालम्बनत्वं नास्येव सदाहं प्रत्ययं प्रति ॥ 
सवं प्रत्यय ल्पेण सदा्हङ्कार एव दि। 
विवतेतेऽतोऽदहङ्कारसत्वनात्मैव शरीरवत्‌ ॥ 
तस्माच्िदरूप एवात्मा चहं वुद्धेर्थं आस्तिकाः । 
्मचिद्रूपमिदं बुद्धेरनात्मेवाथं ईरितः ॥ 
सत्यपि प्रत्ययाथत्वे प्रत्यगात्मा स्वयंप्रभः । 
वृतत्यधीनतया नैव विभाति घट छुड्यवत्‌ ॥ 
स्वच्छं बृत्तिमनुप्राय वत्तः सान्तित्तया स्थितः| 
वृत्या निवत्यमज्ञानं म्रसते तेन तेजसा ॥ 
अहं वृत्तिः स्वतःसिद्ध चेतन्ये द्वाऽवभासते। 
तत्वम्बन्धादृहङ्कारः प्रव्यव्यीव प्रकाशते॥ 
आत्माहं भ्रव्ययाकार सम्बन्ध मात्रतः स्वयम्‌ | 
कतां भोक्ता सुखी दुःखी ज्ञातेति प्रतिभासते ॥ 
वस्तुतस्तस्य नाह्येव चिन्मात्राद्परं वपुः । 
चिद्रूपमेव र्वाज्ञानाद्न्यथा प्रतिभासते ॥ 
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९९ 


श्रात्मा नओरोर ग्रहम्‌ 


सर्वेदेष्वहंहपः प्रत्ययो यः प्रकाशते । 


तस्य चिद्रूप एवास्मा साक्तादथो न चापरः ॥ 


गौरिति प्रस्ययस्यार्थो यथा गोत्वं तु केवलम्‌ । 
तथाहं प्रव्ययस्याथंञ्धिद्रूधास्मेव केवलम्‌ ॥ 
ठउ्यक्ति सम्बन्धल्येण गोत्वं भिन्नं प्रतोयते । 
चिदहुकारसमस्बन्धाद्धदैन प्रतिभाति च ॥ 
यथेवेकोऽपि मो शन्दो भिन्नार्थो व्यक्तिमेदतः) 
यथा प्रतीत्या मो व्यक्तिर्मा शब्दार्थो न तत्वतः ॥ 
ततो मोत्वसेवार्थः सात्ताद्रेदविदांवरा। 
तथा प्रतीव्याहङ्कारोऽदहं शब्डाथां न तत्वतः ॥ 
तत्वतः प्रव्यगत्मैव स एवाखिलसाधकः। 
एकत्वेऽपि प्रथकस्वेऽपि न व्यपदेशोऽवियुञ्यते ॥ 
्न्तःकरण सेदेन साक्िणः प्रव्यगाटमनः। 
सुपुप्रोऽप्मीति सर्वोऽयं सुपुप्रादुत्थि्तो जनः ॥ 
सषु्निकालीनस्वास्मन्यहं शब्दं द्विजोत्तमाः । 
युङ्क्ते तत्र देहादि विशेषाकार भासनम्‌ ॥ 
नहि केवल चैतन्यम्‌ -सुषुप्रः साधकं स्वतः। 
प्रतिभाति ततस्तस्मिधिन्सोतरे प्रत्यगात्मनि ॥ 
अष्टं शब्द प्रवृत्तिः स्यान्नतु सोपाधिकात्मनि । 
यथायो दही्युक्त विदहति केवलम्‌ ॥ 
नायो तद्द शब्दश्वेतन्यस्यव वाचकः । 
प्रतीत्या वहविसम्बन्धाद्यथायो दाहकं भवेत्‌ ॥ 
तथा चिरखम्बन्धादहंकारो ऽहं शब्दाथेः प्रकीर्तितः । 
चेतन्येद्धादहमः स्पशीद्‌देहादौ भरान्ठचेतसाम्‌ ॥ 
रहं शब्द प्रयोगः स्यात्तथाहं प्रत्ययोऽपि च । 
रद्र॒विष्णु प्रजानाथप्रसुलाः सवे चेतनाः ॥ 
श्रहमेव परं ब्रह्मत्याहुरास्मानसव हि । 
ते तु चिन्मात्रमदहतमहमथतया भशम्‌ ॥ 
अज्ञोछत्याहमद्धेतं  त्रह्मत्याहन देहतः। 
चिन्मात्रं सवं गन्तव्यं सम्पूणं सुखमद्यम्‌ ॥ 
सात्तादुत्रह्ेव नान्यदिति तत्वविदां स्थितः| 
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अहमथं श्रौर परमार्थसार १२ 


प्रचिद्रूप होने से दी मन, बुद्धि, प्राण, इन्द्रिय, त्रहङ्कार ये कोई श्रं 
पर्यय के श्रलस्बन नहीं हँ । येसव श्रचिद्रूप होनेसे ही घट कुडयादि के 
समान जन्म मरणएवाले हं । श्रहङ्कार भी श्रं प्रयय का विषय नही हो सकता 
क्योकि वह भी श्रचित्‌ है। श्रदं सुखी, श्रहं दुःखी इत्यादि अनेक रूपते 
श्रहङ्कार का परिणाम होता रहता दै । इसीलिये शरीर के समान श्रहङ्कार भी 
अनात्मा हे । श्रतः रहं का त्रालम्बन नदीं होता। चिद्रूप त्मा दी श्रहंका 
सरथ दहे। श्रचिद्रूप सव्र इदं बुद्धि काविषय है। देदेन्दरियादि सभी 
(चद्भस्य हीने से श्रचित्‌ ह| वह इद्‌ प्रयय का गोचर है। चिद्रूप श्रात्मा 
श्रं प्रययका गोचर होने परभी श्रात्मा स्वयप्रभ है। घट कुड्यादि के 
छमान उसका व्रत्तिपरतन्त्र प्रकाश नदीं होता दै किन्तु स्वच्छ वृत्ति का विषय 
होकर भी इत्ति के सानिल्प ते स्थित हो वृत्तिके द्वारा निवर्त्यं श्रज्ञान को 
तपने तेज से ग्रस्त कर लेता ह। वृतिप्रतिफलित चैतन्य के सम्बन्ध द्वारा 
इत्ति भी घटादि जड़ पदारथोँको प्रकाशते है। आत्मा तो चृत्तिव्यासि का 
विषय होने पर॒ भी ्तिप्रतिफलित चैतन्य के द्वारा प्रकाशित न दोन से श्रारमा 
श्रं म्रयय का विषय होने पर घयादि ल्य श्रनार्मा नदीं होता । किन्तु स्वयं- 
प्रकाश रूपसे वह श्रात्मादही त | जिसके सम्बन्ध से ग्रहं वृत्ति भी प्रत्यय 
रूप से प्रकाशित होती है वह स्वप्रकाश ब्र्धीन कैसे प्रकाशित दोगा । 
श्रहं इत्ति मी स्वतःसिद्ध चैतन्य से दीप्त होकर श्रवमाषित होती है। उसी के 
सम्बन्ध से श्रहङ्कार ज्ञानवान्‌ या ज्ञाता कहा जाता है। वस्तुतः जड़ श्रहङ्कार 
लता नह्‌। ही सकता | वस्तुतः ज्ञानस्वरूप श्रत्मादी ज्ञाता दहै। वहभी 
कवरत्वाद्‌ धमवान्‌ ब्रहङ्कारके साथ तादात्म्य होनेसेदहीश्रात्मामे कतृत्व, 
खखत्व, ज्ञातृत्व की प्रतीति होती है। परमाथंतः चिन्मात्र से श्न्य ग्रात्मा का 
दूरा रूप नदीं । ब्रहंकार एवं चैतन्य के परस्पर सम्बन्ध से श्रात्म धमं- 
प्रयवित्व श्रहंकार मेँ श्रध्यस्त होता है। श्रहंकार धर्म कर्वत्वादि श्रात्मामें 
माधित होता है, विवेक से चिन्मात्र ही श्रात्मस्वरूप श्रवशिष्ट रहेगा । 

दाजातादहेकि फिरभी सुक्षिमं श्रदंकार सहित चैतन्यमेंदही ग्रहं 
शब्द्‌ का प्रयोग करै ह । चिदात्माकेसमानदी श्रहङ्कारमेभी श्रहं शब्द 
का प्रयोग होता दै। परन्तु यह कटना ठीक नीं क्योकि सुक्षिमे देहादि 
विशेषाकार का भान नदीं होता । उत समय त्रहंकारभी नदीं होता किन्त 
चह स्वकारण श्रविद्यो मे लीन होता है। सतिम समस्त विशेषो का प्रतिभाना- 
भाव रहता है । यदि विशेष प्रतिमानहो तो य॒प्तिदी नहीं रद सकती हे । 
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१३ ग्रात्मा श्रौर श्रहम्‌ 


तरतः सक्षिमें श्रहंकारादि रहित श्रात्मामेदी श्रं शब्द का प्रयोग होता हे । 
श्रतः सरत श्रात्मा ही त्रहं शब्दका च्रर्थदै। सिका द्रष्टा केवल चैतन्य 
ही स्वतः भासमान द्योता है । उस चिन्मात्रमे रहं शब्द्‌ कौ प्रचत्ति होती हे 
सोपाधिक श्राव्मा मे नदीं, यथा श्रयो दहति" एेसा कने पर वहनि मं ही दाहकत्व 
निश्चित द्योता है लौह मे नदी । वैसे त्रदं शब्द भी श्रात्मा मँ दही सुख्यहै 
त्रनात्मा मे नदीं । जैसे प्रतीतिवशात्‌ वहि सम्बन्ध से ही लौह म दाहकत्व होता 
& वैसे चित्सम्बन्ध से ही श्रहंकार श्रहं शब्दाथ होता दे। वस्ततः नहीं । 
चेतन्येद्ध ग्रहं के स्पर्श ते देदादिमे भी भ्रान्तो का ग्रहं पदं प्रयोग होता हे। 
दस तरह विवेक से देह, प्राण, श्रन्तःकसण श्रादि को स्वास्मा से पृथक्‌ विभक्त 
करके सर्व्॑ाक्ती स्वयंव्योति सत्य श्रदधेत श्रानन्दस्वरूप च्रात्मा का चिन्तन 
करना चाहिए । स्द्रादि प्रषुल चेतन चआ्रात्मा को श्त्रहमेव परं ब्रह्मः मै ही पर 
ब्रह्म रूप दर रेषा कहते दै । वे लोग चद्ैत चिन्माचको ही ्रहमथं रूपसे 
ग्रंगीकार करके रहं ग्रदधैतं ब्रहचेव्याहुः” मै श्रददैत ब्रह्मद एेसा कहते दै । 

इस प्रसंगमे मी सर्वथा श्रं शब्द का प्रयोग आत्मा मे लक्णासे दीः 
वतलाया गया ड । श्रतएव श्रदङ्कारोपत्ताचतितं कहा गया है| वैसे ्रात्म 
त्र्य ्रादि शब्दो कीमी शद्ध व्रह्मया श्रात्माम लक्तणासे दी प्रवृत्ति होती 
हे। इस तरह यदि ग्रहं शब्द॒श्रात्मवाची माना जायतोभी श्रहं शब्द्‌ का 
वाच्य च्रात्मा नहीं हो सकता ह। पूवंकेमी समी कथनोकामी यही सार 
थाकि शुद्ध श्रात्मा च्रदं शब्दवाच्य श्रथ नहींहे। श्रदं का लद््याथ रूप 
द्रहमथं च्रात्मातोद्योदी सकता दै। परन्तु इससे भी प्रतिवादि पक्त नहीं 
सिद्ध येता है। इसमे जीव ब्रह्मकी एकता एवं श्रात्मा का चिन्मात्र रूप 
शरकर्ता स्रमोक्ता नित्य ब्रह्मस्वरूप दै । वस्त॒ स्वरूप मे कोद श्नन्तर नहीं, नाम 
नात्र मे विवाद्‌ का कुं श्रथ नही होता दै। यदि कोई शल्य श्रादि शब्दौ 
से भी निव्य, शद, बुद्ध, श्रत ग्रखंडबोध श्रात्मा को स्वीकार करेतो 
सिद्धत से कोई हानि नदीं होती है । 
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यदि कहा जाय किं “चैतन्य श्रात्मा कास्वरूपमभी है श्रौर स्वभाव भी तो 
यह भी ठीक नहीं क्योकि एक ही चैतन्य मे स्वरूपत्व, स्वभावत्व दोनो ही नहीं 
नन सकता । यदि कहा जाय कि श्रारा के स्वरूपभूत चेतन्यं से स्वभावभूत 
चैतन्य भिन्न दही हैतो यह भी ठीक नदीं क्योकि दो प्रकार के चैतन्य की कल्पना 
गोरव भी हे श्रौरश्रप्रामाणिक भी। जब्र एक दी चैतन्य ते निर्वाह हो जाता 
तो चैतन्यान्तर कल्पना व्यथं भीहै। यह भी प्रश्न होगा कि क्या स्वरूपभूत 
चैतन्य स्वप्रकाश दै १ या स्वभावमूत चैतन्य १ यदि पहला पक्त है तवतो 
प्रस्वयंप्रकाश ज्ञान स्वमाव दही श्रात्मा श्रा, पर यह श्रमीष्ट नहीं| यदि 
स्वभावभूत चैतन्य को स्वप्रकाश कहा जाय तो यह भी ठीक नहीं क्योकि 
स्वभावभूत चैतन्य की स्वप्रकाशता यदि ज्ञानस्वभावत्व रूप दी है तव तों 
स्वभावमूत क्ञान मे स्वमावमूत ज्ञानान्तर मानना दोगा तथा च श्रनवस्था होगी । 
्रात्मा के स्वरूपभूत चैतन्य की स्वप्रकाशता भी चेतन्यस्वमावता नदीं है । 


कटा जाता है “यदि एक संविद्‌ दी स्वप्रकाश दै त्र तो दीपादिकी 
स्वग्रकाशत्व प्रसिद्धि क्यो दै 2 परन्तु इसका समाधान यदी है किलैते कोई 
घट देखने के लिये दीपक की श्रपेत्ता करता दै वैसे दीपक को जानने के लिये 
श्नन्य दीप की ग्रपे्ला नहीं करता । इसीलिये दीप को स्वप्रकाश कह दिया जाता 
द । फिर मी जैसे घर देखने के लिये दीप की श्रपे्ा होती है वैषेही दीपको 
देखने के लिये चक्तु की श्रपेत्ता होती दै । ग्रतः दीप वस्तुतः स्वप्रकाश नहीं है। 
जिसको जानने के लिये श्रन्य किसी की भी श्रपेत्तानदो वही स्वप्रकाश होता है, 
एेसी वस्तु संविद्स्वरूप श्रात्मा ही दै । 


कहा जाता है कि “इस तरह तो च्रत्माको भी जानने के लिये मन एवं 
शाख की श्रपेक्ता होती दै” परन्तु यह ठीक नहीं क्योकिजो मनया शाल्र से 
श्रात्मा ( ्रपने) ^ देखना चाहता है वहे द्रष्टा व्यापार से पहले हौ 
सिद्ध है । इस तरह ॒श्रात्मदर्श॑न स्वतःसिद्ध दी है। कञेय देखने कै लिये ही 
कारण की श्रपेल्ला हूश्रा करती दै, ज्ञान देखने के लिये नही, इसीलिये जान 
स्वप्रकाश दी हे । वही श्रात्मा है| ज्ञन दी ज्ञाता श्रात्मा का वास्तविक लप है। 
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१५. श्रात्मा का स्वप्रकाशत्वं 


संविद्‌ का स्वरूपभूत प्रकाश व्नन्याघीन दी दै, श्रतः वह स्वप्रकाश दे। 


आत्मा, संविद्‌ , प्रकाश त्रादि शब्द एक ही श्रथ के बोधक हं । 


जेसे कालादि की श्रा पेच्िक नित्यता होती है वैसे दी घटादि की श्रपेच्ता 
दीपादि की त्रापेक्षिक स्वप्रकाशता मी कदी जाती है । दीपादि श्रपनी प्रमाके 
बल से भाषित होते है, यद कहना ठीक नहीं क्योकि प्रमापुजदहीतो दीप है। 
जो कहा जाता है कि ग्रह के भीतर सर्वभागव्यापि प्रकाशप्रमा है ग्रोर उसका 
उद्गम स्थान ज्वालाविशेष दीप है, यह ठीक नदीं क्योकि दीपल्वाला भी 
-परभादी दहे) कहा जाता है वदीपच्वालादी प्रभा है परन्तु ज्वालावान्‌ दीष 
ग्रन्य है" किन्तु यह ठीक नदं क्योकि व्याला से भिन्न दीप कोई वस्॒ नदी दे । 
कहा जाता है “वर्तिं के श्रभ्रवतीं दीप ह्येता दे । उसके ऊपर दो या तीन ब्रंयुल 
ङी व्वाला हैः पर यह भी ठीक नहीं क्योकि वतिं के व्रञ्रभागवाला दीपमी 
रक्तवणः प्रभासे भिन्न नदींदे। प्रभाकान्तिही है। तेजसे भिन्नदीपका 
कोड रूप नहीं ठहरा है । श्रिदही दीप है । ्रथितेजदही है। वह भी भूत- 
विशेष दी है । तेजोवान्‌ द्रव्य भूत है यद प्ल ठीक नदीं । यदि तेजोवान्‌ अरि दो 
तव तो तेजोवान्‌ काष्ठादि उल्मुक भी श्रि कहा जायगा । यदि कष्ट च्रादि भी 
अथि है तवतो तैजोवती वर्षिका भी श्चि ही होगी परन्तु यहं सब 2।क नहीं 
ह । श्रतः प्रभा से निर्मासित घयदि के वल्य दीप कोद पदाथान्तर्‌ नह हे । 
यदि ह्यो तो उवे प्रभा से प्रथक्‌ उपलब्च होना चाहिये । यदि दीप च्चपनी प्रभा 
से भासित होता हो तो मासन के प्रथम दीप किञ्च प्रकार का होता है यह भी 
बताना चादिये । पूर्वं म श्रमासित वस्त॒ पश्चात्‌ भासित कदा जाता है। वह 
ग्रमासित दीप क्या है १ जिसका मापन होता दै । इसलिये दौप भारता ही है। 
स्वेन (श्रपने से) भासित होता है एेसी बात नही क्योकि एेसा मानने पर 
कर्मकर्त विरोध श्रनिवार्थं हो जायगा, दा वहं श्न्य घटादि प्रकाशनं करता हे। 
इसी तरह संविद्रूप श्रात्मा मी स्वयं भासमान होता हृश्रा अन्य का भासन 
करता हे । प्रमा से मिन प्रभावान्‌ कोई द्रव्य नदीं दे । श्रतएव एक ही तैजोद्रव्य 
प्रभा एवं प्रभावान्‌ रूप मँ व्यवस्थित होता दै, यह कहना भी ठीक नहीं है । 


कदा जाता हे मणि श्रादि पदार्थं प्रमावान्‌ दै पर यह भी ठीक नह । मणि 


श्रादि तेजोद्रव्य दै ही नदीं क्योकि उष्णस्पशंवान्‌ दोना दी तेज का ल्त त 
दोप उष्एस्पर्शवान्‌ है श्रतः तेज दी है। मणि च्रादिं मै उष्णएस्पशं नदीं होता 
अतः वह तेज नक्ष । जो मणि आदि मे कन्ति होती है वह मणिगत तेज 
काही श्रंश दै। मणि घटादि कै समान केवल मण्मय नहीं है, दीपके 
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समान तेजोमय भी नहीं दहे, किन्तु वह उमयमय है। इसी तरह 
चन्द्र भी जल तेजोमय है, सू्वं तेजोमय है । इसी प्रकार श्रि भी तैज ही हे। 
मणि मं तेज की सत्ता होने से वह तेजोवान्‌ द्रव्य है परन्तु दीपतो तेज दी है । 
तेजोवान्‌ द्रव्य नहीं | 

कहा जाता है कि “प्रमा प्रभावान्‌ का मेद्‌ प्रत्यत्त सिद्ध है। दीपस्पर्शं ते 
वच््रादि प्रज्वलित दो जाते दै परन्वु प्रमा से नहीं प्रज्वलित होते । दीपादि के 
श्रदशंन मे भी उनकी प्रमा श्रादिका दर्शन होता है| पर यह भी कथन ठीक 
नदीं क्योकि दीप से पथक्‌ प्रमाका दशन होने पर भी प्रमा से भिन्न दीप नहीं 
उपलब्ध होता । संहतावयवदयङ्खगुलादिपरिमाण ज्वालामय, प्रभामय दीप होता 
३, उसी का सर्वग्रहव्यापी विरलावयव प्रकाश प्रमा कदी जाती है} इख तरह 
एक ही तेजो द्रव्य श्रपने श्रवयवों की विरलता एवं घनिष्ठता से प्रमा, प्रभावान्‌ 
इन दो शब्दो से व्यव्ट्त होता है। धनिष्ठ ्रवयवयोग से ही वल्लादिका 
प्रज्जलन एवं श्रधिके उष्एतादि प्रतीति होती है । विरलावयव योग से उष्णतादि 
की श्रल्पता श्रौर श्रप्रज्वलनादि की उपपत्ति होती है । 


[ओप णि 


कहा जाता है कि “फिर तो इसी दृष्टान्त के श्रनुसार एक ही ज्ञान द्रव्यं 
जान एवं ज्ञानवान्‌ च्रात्मा क रूप मे व्यवस्थित होता है 2 परन्तु एेसा मानने 
पर श्रात्मा मे सावयव श्रनिलयत्व ग्रादि दोषभी लागू होगे श्रतः निरवयव 
ग्रामा मे उक्त व्यवस्था लागू नदीं हो सकती । श्रात्मा निरवयव रूप से सभी 
श्रास्तिके को मान्य हे । ज्ञान भी निर्यव ही है वदी श्रात्मा का स्वरूप है। 

जेसे दीप प्रभारूप एवं प्रभागुरवाला है वैसे ही ्रात्मा मी चिद्रूप एवं 
चैतन्य स्वमाव दै यह नदीं कहा जा सकता । क्योकि निरवयत्य सावयत्व रूप 
ते दोनो मे श्रव्यन्त वैषम्य दहै। फिर भी कहा जाता है कि यदि श्रात्मा ज्ञान 
स्वरूप ही है ज्ञानधर्मक नदीं तो श्रात्मा का स्वथंप्रकाशत्व नहीं बनेगा क्योकि 
जानधमकतव ही स्वप्रकाशत्व है, परन्तु यह ठीक नहीं; ज्ञानस्वरूपत्व ही 
स्वप्रकाशत्व ह उसके लिये ज्ञानधर्मक होने की श्रावश्यकता नहीं । 

कहा जाता दै जेसे दीप स्वध्ममूत प्रभानिरपेच् प्रकाशवान्‌ होने से स्वप्रकाश 

दे, उसी प्रकार स्रात्मा भी स्वधर्मभूत ज्ञाननिरपेत्त प्रकाशवान्‌ होने से स्वप्रकाशः 
दै, परन्तु यह भी ठीक नदीं क्योकि दीप की मी स्वरूपभूत प्रकाश से 
भिन्न धमंभूत प्रमा श्रमान्यदही दै। सवयहवर्तिनी प्रमामी दीपका स्वप 
दी हे | तमोनिवर्तकत ही दीप का घर्मै फिरमी राहोः शिरः के तल्य ही 
दीप कौ प्रमा इत प्रकार मेद व्यवहार होता है। 
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कडा जाता हे “श्वरूपभूता द्वयङ्गलादिपरिमिता प्रभा ज्वाला ही है पर 
यह ठक नहीं, क्योकि दीप की स्वरूपभूता प्रभाका दही जो संहतावयवांश है 
वही स्वाला है एवं जो विखमर विरलावयवांश दहै वही प्रभा है। यदि दीप 
का उव्णता के समान दही प्रमा मी धम हो तब तो जहां दीपदो वहीं प्रभा होनी 
चाहिये । परन्तु दीप वतिं के श्रग्रभाग पर दही दोता है किन्व प्रभा गृहव्यापिनी 
दोती है । ध्म धर्मी को छोड़कर श्नन्यच नहीं रह सकता | 

यदि कहा जायकिं धप्रमादीपदहैतो दीपके तुल्य दही प्रभामे भी 
ग्रोष्एय क्यो नदीं उपलब्ध ह्येता ! परन्तु इसका उत्तर यह है किगप्रभामें 
जितनी ग्रवय्वो की सान्द्रता होती है उतनी दी उष्एता का उपलम्भ होता है। 
जहाः प्रमा में विरलता की श्रधिकता होती हे वहां उष्णता श्रति सुच्म होने से 
उपलन्ध नदीं होती, यह नहीं कि उसमे उष्णता दहै ही नहीं; परन्तु इस तरह एकः 
दी प्रभाजेते दीप का स्वरूप एवं स्वमाव है उसी तरह एक ही चैतन्य श्रात्मा 
का स्वरूप एवं स्वभाव है, यह नदीं कदा जा सकता है क्योकि निरवयव मे यह 
तारतम्य ही नहीं वन सकता । श्रतएव धर्म॑भूत ज्ञान यहां ( ्रदैतिमतमे ) 
उत्तिरूप ही मान्य है । वह स्वरूप से श्रन्य ही हे । | 


कहा जाता है “यदि दीप की स्वरूपभूता ही प्रभाहै तो प्रभा मे भी दीप- 
बुद्धि क्यो नदीं होती ।2 परन्तु यह कथन ठीक नहीं क्योकि यह दोष दो उभय 
पत्त म वल्य ही हे । विपक्षी मत मदी क्यो दीप की स्वरूपभूता प्रभा में द्रीप- 
बुद्धि दती है, दीप की स्वभावभूता प्रमा मँ दीपबुद्धि नदीं होती १ श्रतः मानना 
होगा कि निविडावयवप्रभा भाग मै लोग दीपञ्वाला एवं विरलावयवमे प्रभा 
का व्यवहार करते ह । वस्तुतः व्वाला शरोर प्रभा समी दीपस्वरूप ही हं क्योकि 
उन दोनो सेमिन्न दीप का श्रन्य कोद स्वरूपदहै ही नहीं। फिर भी यदि 
ज्वाला ही दीपकास्वरूपदहै, प्रभाधमहे, एेसादी श्राग्रहहो तो किर प्रभा 
दीपकास्वरूपभी दहै, धम भी रहै, यह कथन संगत न होगा। क्र्वोकि 
एक ही वस्तु किखीकास्वरूपश्रौर धमं दोनों नही हो स्कती। चिद्रूपतां 
स्वयंप्रकाशता है यह कथन भी चैतन्यस्वभावता स्वयंप्रकाशता है इस कथन 
से विरुद्ध है। सिद्धान्त मै श्रनन्यावभास्यत्व एवं श्न्याभासकत्व ही 
स्वप्रकाशत्व है । चिद्रूप होने से उसमे यह दोनो बातें संगत होती ह । 

कहा जाता है ^न्ञानस्वरूप एवं ज्ञानगुणक श्रात्मा है। इस सम्बन्धे 
“न विज्ञातुर्विज्ञतेविपरिलोपो विद्यतेः इत्यादि श्रुतिया प्रमाण दह। इसमे 
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स्पष्ट विज्ञाता की. विज्ञाति का वर्णन है। परन्तु यह भी ठीक नहीं | 
यहा विज्ञाता की स्वरूपभूत विक्ञाति का विलोप नहीं ह्येता यही र्थं 
हे श्र्थात्‌ ्नन्तकरणादि तादात्म्याध्यास से द्रषटुत्वादि धमवान्‌ रूप से य्य 
ग्रात्मा की प्रतीति होती है तथापि वस्तुतः वह ज्ञानरूप दहीदहे। ज्ञाता 
का ज्ञान धसं हे, स्वरूप नही, यहं प्रतिपत्ती भी नदीं मानता हं । ज्ञानस्वरूप 
प्राप्मा दै यह तो उमय संपत है। तस्मात्‌ स्वप्रकाश शआ्रात्मा. चिद्रूप 
ही है ज्ञाता नदीं श्रतएव प्रतिपद्ीने भी पीछे ज्ञानसवको दी स्वप्रकाश 
कहा है । 

ग्रजड़ होने से संविद्‌ रूप ही श्रात्मा हे ।' इत पर विचार उठता दै कि 
्रजङत्व क्या है स्वसत्ता प्रयुक्त प्रकाशत्वं दी याद्‌ श्रजडइत्व. ह तव तो दीपादि 


भी रेतेदी दहै, न्द मी श्रजड़ कना दोगा । इसके श्रतिरिक्त ग्रदेती संविद्‌ 


ते भित्र प्रकाशलूप धर्मं मानता दी नहीं फिर तो खतत्ता प्रयुक्त यकाश 
त्मा श्रसिद्ध भी है। यदि कदा जाय कि जिसकी सत्ताप्रकाशसे कभी 

गरभिचरित न हो वह श्रजड़ है, तो यह भी ठीक नरी, क्योकि सुखादि मे यहं 
लक्षण व्यभिचरति दै । सुखादि की सत्ता भी प्रकाश कै विना नहीं रहती शतः 
ठते भी श्रजड़ कहना दोगा । परन्तु श्रद्रेती के यहां वैषयिक संख जड़ हौ मान्य 
हे । सवस्मै प्रकाशमानत्व' ( च्रपने लिये प्रकाशमान होना ) यह संविद्‌ मँ 
ग्रथिद्ध दी है। क्योकि संविद्‌ तो च्रपने से भिन्न ्रहमथ के लिये भासमान 
होती है। परन्ठु यदह सव कथन श्रयुक्त है क्योकि 'स्वसत्ता प्रयुक्त प्रका- 
शत्य ही अ्रजड्त्व दै, टेखा मानने मं कोद दोष नदी है। दीपादि मे व्यभि- 
नार भी नहीं क्योकि दीपादि घटादिके वल्य द्यी च्तुके द्वारा भास्यं होते 
छै स्वषत्ता मात्र से प्रकाशमान नदीं होते दं । श्रतएव चु के निमीलन होने 
पर्‌ घट कै समान दीप मी प्रद्छुरित नहीं होता । परन्तु संविद्‌ का प्रकाश तो 
स्वसत्ता मा भूलक हे वह श्रन्यसपेक्त नदीं दै । वह प्रकाश भी उसका स्वरूप 
दी ३, धर्मं नदीं । श्रतः श्रसिद्धि एवं विरोध त्रादि भी नदी हे। श्रथवा यहाँ 
प्रकाश का रथ हे व्यवहार का विषय होना, जव तक व्यवहार है तब तक संविद्‌ 
व्यवहार का विषय मान्य दही दहे। इसी तरह श्रव्यभिचरित प्रकाशसत्ताकत्व रूप 
मी श्रजडत्व कदा जाय तो मी कोई दोष नदीं | इसका श्रथ यह ह किं जिसका 
प्रकाश श्रौर सत्ता दोनो दी व्यभिचरित नर्द, वह श्रव्यभिचरित सत्ताक दें । किन्तु 
खलादि का तो प्रकाश श्रौ सत्ता दोनो ही व्यभिचारी ह| जन्म के प्राक्‌ एवं 
ध्व॑स कै पश्चात्‌ सुखादि की सत्ता श्रौर प्रकाश दोनो ही नदी रहते । खख सद्धाव 
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दशा मं सुल प्रकाश रहता है । इतने सात्र से युख को श्रव्यभिचरित प्रकाशसत्ताकं 
नही कदा जा सक्ता । 

यदि कदा जाय किं “"जिसकी सत्ता प्रकाशब्यभिचारी न हो वही श्रव्यसि- 
चरित प्रकाशसत्ताकं दै। सुखादि रेते हैँ ्रतः उनमें व्यभिचार होगा हीः", तो 
यह भी ठोक नहीं, कयौकि ल्त मे प्रकाश शब्द से स्वरूपमूत प्रकाश दी 
विवक्ति हे । स्वस्मै भासमानत्व रूप श्रजङत्व भी ठीक ही है । श्रहमर्थ त्राता 
वस्ततः सद्रूप ही हे | ग्रतः स्वस्मे मासमानत्व भी उपपन्न होता है । श्रजङ्त्व 
स्वयप्रकराशप्व एक ही वात दै परं प्रकाश्यत्व ही जङत्व हे शरीर श्रनन्यावमा- 
स्यत श्रौर च्रन्धावभासकः्व ही स्वप्रकाशत्व है । संविद्‌ किष श्रन्य से प्रफाशित 
नदीं होती किन्ु ्रन्य सव का वही भासक है। 

कटा जाता है “यदि ज्ञानकम॑ता के विना व्रर्थात्‌ ज्ञान काक्म हुए बिना 
व्यवहारानुगुण होना स्वप्रकांशत्व है १ या ज्ञानान्तरनिरपेच्त जिसका प्रकाश हो 
वही स्वप्रकाश हे । पहली बात ठी$ नदीं क्योकि ज्ञाता भी ज्ञानकमं हुए बिना 
डी व्यवाय होता है श्रतः उसमे स्वप्रकाशत्व लच्ण श्रतिव्यात्त है। द्वितीय 
पक्त भी श्रसिद्ध है क्योकि संविद्‌ भी स्वरूपभूतज्ञान के श्रधीनदहै। ग्रतः 
प्रहमथं दी खप्रकाश दै संविद्‌ नहीं 1 परन्तु यह सव कथन भी श्रसंगत ही 
दे । ज्ञाता ग्रात्माकी खल्पमूता ही संविद्‌ है। श्रतः वह च्रात्मा की स्वप्रका- 
शता सवद्‌ की दही दहै। यदि संविद्‌ सेश्रन्य दही ज्ञाता मान्य है तब तो वह्‌ 
श्रनत्मादीहं श्रोर फिर तो वह भी ज्ञानकर्मं होकर ही व्यवहारं होता है। 
दवितीय प्त भी ठीक दी है। उस पल्ल मे मी च्रसिद्धि श्रादि दोष नहीं । वादी वै 
मत मे श्रात्मस्वरूपभूत ज्ञान के श्रघीन धम्म॑मूत ज्ञान हो सकता है परन्तु 
श्रदवेतिमत मे श्रा्मस्वरूपमूत ज्ञान दी संविद्‌ है । श्रतः उसपे ज्ञानान्तराधीनता 
कथमपि नहीं बन सकती है, इसीलिये स्वप्रकाश संविद्‌ ही वास्तविकं श्रहमर्थ 
है। वही पर्यगात्मा दै। यदि ज्ञानवान्‌ ही ग्रासा है ज्ञान नही, ेसा श्रा 
हो तवर तो ज्ञानक्ञातर सम्बन्ध को ज्ञानान्तरवे्य होने से ज्ञान एवं ज्ञाता कोभी 
जानान्तरवद्य मानना पड़ेगा । रखी स्थिति य दोनों दही में जडता च्रयेणी 
वेद्यत ही जड़प्व है । य॒दि कहा जाय कि स्वसम्बन्ध स्वे ही है तो यँ परश्च 
रोगा कि जानजञातर सम्बन्ध ज्ञानवे्य है याज्ञातासे वेय है १ श्रथवा सम्बन्ध 
सेदीवेद्र हे प्रथम दो प्‌ ठीक नदीं क्योक्ति सम्बन्ध दो सम्बन्धियो का धर्मं 
होता हे। खयं के द्वारा स्वधर्म का ग्रहण नहीं शेता । तीसरा पत्त भी ठीकं नही 
कर्याकि सम्बन्ध से ही सम्बन्ध का अह्ण भी व्याहत दै। कहाजाता हैक 
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^त्वघर्म मी स्वयं से गदीत हो सकता है । निलयस्वादि श्रात्म धर्मौ का प्रमाता 
ग्रात्मा कँ द्वारा ग्रहण होता है | परन्तु यह पत्त उचित नदी क्योकि सिद्धान्तः 
स्रात्मा निधमक दी दै । श्रत स्वयं से स्वधमं म्रदण का उभयसंमत कों दृष्टान्त 
नदीं । श्रास्मा मे कल्पित नित्यसादि धर्मो का प्रमाता से म्रहण होता दै। स्वयं 
श्रात्मा कूटस्थ है 1 ग्रतः उसमे ज्ञातृत्वादि कोई विकार बन नदीं खकते । यह भी 

कदा जाता है कि ज्ञानगत स्वप्रकाशत्व श्रादिज्ञानसे दी ग्दीतहोता है पन्त 

यहा भी प्रमाता दी ग्राहक हे। श्रात्माका ज्ञात्रख सिद्ध होने पर हीज्ञान कै. 
साथ स्वयं का सम्बन्धक्ञान दो सकता दै श्रीर्‌ श्राःमा का ज्ञान के साथ सम्बन्ध 
विदित होने पर दी ग्रात्मा मे ज्ञातृत्व षिद्ध होता है। इस तरह श्रन्योन्याश्रयः 
दोष स्पष्ट दै । 

(मेरा ज्ञान से सम्बन्ध हे" इस प्रकारका जो श्रात्माकोनज्ञान दोता है, उस 
ज्ञान से ्रात्मा का सम्बन्ध भी ज्ञानान्तराधीन दहै। इस तरह शअनवस्था भी है । 
श्रुति तो श्रात्मा का किसी के साथ सम्बन्ध नदीं सहन करती है । “श्रसञ्ञो ह्ययं, 
पुरुषः” श्रुति स्पष्ट कहती दै श्रात्मा सव॑था श्रसङ्ग दै । इस तरह श्रसङ्ध होने से 
ही त्रात्मा का श्रनात्मा के साथ भी तादारम्यप्रतीति भ्रान्ति से दी सिद्ध हे। 

जेप घट्वान्‌ श्रास्मा का घट स्वरूप नहीं है, उसी तरह ज्ञानवान्‌ श्रात्मा 
का ज्ञान भी स्वस्पन दहो सकेगा! कदी भी धर्मीका धमं दी स्वरूप नदीं दुश्रा 
करता । कहा जा सकता है कि स्वरूपभूत ज्ञान से धर्ममूतज्ञानश्रन्यदही है, 
परन्तु यह्‌ भी कथन संगत नदीं है क्योकि श्रनयता सिद्ध नदीं है] ज्ञानद्धित्व 
सिद्ध दोने से दी ज्ञानमेद सिद्ध होता है शरोर ज्ञानमेद सिद्ध होने पर दी उसका 
द्वित्व सिदध दौवा दै। यह मेण स्वरूपभूत ज्ञान है ग्रौर यह धर्मभूत ज्ञान है 
एेखा श्रनुमव भी नहीं होता । 


कहा जा सकता है “श्रहमर्थं विशेष्य रूप से ही श्रात्मा का प्रकाश 
€ (~ 
करता हे परन्तु धर्ममूत ज्ञान को विशेषण रूप से प्रकाशता है। इसी भेद सेः 


स्वरूपभूत श्रौर॒धर्मभूत दो प्रकारके ज्ञान सिद्ध होते दै। परन्तु यह 


भी बात ठीके नदीं क्योकि यहां विचारना होगा कि क्या धर्ममूत ज्ञानः 
ग्रपने को जानकर दूसरों को प्रकाशता है श्रथवा विना जाने दी। पहला पक्त 
इसलिये ठीक नहीं हे ॐ वह धसंभूत ज्ञान का जो स्वात्म ज्ञान है वह भी यदि 
ग्रामा को जानकर दी श्रन्यो को प्रकाशेगा तो ग्रनवस्था प्रसङ्क होगा दी । 


द्वितीय पत्त भी ठीक नदीं क्योकि यदि ज्ञान श्रपने को दी नहीं जानता तो दूसरे कोः 
वह कैसे प्रफाशेगा १ कहा जत्र है जैसे दीप श्रविदित होने पर भी श्रपना ग्रौर 
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२९१ । च्रत्ां का स्वप्रकारात्व 


चटादि का प्रकाश करता है, उसी तरह धमममूत ज्ञान ्रपने से ्रविदित होने पर 
भी त्नन्य का प्रकाशन करता है, परन्तु इस तरह दीपादि की तरह ज्ञानमेमी 
-जडत्व प्रसद्ध होगा । वस्ततस्तु दीप का प्रकाशकत्वं ज्ञानजनकत्व रूप नहीं है 
किन्त श्रावरणमभूत तम का निरसन करना ही दीप का प्रकाशकत्व है । इसलिये 
दीपका दृष्टान्त इस प्रसङ्ग म सङ्गत नदीं है। स्वरूप ज्ञान से ध्मभूत ज्ञान 
प्रकाशित होता है यह स्वोक्तिविरुद्ध भी*दै । 


इसी प्रकार श्रहमथे श्रपने श्राप को किसके लिये प्रकाशता है १ श्रपने लिये 
प्रकाशता है १ यह भी नहीं कहा जा सकता दै क्योकि वह तो प्रकाशन व्यापार 
से पले ही सिद्ध दै। प्रकाश्य पदार्थं काही व्यापारसे प्रकाश होता है 
काशक का नही, श्रात्मातो स्वयं प्रकाशक दही है। इसमे कमकतरभाव 
व्याघात भी होगा । स्वयं प्रकाशक एवं स्वयं प्रकाश्य होना क्म कत्रभाव विरुद्ध 
ह । इसलिये श्रदमथं श्रात्मा केवल प्रकाशता ही है। 


कटा जाता है प्रकाशक ज्ञान श्रहमथं है प्रकाश्य ज्ञान धर्मभूत ज्ञान है”, 
यर यह भी ठीक नहीं । प्रकाशकत्व ही ज्ञानत्व रूप है; जो प्रकाश्य है वह जड़ 
खूप दी है । वह्‌ ज्ञान नही हो सकता । 


कहा जाता है “यदि प्रकाशकत्व ज्ञान का लक्षण है तब तो दीपमेभी 
प्रकाशकत्व होने से उसमे भी ज्ञानत्व प्रसक्त होगा ।' परन्तु यह भी ठीक नहीं 
हे क्योकि पूवम दीपका प्रकाशकत्व खण्डित किया जा चुका है। यह भी. 
कदा जा सकता हे कि श्रप्रकाश्यत्व होकर प्रकाशकत्व ही ज्ञन का लकणं हे । 
श्रप्रकाश्यत्व विशेषण से दीपादि मै श्रतिन्याति नदीं होगी क्योकि वहं प्रकाश्य 
होकर दी प्रकाशक होता है। शशश्ङ्गादि मेँ ग्रतिव्याक्षि वार्ण के लिये 
पकाशकृत्व यह्‌ विशेष्य है । यही स्वप्रकाशत्व है। यदी ज्ञानत्व है। इस तरह 
श्रात्मा का धर्मभूत ज्ञान सिद्ध नदीं होता । ज्ञाता ग्रामा श्रोपाधिक दी श्रात्मा 
दे, वास्तविक च्रात्मा ज्ञान स्वरूप ही है । ज्ञातृत्व क्ञेयपराधीन भी होता है । 
इस तरह यदि श्रात्मा ज्ञाता होगा तो उसे श्रन्याघीन होना पड़ेगा । कहा जा 
सकता है किज्ञानभी ज्ञेय एवं ज्ञाताके श्रधीन होतादै, पर यह भी ठीक 
नहीं । क्रियामूत चृत्तिरूप ज्ञान श्रवश्य ज्ञाता के श्रघीन है परन्तु श्रात्मस्वरूप 
ज्ञान तो स्वतंन्र ही है। तादक्‌ ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय तीनो के स्वरूप 
तीनों कै श्रभाव का जो भाषक है वह श्रनन्त श्रलण्ड ज्ञन श्राःमाका 


स्वरूप है- 
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्रहमर्थं ग्रोर परमाथंसार ५ २२ 


‹“एकसेकदराभावे यदानोपलभामहे । 
वितयं तत्र यो वेद्‌ सख आरामा स्वाश्रयाश्रयः ।। 


ज्ञाता, जान, ज्ञेय तीनोमं एककेञ्रिना श्रन्य का उपलम्म नदीं होता है 
पर्‌ इन सवका मासक श्रनन्याधीन निय निरतिशय ज्ञान ही श्रात्मा है। स्तस्य 
सानसनन्तं ब्रह्मः श्रुति भी च्रवाध्य ्रपरिच्छित्न श्ननन्तज्ञनको दी श्रात्माया 
बरह्म कहती हे । | 
भ क्दाजाता दै भ्म ्रनुमव याज्ञान हरू, रेखा श्रतुभव नदीं होता किन्तु 
भं जानता दू) यनुभव करता हू, रेखा दी च्रनुमव होता है। अतः ज्ञानवान्‌ 
दी श्मास्मा दे ज्ञान नदी" पर यह ठीक नदीं; क्योकि य्या विचारणीय है कि 
क्था अनुमव का द्मनुभवत्व श्रनुम से श्रापने सिद्ध किया है जिससे श्रालमा की 
ञ्रनुमरूपता श्नुमवर से सिद्ध करना चाहते द १ श्रवाधित प्रतीति का दही 
प्रामाख्व मान्य होता दै। मँ ज्ञानवान्‌ हूं यह प्रतीति यदि श्वाधित सिद्ध हयो 
तभी उतके वल पर ज्ञाता श्रास्मा सिद्ध हो सकता दै। कडा जा सक्ता है कि 
"मपानुमवः ( मेस ्रनुमव है ) इ प्रतीति का वाध नहीं होता रतः इसका 
पामा दी द1' परन्तु यद मी ठीक नहं क्वोकि इस रीतिसेतो श्रं 
मनुल्यः' इस प्रतीति का भी वाध नहीं है कार्ण वाध का ्रनुमव नहीं होता। 
मम मनुष्यः" सी प्रतीति नदीं दोती । फिर तो मनुष्यत्व ग्रात्मधरम ही दोगा । 
देहधम न सिद्ध होगा । फिर तो चार्वाक दयी विजयी होगा । 
यदि कहा जाय क्ति वेदान्त शार से भनुष्योष्टंः इस प्रतीतिका बाध 
दता ही है तव तो इसी तरह (ममानुमवः इस प्रतीति का मौ वेदान्तं से बाधः 
होताहीदे। श्रात्माको ज्ञान या श्रनुभवरूप वतलानेवाला च्रागम नदीं 8 
एसा नदी कहा जा सकता । सत्यं ज्ञानः" “2 , विज्ञानमानन्द्‌ ्रह्च' इत्यादि सेकंड 
वचन ग्रात्मा को ज्ञानरूप प्रतिपादन करते दी है| शिर श्रात्मा को ज्ञानरूप 
तो ज्ञानधमं स्वीकार करनेवाले भी मानते दी है । इस दृष्टि से उधर भी तो यही 
प्रश्न होगा १ क्या श्रनुभवाभिः के समान 'ममस्वरपं चनं एेसा श्रनुभव होता 
है यदि नदीं तो प्रतिवादी भी ग्रन॒मव बल से श्रात्मा को ज्ञानरूप कैते सिद्ध 
कर सकेगा { श्रथवा क्रया मेरा ज्ञानस्वरूप है ठेसा श्रनुभव होनेते श्रारमा 
य्नुभवरूप नहीं दे एसा प्रतिवादी मान लेगा ? श्रत: “ग्रहं मनुष्यः" यह प्रतीति 
जेते देह तादात्म्याध्यास के कारण होने से श्रप्रमार है वैसे ही “्रदनलमवाभिः 
यहं प्रतीति भी श्रन्तःकरण ॒तादास्याध्याससेदी होनेसे च्रप्रमाण है। श्रत 
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२२  श्रात्मा का स्वप्रकाशत्वं 


इसके बल चे श्रात्मा की ज्ञानरूपता का प्रयाख्यान नदीं किया जा सकता है । 
क्योकि ग्रात्मा ज्ञानरूप है । यदह उपनिषद्‌ प्रमाण सिद्ध है। यद्यपि त्रात्मा का 
जञातृत्व भी उपनिषदुक्त दै तथापि लोकसिद्ध ज्ञात्रता का उपनिषद्‌ ग्रनुवादं 
करती है--षविन्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ (सव के विज्ञाता श्रात्मा को 
किससे जानें ) एेे दी च्रनन्त क्रूटस्थ निर्विकार ज्ञानरूप श्रात्मा ह। यहं 
ग्यवहारसिद्ध नहीं है । ग्रतः तद्बोधक श्रुति श्रनुवादिका नहीं कदी जा सकती 
क्योक्रि जेते ज्ञादत्व लोकसिद्ध एवं व्यवहायं है वैसे श्रात्माकी कृूर्स्थ 
निर्विकारता ज्ञानस्वरूपता व्यावहारिक नदी रदै। श्रनन्यलभ्य ही वेदाथं 
होता हे । | 


फिर मी कदा जाता है कि “ज्ञानस्वरूप श्रात्मा मे ज्ञात्व की उपपत्ति कैसे 


होगी ९ परन्तु इसका समाधान यही हैकिजसे रब्जुमे सर्प॑त्व की प्रतीति 
होती हैवैसेदी श्रनुमवरूप श्रात्मामे ज्ञात्व भी ऋन्तःकरणादि के सम्बन्ध से 
ग्रध्यस्त हीदहै। कहाजाता है कि स दृष्टिसे तो चैतन्य श्रात्मा हुच्रा, 
खन्तःकरण विशिष्ट चेतन्यज्ञाता हुश्रा। ज्ञानरूप श्रात्मामे ज्ञाता ्ध्यस्त 
है। इसका श्रथ यह द्रा कि विशेषणम विशिष्ट श्रध्यस्त दै पर की भी 
विशेषण म विशिष्ट का श्रध्यास नदीं देखा जाता }22 पर यह कहना ठीक नहीं 
क्योकि चैतन्य विशेष्य ही है विशेषण नदीं । चैतन्य मे विक्लेषणत्व प्रतीति 
भी भ्रान्तिसिद्ध दी है। कदा जाता है “विशेष्य चैतन्य मे मी विशिष्ट का श्रध्यास 
कसे वन सकेगा 122 पर यह भी टीक नदीं । नीलं नभः ( नील श्राकार हे) 
यदा विशेष्यमूत नभ से विशिष्ट नील नम का श्रध्यास देखा जाता हे। जो 
कहते है किंनभमे नील रूपकादही श्रध्याख होता है परन्तु उस द्ष्टिसेमभी 
प्रत मे चैतन्य मेँ श्रन्तकरण ही श्रध्यस्त है यह मान्य है । विशेष्य म विशिष्ट 
का श्रध्यास होने पर भी विशेषणांश मेँ ही श्रध्यास पर्यवसित ह्येता है । 


कहा जाता है नीलं नभः" के समान श्रनुमवोख्टं' एेखी प्रतीति नदीं होती 
फिर श्रहमथं खूप ज्ञाता का श्रनुभव मे श्रध्यास कैसे माना जाय * परन्तु 
यह ठीक नदौ क्योकि "नीलं नभः? के समान (ज्ञाताऽ्ं' एसी प्रतीति होती हे । 
तथाच जैसे नम मेँ नैल्य श्रध्यस्त है वैते ही ग्रहं पद्‌ लच्याथ प्रयक्‌ च्रनुभव- 
स्वरूप श्रात्मा मे ज्ञावरत्व कै श्र्यस्त होने मे कोई वाधा नदीं है। कदा जाता 
है कि “फिर तो “नभोनीलंः के समान दी श्रनुभवो ज्ञाताः एेसा श्रनुभव दोना 
चाहिये पर यह्‌ भी ठीक नदी । नील रूप का विरोधी श्राकार नममे नहीं है 
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श्रहमरथं श्रौर परमाथसार २५४ 


इसीलिये वहां (नीलं नभः प्रतीति दोती है परन्त श्रनुमव मे तो ज्ञातरत्व विरोधी 
छ्माकार विद्यमान दै, इसी से श्रनुमवो ज्ञाताः एेसा श्रनुभव नहँ होता । जैसे 
श्रयं सपः" खी प्रतीति होती है “ब्जः सपः” प्रतीति नदीं होती वैसे ही प्रकृत मे 
भी समभना चाये । यहां मी कदा जाता है कि “निराकार च्रनमव मे जञात- 
विरोधी अकार की सत्ता केसे कदी जा सकती है पर यह शंका टीक नदीं । 
लोक मेज्ञानज्ञाताका शेयणएवं ज्ञता के समान मेद सिद्ध है। यद्यपि 
निविषय ज्ञानरूप श्रन॒भव का ज्ञाता के च्राकार से कोई विरोध नहीं है, इसी से 
उसमे ज्ञाता के श्रकारका विरोधन होनेसे हदीज्ञाता का शर्या होता हे 
तथापि लोकं तो सविषय ज्ञनकोही च्रनुभव समता है श्रौर उसका ज्ञाता 
गात्मा से विरोध समकर श्रनुमो ज्ञाताः एेसा नहीं समभता । इस तरह 
द्मठुमत्रगत चनिाकरार का ज(ताकारसे विरोध होने से श््रनुभयो ज्ञाताः एेसी 
प्रतीति न होने पर मी श्रनुमत्रगत श्रहमाकार का उससे विरोध न होने से ' रहं 
लाता एसी प्रतीति होती हे । कहा जाता है कि “्रनुभव श्रं शब्द कार्थ ही 
नहीं हे फिर श्रहमाकार श्रनुभवगत कैवे कदा जा सकता है १ पर यह्‌ कथन 
ठीक नदीं, श्नु भव ब्रं शब्द्‌ का वाच्यनदोने पर भी श्रं पद्‌ का लच्याथं 
हे ही । कदा जा सकता है “्रनुभव ग्रहं का लच्याथं ही ३, मुख्यार्थं नही", पर 
यहं कहना ठीक नहीं क्योकि लोक दृष्टि से श्रनुभव श्रहं शब्द्‌ का श्रमुख्यार्थ है 
परन्ठ॒ शा दष्ट से वही मुख्यार्थं है। जिषमे शब्द्‌ का तात्पर्य होता है वही 
मुख्या मान्य होता है । ग्रहं शब्द श्रात्मवाचौ दै रौर त्रात्मा अ्रनुभवरूप 
ही है। इस तरह त्रदं शब्द्‌ वोध्य श्रात्मामेक्ञताका श्रध्यास होने से ग्रहं 
राता" एसा श्रनुमव दता दै । श्रात्मा ज्ञाता है यह शास्त्रीय व्यवहार भी होता 
हे। वस्तुतः श्रनुभवरूप श्रात्मा में वत्व सोपाधिक एवं काल्पनिक ही 
हे। जेते नीरूप नम मे नीलरूपत्व मिथ्या हे । 
कुछ लोग कदते दँ कि “विषय प्रकाशक सविद्‌ को हीं श्रात्मा मानने पर 
उसम श्रध्यास नही वन सकेगा क्योकि श्रदेती संविद्‌ के स्वयं प्रकाशत्वं का 
समयन करते हं, श्रौर वदी संविद्‌ ग्रथिष्ठान रूप से मान्य दै । फिर तो जपे भमः 
विरोधी शुक्तित्व च्रादि के भासमान होने पर रजतादि का भ्रम नहीं होता वैसे 
दी श्रधिष्ठान रूप संविद्‌ के भासमान रहने पर फिर उस सात्त्व श्रादि का 
द्ध्य केसे बन सकेगा £ परन्तु यह कथन भी टौक नहीं क्योकि ज्ञाता के 
श्रध्यास के पहले संविद्‌ मे विषय प्रकाशत्व दी नदीं होता | फिर भी कहा जा 
सकता दै कि “फिर तो संविद्‌ का स्वपकाशत्व मी नदीं सिद्ध होगा ।" परन्व 
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[२ श्रात्मा का स्वप्रकश्त्व 


यह श्रा पत्ति तो प्रतिवादिसंमत दीप के स्वप्रकाशत्व मै भी होगी । घटादि विषय 
प्रकाशक होनेसे हीदीपकी स्वप्रकाशता उसके मत म मान्य होती है। 
प्रकाशान्तर निरपेत्त होकर प्रकाशमानत्व ही स्वप्रकाशत्व हं। सवद्‌ म खता 
क श्रष्या्त क पहले विषयाभाव होने के कार्ण विषय प्रकाशकत्व न होने पर भी 
उक्त प्रकार का स्वप्रकराशत्व संभव है। इस तरह निर्विषय स्वप्रकाश संविद्‌ म 
ही ज्ञाताका श्रध्यास होता हे। 


कहा जाता है “यदि श्रातमा का ज्ञात्रत्व मिथ्या हो तभी ज्ञाता श्रध्यस्त कदा 
जा सकता है, परन्तु यदि ज्ञातृत्व मिथ्या होगा तव तो श्रास्सरूप से ्रभिमत 
ग्रनुमति भी मिथ्या ठदरेगीः । परन्तु यह कथन भी ठीक नदीं हे क्योकि सिद्धान्त 
मे ज्ञातृत्व श्रौर श्रनुभव दोनो एक वस्तु नहीं है। यदि दोनो एकह तभी 
ज्ञातृत्व के मिथ्यात्व मे श्रनुभव को मिथ्या कहा जा सकता है। ज्ञाताका 
वास्तव स्वरूप ही श्रनुभव है, धर्म नहीं । कदा जा सकता है कि “रनुभवमें 
्रध्यस्त ज्ञाता का स्वरूप श्रनुभव कैसे ह्यो सकता हैः” परन्तु यह ठीक नदीं दै 
क्योकि कल्पित का श्रधिष्ठान दी वास्तव रूप होता दै । 


कहा जाता ह जेते देहात्माभिमानवान्‌ मे ही ज्ञातूरव प्रतीत होता दै वैसे ही 
अनुभूति भी उसी को प्रतीत होती है। इसलिये ज्ञातृत्व के मिथ्या होने पर 
अनुभव के भी मिथ्यात्वं का प्रसंग ह्योगा ही । परन्तु यह भी ठीक नदी क्योकि 
देहादि अनात्मामे त्रात्माभिमान करनेवाला हौ "मनुष्योऽहं, द्रष्टाऽ, स ताह 
शेता ्रनुभव करता है। तादश श्रमिमानशन्यतो श्रनुभव हू" ण्खादी 
समम्ता है । देदादि त्रात्मामिमानवान्‌ को मै श्रनुमपस्वरूप दू एसी प्रतीति 
नहीं होती | 
कहा जाता है कि (पुग देहादि श्रभिमान नदीं दहै फिरमभी मेँज्ञाता हू, 
मुभे एेसी प्रतीति होती ड पर यह कना ठीक नदीं क्योकि उक्त प्रतीति 
अन्तःकरण तादात्म्याध्यास से दी होती दै। कहा जाता है "श्रनुमव के तुल्य 
ज्ञात्रत्व भी श्रवाधित है श्रतः वह भी मिथ्या नदीं है; पर यह भी कथन ठीक 
नही । यहं प्र होगा कि क्या जानामि इस प्रतीति से ज्ञातप्वसिद्धि श्रभीष्ट ह, 
श्रथवा शाख से १ पहला पत्त इशलिये ठीक नहीं है कि सुषुप्ति श्रादि में 
जानामि णेसी प्रतीति नहीं होती । श्रतः श्राप्मा का ज्ञात्रृत्वन सिद्ध हो सकेगा । 
दूसरा पत्त मी इसलिये ठीक नदीं हे किं शाघ्र निधमक परमानन्द सूप दही 
आमा का प्रतिपादन करता दै। कहते है मुक्ति मे भी श्रात्मा ज्ञाता दी रहता 
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है; परन्तु यह ठीक नहीं क्योकि युक्ति मे दहितीय न होने से ज्ञेयाभावात्‌ ज्ञातत्वं 
ग्रनुपपन्न ही होगा । 


कुलं लोग कहते हँ “सक्ति मं द्वितीय रहता ही है” परन्तु उनके मतानुसार 
"एकमेवाद्वितीयम्‌, ^नान्यत्‌पश्यति', केन कं पश्येत्‌ इत्यादि श्रुति्यो का 
स्वारस्यमङ्ख अनिवार्यं दै । 

कुछ लोग कहते दै कि ्रनुभव भी बाधित ही है। पर यहां सोचना 
पड़ेगा कि त्रनुमव,का वाध किससे दोगा १ कदा जा सकता है कि सुति श्रादिमे 
श्रनुभव नही रहता इसल्िवे काल से च्रनुभव बाध्य होगा, पर यह ठीक नहीं 
कारण कि सुपिमें ग्रज्ञान सुखादि का ग्रनुमव रहतादहीदहै। इसके ग्रतिरिक्त 
जो वस्तु रनु मवाधीन स्थितिवाली होती है वह सभी ्रनभवाधीन स्थितिवाली 
होने से परतन्ब ही है, फिर वह श्रनुभव का वाधक कैवे द्येमी १ देश, काल „ वस्तु 
सभी श्रनुभवाघीन ही होते दै श्रतः उनसे श्रनुमव का वाध नहीं हो सकता। 
द्रुम ही त्रात्मा है श्रतः उसका वाघ नदी हो सकता है । श्रात्मा प्रतिवादी 
को मी निय रूप से मान्य है। 

फिर भी कहा जाता है किं “यदि ज्ञातरत्व श्रात्मधर्मं नदीं है तव तो वह्‌ ` 
शशश्रज्गपाय दी होगा, क्योकि श्रात्मभिन्न सव जड़ दी दै। जङ्‌ में ज्ञातृत्वं 
होगा दी नदीं परतः कीं भी चातरप्व नदीं उपपन्न होगा इसलिये ध्वं जनामिः 
इस प्रतीति से सिद्ध ज्ञातृत्व श्रातमधर्म ही हे। 

श्रहङ्कार का धमं वह नहीं दो सकता वर्योकि श्रहङ्कार जड हे |: परन्तु यह्‌ 
मी ठो नदीं क्योकि यदपि च्रन्तःकरण चत्तिविशेष ग्रृद्धार स्वतः जड हीह 
तथापि चिशरतिविबग्राही दने से श्रजड़ दी दोता है। अ्रतएव "देह कं त॒ल्य 
दृश्य होने से जैसे श्रहङ्कार म दशिरूपता नदं बन सकती वै ष्टुत्व भी उसमे 
उत्पन्न न होगा” यद कथन भी निम्खार सिद्ध हो जाता है । केवल श्रहङ्कार कै 
दश्य होने पर मी सामास ग्रहङ्धार मे द्रषटृत्व वन ही जाता है। 


लाकर मं मनुष्यादि चेतन, पाषाणादि श्रचेतन के जाते है । यह चेतनत्व 
जीवधमं दै देहादि धमे नदी, फिर कैसे मनुष्यादि को चेतन कहा जाता चः 
मनुष्यादि तो देह दी दै क्योकि मनुष्यात्वादि देहधम ही है । चतः य॒य कहना 
पड़ेगः कि जीवधमं चेतनत्व का देह मे श्रध्यास नेसे ही मनुष्यादि चेतन है 
एेसा व्यवहार होता हे। उस जीवधर्म चेतनत्व का घटादि मेँ च्रव्यास नदीं 


होता इसी लिये श्रचेतन कदे जाते दै । इसी तरह देहधर्मं मनुष्यत्व का जीव मै 
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२७ श्रात्मा का स्वप्रक्ारत्त 


ग्रध्यास होने से श््रहं मनुष्यः" एेसा व्यवहार होता हे । इस प्रकार इतरेतराध्याख 
ही लोकव्यवहार चलता है । घटादि श्रचेतनौ की दृष्टि से देह भी चेतन 
1 जाता है| देह, इन्दिय का विश्लेषण करते समय इन्द्रिय ही चेतन ह शरोर 
देह अचेतन, क्योकि इन्द्रियो के नदहोनेते ही मृत देह घटादि वल्य श्रचेतन 
कहा जाता है । परन्तु श्मन्तःकरण से विवेचन करते समय इन्धियो म मी अचे- 
तनव्व ही मान्य ह क्योकि मन के श्रखहयोग होने पर इन्द्रियो की निन्यांपारता स्पष्ट 
देखी जाती है। उस मनकीभीदो इत्ति दै एक इदं इत्ति दूसरी श्रं इतति । 
इदं वरत्तिवाला श्रन्तःकरण सन कहलातां है श्रहं इृत्तिवाला श्रन्तःकर्ण 
ग्रहङ्कार कदलाता है । श्रहङ्कार से विवेचित मन भी श्रचेतन दी होता हें, 
प्रतएव (मम घटः" के समान दही "मम मनः? एेसा व्यवहार देखा जाता हे, घटादि 
कै तुल्य मन की चेतन परतंत्रता देखी जाती है, श्रचेतन वस्तु चेतन के परतंत्र 
दोती दी दहै। जेषे वासी ( वसूला ) त्रादि वर्धि के परतंत्र द्योते दँ तद्वत्‌ वहं 
प्रहङ्क(र चेतन जीव के सन्निहित होने सखे उतका सख्य उपाधि है । शद्ध चेतन से 
उता विषैचन करने पर वह भौ श्रचेतन ही सिद्ध होता है परन्तु श्रविवेक से 
्रहङ्कार ही चेतन प्रतीत होता है। जेषे देह विवेक विना चेतन ही प्रतीत दौता है 
तद्वत्‌ । श्रहङ्कार शरीर श्रास्मा का विवेक बहत ही दुष्कर है । इसी लिये विद्वानों 
को भी इसे व्यामोह होता है। यदी चिजडग्रन्थि है। यह निःसन्धि बन्धन 
ग्रन्थि दै, इव सम्बन्ध मे कदा गे है “श्रुति पुराण बहु कहत उपाईं । दूटं न 
स्रधिक श्रधिक उरशां || देह एवं श्रात्मा का विवेक तो श्रविद्रान्‌ केलियेदी 
दुष्कर दै परन्तु श्रहङ्कारात्मक श्रन्योजन्याध्यास रूप प्रन्थि तो विद्धानौ के लिये 
मी दुभ है । इस तरह श्रात्मचेतन्य के श्रध्यास से श्रहङ्कार मे चेतनता प्रतीत 
होती है। श्रहह्धार तादात्म्याध्यास के कार्ण श्रात्मा मं ऋ्रस्मप्त्यय गोचरता 
होती है। परस्पराध्यास के कारण ही रहं जानामि एेखा व्यवहार होता दै । 
ग्रहङ्कार विशिष्ट दी श्रात्मा कामन के साथ ्रन्योऽन्याध्यास होता है तव "ग्रहं 
सखीः एेसा व्यवहार होता है । इसी तरह श्रदङ्धार विशिष्ट श्रात्माका दी देह के 
साथ तादात्म्याध्यास से श्रं मनुष्यः एेषा व्यवहार होता है। श्रात्मा मं 
ग्रहङ्कार का श्रध्यास ही प्राथसिक स्रध्यासदहै। मन श्रादितो च्रहङ्कार विशिष्ट 
ग्रात्मा मे ही श्रध्यत्त होते है। इसी लिये मन श्रादि से श्रात्मा का विवेक कु 
सुकर किन्त॒ आत्मा ग्रो श्रहङ्ार का विवेक दुष्कर है। जसे श्रत्यन्त च्रविवेकी 
देदनाश मे दी श्रात्मनाश मानने लगता है उषी तरह श्रहङ्कार मे श्रात्मा-. 
८ मानवान्‌ विद्वान्‌ भी चहङ्कार के नाश से ग्रात्मना समभने लगता हे। 
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श्रमं श्रोर परमार्थसार २८ 


"“श्रहमथं श्रात्मा दी है, ्रहङ्कार श्रमं नदीं डे” यह बात वदतो व्याघात 
जेसेदीदै। जैसे घयर्थं घट नहीं है यह कहना व्याहत है, वैसे ही यहा भी 
समना चाहिये | यदि श्रहमथं दी श्रत्माहै एेसा च्राग्रह कियांजायतो 
सुषुप्ति मं श्रहमथं रूप त्रास्मा का नाश मानना पड़ेगा क्योकि सुषुप्ति मे श्रहमर्थ 
का स्फुरण नदी होता । जागर, स्वद्न के वल्य सुधि मे शरदं जानामि रेखा 
व्यवहार नहीं होता दै श्रतः ग्रहमं श्रहङ्कार मे चेतन श्रात्मा के श्रलयन्त सन्नि- 
हित होने से चेतन ताद्‌स्मयाध्यास से चेतनत्व लाम होता है । इषी दृष्टि से स्वतः 
जङ्‌ होने पर भी उसमें चेतनता भासित होती हे । 


फिर भी यहं प्रश्न किया जाता है, चेतन जीवम ज्ञातृत्वे या नदीं 
पला पत्त सानने से सिद्धांत हानि होगी । दूसरा प्त मी ठीक नदीं क्योकि 
जन जीवम ही ल्ञातृत्व न होगा तो फिर जौवाध्यस्त ग्रहङ्कार मे ज्ञात्व कहां से 
श्रायेगा ¢ परन्तु यह भी ठीक नहीं क्योकि सूर्यं के तुल्य चेतन मे प्रकाशकत्व 
होता ह । सूर्यं प्रतिबिम्ब रहण से जैसे दर्पण म भी प्रकाशकःव होता है उसी 
तरह चेतन प्रतिबिम्ब ग्रहण से श्रदङ्कार मे भी ज्ञातृत्व उपपन्न होता हे । तआत्मा 
के अनुप्रवेश से चैतन्यलाम कर ग्रहङ्कार खव वस्त्रो को प्रकाशता हुत्रा 
र ग्रह पूवक ही प्रकाशता है । श्रात्मा तो केवल श्रवभास सूप ही होता है। 
प्रकाशस्वरूप सूय मे जेस प्रकाशफत्व व्यवहार होता है, उसी तरह श्रखर्डवोध 
स्वरूप ग्रातमा मे भी श्रवमासकत्व व्यवहार होता है। ज्ञातया श्र्ञात रूपसे 
सवसामान्य्‌ का श्रवभासक आत्मा दोता ह । विशेषाकार से तत्तद्‌ वस्त॒ भासक 
श्रदं पदाथ श्रहङ्कार होता है। इव तरह जीव का विद्यमान प्रकाशक ही 
श्रध्यस्त अहङ्कार मंश्राता है, वदी श्रंग्रहपूर्वक श्रहङ्कार का ज्ञातृत्व कदलाता 
। जेसे त्रातमा सर्वमाखक है वैते ही सामास ग्रहङ्कार भी सर्वभाखक होता ह, 
परन्छ सामाठ ब्रहङ्कार्‌ स वस्तुत्रो को प्रकाशता द्ुश्रा श्रहमिदं जानामि इस 
रूपसे जानता है। इसी लिये श्रहङ्कार मे ज्ञातृत्वं व्यवहार होता है परन्तु 
श्रात्मा मे केवल ज्ञानरूपता दी रहती है | 


जो कहते दं “श्रात्मा दी शरदं जानामि' खा समता दै, उनके मत 
मं श्रन्वयव्यतिरेकं विरोध च्रवश्य होगा । जागर स्वप्ने ग्रहं रहता है इसी लिये 
“त्रदं जानामि व्यवहार होता हे । परन्तु सुषु मे च्रं नदीं रहता इसलिये वैसा 
व्यवहार भी नदीं होता । यदि यह व्यवहार त्रात्माका होतातो तीर्नौ ही 
अवस्थाश्रौ मे वैसा होना चाहिये क्योकि श्रातमा तो सर्वावस्थान्वयी हे | त्रत; 
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२६ ्रात्मा का स्वप्रकाशत्वः 


सामास ्रहङ्कार या श्रहङ्कार विशिष्ट चैतन्य ही ज्ञाता दै श्रात्मा नदीं, वह तोः 
दशिस्वरूप दी दै । 

कहा जा सकता है कि “यदि श्रात्मा विषयावभासक है तव तो वही ज्ञाता 
भी हैः? पर यह ठीक नहीं, क्योकि विषयावमासकत्व तो ज्ञान मे भी प्रतिवादी 
को संमत ही है श्रतः विषयावभासकत्व एवं ज्ञात्व दोनो एक नहीं । यदि 
विषयावभासकत्व ही ज्ञात्रत्व दै तो भी विचारणीय है कि क्या यह ज्ञात्ृत्व 
वस्तुमूत दहै या व्यावहारिक १ पहला पक्त ठीक नहीं क्योकि जब विषयी 
वास्तविक नहीं तो फिर तन्निरूपित क्ञातृत्व कैसे वस्तुभूत होगा १ द्वितीय पक्त 
तो मान्यहीहै। प्रयगा्मा श्रन्तःकरण तादास्म्याध्याससेज्ञाता होता दै यह 
ठीक दही है। 

यह्‌ भी कहा जाता दै कि “यदि विषयावमासकत्व ही ज्ञानस्व है तव 
फिर वस्व॒तः श्रात्मा ज्ञानस्वरूप कैसे होगा ? परन्तु यह कथन ठीक नहीं 
वर्योकि विषयप्रकाशकत्व रूप ज्ञानत्व ्रात्मा म व्यावहारिक दही है। जैसे 
प्रतिवादी के मतम ज्ञावरत्व श्रात्मा का अनोपाधिक रूप है, देहादि तादास्म्या- 
ध्याससे श््रहं मनुष्यः प्रतीति होतीहै, वैसे ही श्रद्ेति मतमे अहङ्कार 
तादात्म्याध्यास से श्रासमामे ज्ञात्रत्व होता है। विषयप्रकाशकः्वमाच की दृष्टि 
ते ज्ञानत्व होता है, श्रतएव भयतो वाचो निवतन्ते श्रप्राप्यमनसा सहः यह 
भ्रति श्रात्मा को वाङ्मनसातीत कहती हे। ज्ञानादि पदोकी मी लक्तणा के 
दारा दी ्रत्मबोघकता है। तदिदं इस रूप से उसका निदेश नदीं करियाजा 
ठकता इसी लिये नेति नेति शब्द से उसका श्रुति प्रतिपादन करती है । निषेध 
के श्रवधि रूप मेँ शति उसे बतलाती दै 'शरुतयरूवयि दि फलन्त्य तन्निरसनेन 
भवन्निघनाः 1 


कदा जाता है कि “विधि सुल से भी वेदान्तो की प्रदृत्ति मान्य है दीः" 
यह ठीक है परन्तु जव तक व्यवहार दै तब तक विषयप्रकाशकत्व रूप 
ज्ञानत्व ब्रह्मम होता ३। इसी द्ष्टिसे ब्रह्न मै ज्ञान, सत्य, श्ानन्द्‌ श्रादि 
पदो का प्रयोग होता है। वस्तुतः ब्रह्मम वह ज्ञानत्व भी नहीं होता ॥ 
इसी लिये श्रुति निपरेधमुख से ब्रहम प्रतिपादन करती है । श्नतः व्रह्म निर्विशेष हे । 

कच लोग कहते दै यदि निर्विशेष ब्रह्मम कोदं विशेष नदीं है तो उसे 
शत्य ही क्यो न समम्ा जाय १ परन्तु विशेषाभाव के श्रधिष्ठान को शल्य नही 
कहा जा सकता । शत्य किसी का श्रधिष्टान नदीं होता । निविशेष ब्रह्य 
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अहमर्थ श्रौर परमाथंसार ९ 
त्रमिन हने के कारण श्रात्मा भी निर्विशेष हैः फिर भी व्रह्म यावद्‌ व्यवहारः 
ज्ञानस्वरूप है । उसी मे श्रहङ्काराध्यास से ज्ञात्व व्यवहार होता | ॥ 

कटा जा सकता है ““दइस तरह तो क्ञात्रत्व के समान ही ज्ञानत्व भी मिथ्या 
दी है, फिर ज्ञातस्य दी मिथ्या दै इस कथन का क्या तात्पयं ¢. दका 1 
यह हे @ श्मध्यास प्रयुक्त होने से ्ाठत् मिथ्या है, परन्तु ज्ञानत्व वैसा नह । 
इसलिये वह मिथ्या नदीं कदा जाता । शअ्रपारमाथिकत्व रूप भिथ्यात्व उमवत्र 
तमान ही है । फिर भी कदा जाता है कि “फिर तो ज्ञान रूप च्रात्मा मी मिथ्या 
दी ह्राः पर यह टीक नदीं क्योकि विषयप्रकाशकत्व रूप ज्ञानत्व कै मिथ्या 
टोनेपर भी ज्ञानस्वरूप का मिध्यात् नदीं । कहा जाता है कि “फिर तो इसी 
तरह ज्ञाता भी मिथ्या नदीं कदा जा सकेता क्योकि बह चैतन्य रूप दै । परन् 

ट्‌ ठीक नदीं कारण, चैतन्यरूप से श्रमिध्या दोनेपर भी श्रहङ्क रविशिष्ट चैतन्य 

खूपसेज्ञतामिथ्यादहीदहे। यदि विशेषांशे दी पक्षपात हो तो कहाजा 
सकता है कि ज्ञातुत्व ही मिथ्या दै ज्ञाता नर्द । घयदि मे भी घयाद्यवच्छि 
चैतन्यङ्प विशेष्य पक्तपात से मिध्यात्व नदीं है किन्त घटत्वादि का ही 
मिध्यात्व हे । 

ग्रात्मा मै कल्पित घयदि विषय एवं ज्ञाता श्रहृङ्कारमे जो श्रधिष्ठान एवं 
स्वरूपभूत विज्ञान है वहं सत्ता एवं सुल से श्रमिन्न दै। वदी च्रात्मा है श्रौर 
वह निर्विशेष दै । उसमं विषयप्रकाशकत्व तो ज्ञातृत्वादि के ठंल्य कल्पित ही 
हे । विषयप्रकाशकत्व रूप शब्दग्र्ृत्ति निमित्त वस्तुतः श्रात्मा मे नदीं ह श्रत- 
एव ज्ञान शब्द भी श्रात्मा मे नदीं पवृत्त होता दसी लिये उसे शब्दाविषय कदा 
गथा है । तात्पर्यचृत्ति से दी ज्ञान, श्रात्मादि शब्दौ से श्रात्मा का प्रतिपादन 
किया जाता है। ताप्पर्थव्रत्ति एवं निवेधपुख से उपनिषत्प्रतिपाद्य होने से दी 
ब्रह्मात्मा को श्रौ पनिषद्‌ कहा जाता हे । 

कुछ लोग कहते द किं “श्रात्मा में ज्ञातृत्वं श्रहङ्काराध्या् के कारण 
नदीं किन्तु ज्ञानत्व के तुल्य स्वाभाविक ही है क्योकि च्रात्मा श्रहङ्कार 
काभीतोज्ञाता दै दी। ग्रहङ्कारज्ञाव्रत्व को अ्हङ्काराध्यास-प्रयुक्त नरह 
कहा जा सकता, पर यह कथन भी ठीक नदी, क्योकि सामास 
श्रह्कार ही घटादि के वल्य श्रपने को भीजान दी सकता है| इस 
कमक -विरोध नहीं है, छेत्ता द्वारा स्वकरादि उदन देखा दी जाता है। 

सकाकवृक जो ज्ञान होता है वदी क्रिया है। कदा जा सकता है कि फिर तो 

इसी तरह श्ास्मा मी च्नात्मा को जान सकता है पर यह ठीक नदीं, क्योकि श्रातमा 
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२ ग्रात्मा का स्वप्रकाशत्व 


निष्क्रिय दै। ग्रतः वहं ज्ञानक्रिया का श्राश्रय नदींहो सकता. निर्विकार 
प्रास्मा ज्ञानका कर्ताभी नदीं हो सकता क्योकि कत्व विकार दी दै। 


इतलिये ज्ञानक्रिया कर्तृत्व आ्रात्मा से स्वाभाविक नदीं किन्तु श्रोपाधिक दी है। 


कहा जाता ह “जते ज्ञातृ ्रौपाधिक है वैसे ही ज्ञानत्व भी ग्रोपाधिक दही 
हे क्योकि श्न्तःकर्ण से उपहित त्रात्मा ही विषय प्रकाशक होता हे, सुक्त 
प्रप्य शुद्ध श्रात्सा मे विषयप्रकाशकत्व नदीं होताः? पर यह कहना ठीक नदी | ` 
क्योकि यद्यपि च्रन्तःकरण विशिष्ट श्रात्मामे ज्ञातत्वं एवं श्रन्तःकरणोपहित मं 
ज्ञानत्व होता है, तथापि श्मामा के विषयप्रकाशन रूप कार्यं सें ्रन्तःकरण 
यन्वयी नदीं होता, इसी लिये श्चन्तःकरण विशेषण श्रौर उपाधिरूप ते प्रमाता 
ग्रोर साली का मेदक होता है। जो कार्यान्वयी होकर व्यावतंक होता हे वह 
विशेषण होता दै श्रौर जो कार्यानन्वयी होकर व्यावर्तक दै वह्‌ उपाधि होता है। 
इस दृष्टि से ज्ञत्रत्व ग्रौपाधिक है श्रौर इसकी श्रपेत्ता ज्ञानत्व स्वाभाविक है। 
फिर कहा जाता है कि "यदि साभास श्रहंकार दी द्रष्य है, च्रात्मा तो ज्ञानरूप ही 
है तब ती (नान्योऽतोऽस्ति छाः इस श्रुति से श्रात्मा से भिनद्र्टा का निषेध 
होने ते ्रास्मा ही द्रष्टा सिद्ध होता है। इस तरह श्रतिविरोध स्पष्ट दैः” पर यह 
ठीक नहीं । क्योकि श्रहंकारादि स्वेतर सर्ववस्तु भासकत्व रूप द्रष्टुत्व तो श्रात्मा 
मे ही रहता है परन्तु ज्ञानक्रिया क्रत्व रूप ज्ञातत्वं या द्रष्टुत्व ्रहंकारमे दही 
दोता हे, चरतः श्रुतिविरोध नदीं होता । फिर भी कहा जाता ह कि मसं मनः" 
कै समान ही भम च्रहंकारः' एेसा भी व्यवहार होता है। दृश्य श्रहंकारसे द्रष्टा 
परात्मा भिन्नदीहै। द्रष्टा दृश्य को देखकर दी ममायम्‌ एेसा समता है" 
पर यह गीक नहीं । ममाहारः" मेरा श्रहङ्कार है एेसा जो समता है वह 
साभास ग्रहङ्कार दी है श्रात्मा नही, क्योकि सुषुति मे त्रत्मा को ममाहङ्कारः 
एेसी बुद्धि नदीं होती । जेते देदह्ात्मवादी के मतमे “मम देहः यह व्यवहार 
बनता है वैसे दी ग्रहङ्कारात्म-वादी के यां भी भमसाहङ्कारः यहं व्यवहार बन 
जाता है, परन्तु एेसा दी व्यवहार ज ब्रह्मविद्‌ का होता है तव वरदा श्नस्मच्छब्द 
ल्याथं प्रत्यगात्मा का उपाधिभूत श्रहङ्कार है यह उक्त व्यवहार का श्र्थं होता 
है । यहां अ्रवभास्य श्रहंकार का श्रवभारक दरश श्रा्मादही हे। 
कहा जाता है कि “शि ही श्रात्मा है यह पहले कदा गया है, श्रव यहाँ 
द्रष्टा को श्रात्मा कैसे कहा जा रहा है £? पर यह ठीक नदीं क्योकि विषयाव- 
भासकत्व ल्प द्रष्टुत्व एवं दशित्व का श्रभेद्‌ दी सिद्धान्त मे मान्य है | विषयाव- 
माषकत्व ही दशिव भी दै श्रतएव द्रष्टा श्रातसाका दशन दी स्वरूप है । 
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अहमर्थ रौर परमार्थसार दरे 


यदि कहा जाय कि “(तब तो फिर विषयावभासकत्वरूप द्रष्टुषटत्व ही सामास श्रहंकार 
कामी हे फिर वही श्राप्मा क्यो न माना जाय १ श्रतः श्रात्माज्ञातान दहो यह 
कैसे कहा जा सकता दै १ परन्तु उक्त कथन ठीक नहीं, क्योकि ग्रहंगहपूर्वक 
विषयावभासकत्व ज्ञातृत्व दै । ग्रहं म्रहरदित मासकत्वरूप द्रष्टुस्व त्रात्मा मेँ 
मान्य हे, यद कहा जा चुका । इसलिये ज्ञाता ग्रहमर्थं साभास ्रहङ्कार ही 
है । ज्ञानस्वरूप प्रागात्मा श्रं शब्द का लच्यार्थं ही ३ै। “व्रहं जानामि इत्यादि 
प्रतीति म ज्ञाता ग्रहं पद्‌ वाच्य हे, श्यं ब्रह्मास्मिः इस प्रतीति मेँ ग्रहं पद्‌ का 
लच्याथं शुद्ध ग्रात्मा है। 
कहा जाता हे ““जेसे दृशिकर्म ग्रहङ्कार मे दृशित्व नदीं बनता वसे दशिक 
ग्रहङ्कार मं दत्व भी नहीं बन सकताः' परन्तु यद ठीक नहीं, क्योकि जैसे प्रतिवादी. 
के मत मं मामं जानामि' इस प्रतीति के श्रनुसार टशिकमं श्रासमा मे द्रषटुत्व भी 
मान्य है वसे ही इधर भी सामास श्रहङ्कार में ्रष्युत्वं एवं हशि कर्मत्व होने मं कोई 
प्राप्ति नही । कदा जाता है “फिर भी त्रभिनन मे कर्मकर्रविरोध होगा हयः 
परन्तु यह भी ठीक नहीं । मामहं छिन" (सै ऋ्रपना छेदन करता टू) इ प्रतीति 
के वल्य दी (मामहं जानामि यहं प्रतीति भी होती है । श्रतएव कर्तृत्व करम॑तवः 
का सामानाधिकरण्य सिद्ध होता हे । निरंश मे उक्त विरोध होने पर भी सांश 
एवं विकारी म उक्त व्यवहार होता ही है 
फिर भी यहा प्रभ होता हैकि “क्या श्रात्मा म श्रहदुद्धि होती या 
दमनास्मा मं { यदि पहला पक्त है तो पिर श्रहङ्कार को श्रहमर्थ क्यो कहा जता 
दे यदि दूसरा पत्त मान्य है तव तो फिर घयदि श्रना्मा में ग्रहंबुद्धि क्यो 
नदीं दोती १ परन्तु यह भी कथन ठीक नही; कारण ग्रहुद्धि न केवल श्रातमा 
मं होती है ग्रोर न केवल श्रनात्मा मे किन्तु श्रासमाध्यास विशिष्ट श्रहङ्कार मे 
दी श्रहंबुद्धि होती दै । श्य्रदं जानाभि इस प्रतीति मं वही श्रहम्थं है । रहं 
पर्यामि' इसमे चल्युरादि इन्दरियाध्यास विशिष्ट ग्रदङ्कार हे । श्रं स्थूलः यहां 
देहाध्यास विशिष्ट ग्रह्कार होता है । 
कुं लोग कहते हँ “श्रं जानामि इस प्रतीति से ग्रहङ्कार मेँ श्रात्माध्याख 
वैशिष्टव नदीं होता |” परन्तु यह ठीक नदीं, कर्योकि जड़ ग्रहङ्कार मे चैतन्य का 
श्रध्यास हुए विना ज्ञातरत्व नहीं बन सकता । फिर भी कहा जाता हे कि ५्राह्मा- 
मास विशिष्ट ग्रहङ्कार मे ज्ातृत्व हो ही जायगा |° परन्तु श्राभाख श्रौर ्रध्यास 
एक दी वस्व॒ है, यदिमेददहै तोमी श्रात्मामासके साथमीतो ग्रहङ्कार का 
च्रष्याख मानना पड़ेगा । वह श्रात्माभास श्रास्मातेवैवे ही पथक्‌ नदीं है जेसे 
बिम्ब से प्रतिबिम्ब । एक ही मुख मे उपाधिवशात्‌ बिम्बप्रतिबिम्ब खूप से द्वेधा 
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रद | . श्रात्मा का स्वप्रकाशत्व 


प्रतीति होती है | ध्डसी तरह अन्तःकरणरूप उपाधि के कारण चित्‌ में निम्ब 
प्रतिविम्ब माव ह्येता दै, परमाथं परब्रह्मात्म सान्तात्कार के पहले श्रहंबुद्धि का 
विषय साभास ्हद्कार दही होता है। तत्वविद्‌ के श्रहंबुद्धि का विषय विविक्त 
प्रयगात्मा ही है । कहा जा सकता है श््रहङ्कार रदित केवल शआ्रात्मा मं विद्वान्‌ 
को भी ग्रहंबुद्धि क्यो होती है परन्तु यह टीक नहीं, कास्य विद्वान्‌कोभी 
स्रहंकाशोपहित ही प्रत्यागात्मा मे च्रहवुद्धि दोती है। फिर भी कहा जाता दै 
कि तत्र तो मायोपहित परमेश्वर मे विद्वान्‌ को श्रहुद्धि नहीं होती फिर ब्रह्म 
एवं च्रात्मा की त्रमेदबुद्धि कैसे होगी £ परन्तु यह भी ठीक नहीं है. स्योकि 
जो चैतन्य वस्तु मायोपदित है वदी श्रन्तःकरणोपदित होकर प्रत्यगात्मा कहा 
जाता टै। इसी लिये कहा जा सकता हे कि श्रन्तःकरणोपहित आत्मा तो परि 
च्छन्न होता हे फिर श्रपरिच्छिनन ब्रह्म के साथ कैसे ्रभेद होगा १ पर यह्‌ ठीक 
नदीं दै, क्योकि श्रन्तःकरण परिच्छि् होने से श्रात्मा श्न्तःकरणोपदित नहं 
कटा गया है किन्तु त्रन्तःकरण मे उपलभ्यमान होनेसे ही श्न्तःकरणोपहित 
कहा गया है । कदा जाता है कि तवतो आ्रात्मा दृश्य हो गया। पर यह गक 
नही, क्योकि लयवित्तेपशन्य होने से श्रन्तःकरण पर श्रता का स्फुरण होता 
हे। यही श्रन्तःकरण॒ मे उपलम्यमान होनेका अथं है| वह स्फुरण गोचर न 
होने से दृश्य नहीं होता । उपलब्धा भी श्रात्मा ही है, यह कहना ठीक नहीं 
क्योकि उपलब्धा प्रमाता ही है, प्रत्यगात्मा सात्तिस्वरूप है । 

कहा जाता हे कि ““तसाक्ताद्रष्टरिसंज्ञायां इस पाणिनि सूत्र के श्रनुसार सात्ती 
भीतोद्रष्टादही होता हे द्शि नदीं। इसी लिये सक्ती के दारा प्रमाता भमी 
दृश्य होता हैः?; पर यह भी ठीक न्दी, क्योकि सास्िगत दणष्ट॒त्व विषयावभासकत्व 
रूप ही है ज्ञात॒त्व नदीं यह कदा जा चुका है। जहाज्ञान या दशि क्रियाका 
कतृ^्त्व होता है वर्दी ज्ञातरस्वरूप द्रृत्व होता है । जहां नित्य स्वरूपभूत बोध 
से विषयभान होता है वहीं सा्षित्वरूप द्रष्टुत्व होता है । 

कहा जादा है “निर्विकार श्रात्मा मे ज्ञातरत्वरूप विकार नहीं हो सकता 
इसी लिये श्रात्मा ज्ञाता नहीं है यह कहा गया है । परन्तु वस्ततः श्रात्मा मे 
विक्रियात्मक ज्ञातत्वं नदीं मान्य होता है किन्तु ज्ञान गुणाश्रयत्व रूप ज्ञात्व 
ग्रात्मा मे मान्यहो तो क्या हज है श्रात्मा निय दहै श्रतः उसका स्वाभाविकं 
धर्म ज्ञान मीनित्यदही दै; पर यह टीक नहीं, क्योकिनज्ञा धात्वर्थज्ञान क्रिया 
ही दहै गुण नदीं। ज्ञानक्रियाश्रयत्व रूप ज्ञातृत्वं विकार ही है श्रौर वह 
ग्रात्मा क स्वरूपभूत ज्ञान से चरतिरिक्त है । | 


२ क 
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क 6 
प्रात्मा रवं कतु त्व 

कु लोग कहते है कि “कठँत्व विक्रिया है एतावता ग्रहमर्थं को ्रात्मा 
नहीं कहा जा सकता । परन्तु यह टींक नही, क्योकि कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ 
इत्यादि भ्रुतियो के द्वारा परमात्मा को कर्ता कहा गया है । परमात्मा च्रनात्मा 
नदी हो सकता, कर्तां शाखरार्थ॑वत्वात्‌" इत्यादि सूत्र से वाद्रायण ने भी त्रास्मा 
को कतां दी कहा है । यदि कर्ता दहोनेके कार्ण श्रात्मा श्रनात्मा हो जायगा 
तव तो श्रकतां होने के कार्ण घटादि को भी श्रात्मा मानना चादिये |> परन्तु 
यह्‌ ठीक नदीं, क्योकि जो श्रनात्मा है वह कर्तां है एेसी व्याक्चि मान्य नहीं 
किन्त जो कतां हे वह ्रनात्मा हे यही व्याप्ति है । शरकर्ता घयादि के त्रनात्मस्व 
मे कत्र त्व प्रयोजक नदीं किन्तु हृश्यतादि दी श्रनात्मत्व का प्रयोजक है । "निष्कलं 


निष्कियं ान्तं' इत्यादि श्रुतियौ के श्रनुसार श्रात्मा को निष्क्रिय कहा गया है । ` 


परमात्मा श्रोर्‌ श्रास्मा का श्रमेद दी है] कूटस्थ परमात्मा म स्वतः जगत्कर्तरत्व 
श्रादि भी नदीं बनता किन्तु माया से वैसे दी वनता है जैसे मरुभूमि मेँ पङ्किलत्व । 
त्रतः निष्क्रिय ही श्रात्मा है। कवृ्वतो माया सम्बन्धसे दी कहा गया है। 
माया श्रनात्मा ही है| श्रन्तःकरण संसर्ग॑से दी ग्रात्मा मेकर्तरत्व का व्यवहार 
होता है। उसी का श्रुति सू्रादि त्रनुवाद्‌ कसे दै । श्रनुवाद्‌ का स्वार्थः 
तात्पय नदीं होता । कर्ता तो ्रवश्य ही क्रिया से विकृत होता है। श्रविकरत 
म कोड क्रिया दो नदीं सकती । जो विक्रियावान्‌ है बह श्रवश्य श्रनि होता हे 
यदि ्रविक्रिय है तो उसको निष्िय होना ही चाहिये । यदि निष्िय दोगा तो 
वह ज्ञाता नदी बन सकेगा क्योकि ज्ञानतो क्रिया दीदहै। कदाजाता हैक 
“यदि श्रात्मा ज्ञाता नदीं है तवतो ( ज्ञोऽत एव ) इस ब्रह्म सूत्र का विरोध 
होगा, क्योकि उसमें श्रात्मा को ज्ञाता ही माना गया है | पर यह ठीकं नहीं; 
वहां शलः" का श्रथं निलय ज्ञानस्वरूप ही हे ज्ञाता नहीं । | 


“>~ ६८ ^ (~ (~ 
कहा जा सकता है कि “जानातीति कः इस व्युत्पत्ति से नित्य चैतन्यवान्‌ 


~ ४ कृट ११ ४4 [3 
डाताश्रात्मा हीः कदागया दहै पर यद ठीक नहीं, यह जानाति का 


प्रकाशयति ही श्रथ दे । त्रारमा श्वरूपभूत शान से सामान्य रूप से सर्व॑प्रकाशकं 
दै। किन्तु इत्ति प्रतिफलित चैतन्य के द्वारा तद्विशिष्ट विषयो का भी प्रकाशन 
करता हे। श्रतएव यः सव॑जञः सव॑वित्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः / इस अति 
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२१५ त्रास्मा एवं कत्र ्व 


म बह सव॑ज्ञः एवं सवौविद्‌ कहा जाता दै; ्रन्यथा सर्वज्ञ एवं सर्ववित्‌ शब्द 
का यदि एक दही श्रथ हैतो पुनरुक्ति प्रसंग श्रवश्य होगा | 
पर्न किया जाता है “क्या यह श्रात्मा सव ऊद श्रपने लिये प्रकाशित 

करता हेया श्नन्य के लिये? प्रथम पत्त में ज्ञावरत्व सिद्ध हो गयां। दूसरे पक्त 

मे दीपादि का मी ग्राल्मत्व सिद्ध द्योगा श्रथवा दीपादिके वल्यहीश्रात्माका 
मी श्रनात्मत्व सिद्ध होगा 2 पर यह कहना ठीक नहीं क्योकि जान का विषय- 
्रकाशकत्व उभयसंमत ह ही । वह ज्ञान क्या स्वविषय श्रपने लिये प्रकाशता है 
याश्रन्यके लिये? यदि प्रथम प्तहैतोज्ञानमे भी ज्ञातरत्वन्ना जायगा । 

द्वितीय पक्त मे दीपादिवत्‌ ज्ञान म जङ़त्वापत्ति होगी । इसे इष्टापत्ति नहीं 
कहा जा सकता क्योकि इस रीति से ज्ञानगुणक ज्ञानस्वरूप श्रात्मा जड ही 
उदरेगा फिर जङ्‌ ्रात्मामे ज्ाव्रत्व भी कैसे नेया १? क्योकि ज्ञावरत्व चेतन 
धमहे। यदिज्ञानकाभीज्ञातृत्व इष्ट हैतो किर प्रश्न होगा स्रात्सस्वरूपभूत 
जान काजावरत्व इष्टै या धर्म॑भूतन्ञानका? प्रथम प्त मान्यै तवतो 
श्रात्मा का स्वरूपभूत ज्ञन ही सको जान लेगा । फिर धममभूत ज्ञान मानने का 
स्या प्रयोजन रहेगा । स्वीकृत होने पर भी श्रज्ञाता होने के कारण वह दीपादि. 
वत्‌ जड़ ही ठहरेगा । तव तो ज्ञानगुणकत्व जड्गुणएकत्व ही ठदरेगा । यदि 
धमंभूत ज्ञान मे ज्ञातरत्व है तव तो स्वरूपभूत ज्ञान मे श्रज्ञातृत्व ही उद्रेगा । वहं 
भी प्रतिवादी को इष्ट नदीं है भ्योकि उसे ज्ञानस्वरूप ज्ञाता ही श्रमी हे। 
यदि कदा जाय किदोनोंदहीज्ञाता है तवतो फिर दोनो ही सवतं ज्ञाता हुए, 
फिर दोना ही धर्मी उहरैगे उनमें से कोई भी धर्म॑नहीं द्येगा । इसके श्रतिरिक्त 
जव श्रात्मा धमभूत ज्ञान से श्र्थज्ञानवान्‌ होगा तो स्वरूपज्ञानं से द्मनुसंधान 
( स्मरण ) न दोगा भ्योकि न्यज्ञानसे श्नन्यको स्मरण कैते होगा १ इसी 
तरह स्वरूपज्ञान से श्रथव्ोध होने पर धर्म॑भूत ज्ञान से स्मरण नह्ये 
सकेगा, साथदही प्रतिदेहमे दो दो ज्ञाता मानने प्ड़गे। फिर एक देहमे 
पटक दी श्रात्मा होता ह यह कहना मी श्रंमव हो जायगा। ज 
ज्ञातादी श्रात्मा हैतो सुतरां एकके देहम दो च्रात्मा भी ठहरेगे | 
प्रतः विषयप्रकाशक श्रात्मा का स्वरूपभूत ज्ञान ही ज्ञान मानना चादि । 
उचिज्ञान भौ यद्यपि विषयप्रकाशक है तथापि वह दीपादि के तुल्य जड़ 
हीदै। दीपके तल्य ही वृत्ति श्रन्य के लिये विषय प्रकाशित करती है । 
धम॑भूत ज्ञान निष्प्रमाण दही है। दीप श्रौर इत्ति दोनों ही स्वरूपभूत 
ज्ञानसे प्रकाशित दोते दह । इत्तिमान्‌ श्रन्तकरण के साथ च्रा्मा का 
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ग्रहमर्थ श्नौर परमाथंसार र. 


त्रन्योऽन्याध्यास होने से दी ज्ञानस्वरूप श्रस्मा मेँ ज्ञातृत्व का व्यवहार होता 
ह | चर्तिसंस्कार से स्मरणादि भी उसीमै उपपन्न दौता दै । 
कहा जाता है कि “यदि च्रन्य के लिये विघयप्रकाशन से दत्तिज्ञान को 
जड़ कटा जाता दै तव तो श्रपने लिये विषय प्रकाशने के कारण च्रात्मघ्वरूप 
ज्ञान मे ज्ञानत्व हु्रा यह भी मानना पड़ेगा । इसे इष्टापत्ति मी नहीं का जा 
सकता दै क्योकि इस तरद तो श्रात्मा मे ज्ञातरस्व दी श्रा जायगा जो कि सिद्धांती 
को इष्ट नदीं है 12 परन्तु यह कथन ठीक नीं क्योकि श्रपने लिये विषय प्रकाशता 
है, इसलिये श्रात्स्वरूप ज्ञान को ज्ञान नदीं माना जाता 1 कारण, प्रकाशन के. 
पहले दी ज्ञानस्वरूप श्रात्मा मै विषयप्रकाश रहता हे श्रन्यथा तो विकारिष्व 
की प्राक्चि दी होगी) भाति ( भासमान्‌ दै) इख प्रकार विषय मे व्यवहार- 
विषयत्व योग्यता जनन करना ही ज्ञान का ज्ञानत्व दै। कटा जा सकता है किः 
यह तो वृ्तिज्ञानमे मी होतादी हे, परन्तु यह टीक नदीं; तो बृ्निक्ञान 
ते भी होता दी है। परन्तु यह ठीक नहीं, वहां मी वृत्तिगत चैतन्य हीः 
विषय मे तादक्‌ योग्यता जनन करता हे वृत्ति नदीं । 


यह भी कटा जा सकता है कि श्रात्मस्वरूप ज्ञान प्रमाता के लिये विषय का 
प्रकाशन करता है । फिर भी दीपादि के तुल्य श्नन्यार्थं प्रकाशकत्व होने से जडत्व- 
प्रसक्ति नदीं होगी क्योकि प्रमाता उसमे दी कल्पित होने से उससे भिन नदी है । 
श्रधिष्ठानसचा से श्रतिरिक्त कल्पित की सत्ता नहीं होती दै। दीपादि तो 
प्राता से भिनदही रै, श्रतः दीपादि ्रपनेसे श्नन्य प्रमाता के लिये दी विषय 
प्रकाशने के कारण जड़ है, पर य वैसी वात नहीं । श्रन्तःकरणादि योग सेः 
हा ज्ञान दी प्रमाता कदा जाता है। ग्रतः प्रमात्रभूत श्रपने दी लिये विषय का 
प्रकाशन करता दै। श्रतः स्वरूपन्ञान जड़ नदी । इस तरह प्रमाता श्रजड़' 
होता हृश्रा भी ज्ञाता होने के कारण विकारी होने से श्रकूरस्थ एवं अनात्मा ही 
है| प्रत्यगात्माभी श्रज्ड दै तोभी वह ज्ञान होने, श्रविकारीदोनेसे 
कूटस्थ साच्तो दे । वह जानस्वरूप दी दै जञानाश्रय नदं । इ्तिरूप ज्ञान के 
श्राश्रय प्रमाता की उसी मे कल्पना होती है। इसी लिये उसमे ज्ञातृत्वं का 
व्यवहार भी काल्पनिक दी है! ज्ञानस्वरूपमे दी नियता होती है 1 कर्ता 
प्रमाता मे विकारी दोनेसे श्रनिलयतादी हे। प्रमाता की उपाधि च्रन्तःकर्ण्‌- 
क्ति ये रहती नदी, ग्रतः सुक्ति म प्रमाता नहीं रहता । 
कुहा जा सकता है कि “इस तरह तो जसे सक्ति मे श्न्तःकरण न रहने से 


ग्नन्तःकरणविशिष्ट प्रमाता नहीं रहता, इसी तरह श्रन्तःकरणोपदित खच्वी भीः 
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२७. ग्रात्मा एवं कतु त्व 


सक्ति सं न रहेगा, क्योकि श्न्तःकरणाभावसे दोनो काही त्रभाव धुव होगा 
पर यहं कहना ठीक नहीं, क्यांकि यदपि विशेषणामाव से विशिष्टाभाव सिद्ध 
दोता है तथापि उपाधि के माव से उपहित का श्रभाव नदीं सिद्ध होता है। 
लेसे रूप के श्रभाव मँ रूपविशिष्ट घटका श्रभाव कहा जा सकता है परन्॒ 
-घटोपदित नभका श्रमाव घटके प्रभाव से नहीं सिद्ध होता| इस तरदं 
अन्तःकरण रूप उपाधि केन रहने पर मी श्रन्तःकरणोपदहित चैतन्य रूप सातौ 
-या प्रत्यगात्मा का श्रमाव नहीं सिद्ध होता है। 

वरगुतस्वु श्रन्तःकरणविशिष्ट प्रमातामे भी जो चैतन्यरूप विशेष्यांश है 
उसका वाध सक्ति मे भी नहीं द्योता । जैसे उपहित श्रात्मा मे उपधेय चैतन्यांश 
का वाध नहीं होता है वैसे दी विशिष्ट के विशेष्यांश के सम्बन्ध मे भी समना 
-चादिये। इसी लिये प्रमाता की सुक्ति के लिए प्रवृत्ति मं कोई बाधा न होगी । 
विशेषण के द्वारा शुद्ध चैतन्यम दी प्रमातरत्व एवं साधकत्व बनता है । यदी 
श्रातो ने कहा है 

ज्ञमा भवतः केयं साधकत्वं प्र कल्पने । 
किंन पश्यसि संसारं तत्रेवाज्ञान कल्पितम्‌ ॥ 

गर्थात्‌ श्रात्मा के साधकल कल्पना मै ही क्यो श्रसंदिग्धता ई 
जवर कि सारा संसार दही उसी मे कल्पितदै। इत दष्टिसे श्रालमा का 
प्रमात्व ही बाधित द्योता है । चैतन्यरूपता तो नित्य एवंख्य दीदे, 
तद्भिन्न सव कु मिथ्या है दही । ततत्सत्यं, श्रतोऽन्यदात्तंम्‌ , विज्ञानमानन्दं 
ब्रह्म. प्रज्ञानं ब्रह्म" इत्यादि श्रतियां स्पष्ट ही कती है कि वही सत्य हे । उससे 
भिन्न सव भगुर दृष्टनष्ट स्वरूप है, विज्ञान या प्रज्ञान दही ब्रह्म हं। 

जो कहते ह कि “जेते प्रकाशस्वरूप मणिप्रभा का श्माश्रय द्योता है वैसे 
डी ज्ञानस्वरूप भी श्रात्मा ज्ञान का ग्राश्रय दो सकता है |" पर यद ठीक नदी, 
क्योकि मणि स्वयं प्रमा का रूप नदीं श्रतः उष दृष्टान्त से ज्ञानरूप त्रात्मा मे 
ज्ञाना्रयता नहीं सिद्ध हो सकती है। किन्तु प्रमावान्‌ द्रव्य दी मणि दै। 
मणि मे काञिन्यनादि पार्थिवांश ॐ प्रकाश तैजस्‌ श्रंशदै। एकदी वस्तुमें 
धर्मत्व धभित्व दोनों नदीं हो सकता, यह कहा-जा चुका है । 

यह भी कहा जाता है करि “स्वयं श्रपरिच्छिनन दी ज्ञानसंकोचविकास के 
योग्य है, पर यह भी ठीक नदीं । जो श्रपरिच्छिन्न एवं पूण ह उसपरे संकोच 
विकास श्रसंमव है। पचादि परिच्छिन्न वस्तुमे ही वह बन सक्ता है क्योकि 
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रहमर्थं शरोर परमाथंसार द८. 


सर्वत्र श्रस्तित्व ही तो अ्रपरिच्छि्िता या श्रपूर्ण॑ता है। नित्यता दी श्रपरिच्छि- 
न्नता दे एेसा मानने पर भी संकोचविकासशली वस्तु मे नियत त्रसंभव हीः 
हे। श्रतः त्रनित्य वृत्तिज्ञान मे दी संकोच, विकास श्रादि संभव दै। वह 
त्रात्मघमं नहीं है श्रोर न श्रात्मस्वरूप ही, किन्तु अन्तःकरण का ही ध्म हे। 


कु लोग कहते ह 9 “्रात्मा धात्वथं क्रिया का श्राश्रय नहीं होता यहं 
कहना गलत दै । यदि श्राप्मा परमार्थभूत धात्वर्थ का श्माश्रय नहीं ह्येता त तो; 
घटादि भौ परमाथमूत क्रियाका श्राश्रयन होनेसे श्राव्मा ठरे । यदि 
प्रपरमाथमूत धात्वार्थाश्रयस् ग्रात्मा मे श्रमान्य है यह कहा जाय तो भी ठीक 
नहीं क्योकि फिर मेद भ्रम का ्राश्रय होने से श्रातमा में श्ननारमत्वापत्ति होगी 1 
परन्तु यह सव कथन श्रसंगत ह । वस्तुतः स्व समान सत्तावाल्ते धात्वर्थं का 
दमाभ्रय होना ही च्रनात्मता का ्रापाद्क होता है, एतावता श्रात्मा मे हेनैवाला 
मेदभ्रम त्रात्मा के समान सत्तावाला नदीं हे क्योकि श्रात्मा की पारमार्थिक सत्ताः 
हे ओर मेदभ्रमादि व्यावहारिक स्तावाले द । श्रथवा ग्रपरमार्थ॑मूत धात्वार्था- 
भयत्व दी श्रनात्मत्व दै, ्रार्मा मे वह नदीं दै क्योकि धात्वर्थं श्रपरमाथ होने 
से ग्रास्मा मे तदाश्रयत्व मी श्रपास्माथिक ही होगा । इस तरह ्रपास्माथिक 
च्राश्रयस्व से पारमाथिक ग्रात्मा का कोई संबन्ध ही नदीं होगा, ग्रतः श्रास्ा मे 
द्मपरमाथभूत धात्वर्था्रयत हो दी नही सकेगा । त्रपरमार्थं श्रनात्मा हीमे 
प्रपरमाथमूत धात्वार्थाश्रयत्व लेगा, श्रतएव मिथ्यामूत प्रपञ्चाश्रयत्व भी श्रात्मा 
म वसे ही मिध्यामूत है जेते मरुभूमि मे मिथ्याभूत जलाश्रयत्व मी मिथ्या ही 
दे। षट के श्रमिष्या होने से मूलल मे घटाश्रयत्व मी च्रभिष्या ( व्यावहारिक ) 
मान्य होता हे । चरतः ग्रनात्मा ही ्रपरमाभैमूत धात्वर्थं का श्रा्रय होता ३ । 
देहादि श्रनात्मा मे होनेवाला गमनादि धास्व्थं व्यावहारिकं ही हे, पारमार्थिक 
न्दी । ्रथवा पर्मारथ॑भूत धात्वार्था्रयल ही श्रनात्मत्व है, घरादि लोकिक- 
परमार्थभूत धात्वर्थाश्रय होने से श्रनात्मा है 


हं । किन्तु श्रात्मा मे प्रतीयमान 
> भ ५ श्रयत्व्‌ [१ ५ {५ ॥ 
घास्वायाश्रयत्व रब्जुसप की तरद लोकिकं परमार्थमूत नहीं श्रपित 
मिथ्यादीहै। 


कहा जा सकता है कि “तव तो लौकिक परमार्थभूत धालार्थाश्रय न होने से 
रज्युसपादि मै च्ननात्मत्व न रहेगा 1 पर यह भी टीकं नहीं क्योकि लौकिक 
परमाथभूत धात्वर्थं का श्रनाश्रय दयोकर व्यवहार कालावाध्यत्व ही श्रनात्मत्व 


का लक्तण है। इसमे प्रथ्माशन दोनेसे षयादि मे श्रात्मत्व प्रसक्ति होगी 
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३६ ग्रात्मा एवं कतर त्व 


ग्रोर श्र॑तिम श्रंश न होने से रब्जुसपं मे ग्रात्मत्व प्रसक्ति होगी | ग्रतः उभर्यांश 
होने ते श्रनात्मत्व का ठीक निवेचन हो जाता हे । 

कहा जाता है “श्ञान नित्य है। उसका इन्द्रिय द्वारा प्रसर ह्येता है। इसी 
प्रसर की श्रपेक्ञासे ज्ञान का उदय एवं श्रस्त कदा जाता है। ज्ञानप्रसर 
मे कतरत्वतो है ही परन्तु वह स्वाभाविक नहीं है किन्तु कर्मकृत है। इस 
प्रकार का विक्रियात्मक ज्ञातृत्व ज्ञानरूप श्रात्माका दही होता दै परन्तु यं 
कहना भी ठीक नहीं क्योकि यहां यह प्रश्न दोगा कि श्रात्मा का स्वरूपभूत 
ज्ञान निलय दहै? श्रथवा धर्ममूत ज्ञान नित्य दै! श्रथवा दोनो दी नित्य दै! 

पहला पक्त तो इष्ट ही दै । दूसरा पत्त ठीक नहीं है क्योकि ग्रतोऽन्यदात्त 

भ्रति के श्रनुसार ज्ञानस्वरूप श्रात्मा से भिन्न स कुछ ्रात्तं ( श्रसत्‌ ) ६ । 
ग्रतएव तीसरा पत॒ भी ठीक नहीं| 

कहा जाता है “श्ञान गुणवाला ब्रह्म ही सत्य है, यदी उक्तश्रुति का श्रथ 
है 1 पर यह कटना ठीक नहीं, क्योकि "निर्यं निष्कियं" इत्यादि श्रुति ब्रह्य को 
निर्णण बतलाती है। कहा जाता है निर्गुण का श्रथ सत्वादि गुण रदित दी हे, 
परन्तु यह भी ठीक नहीं । च्वात्‌ संजायते ज्ञानम्‌ इस गीतावचन के श्रनुखार 
सत्व से ही ज्ञान उत्पन्न होता रै। जो सत्त्वादि गुण रदित होगा उसम लान- 
सत्ता संभव नदीं । इसी गीतावचन से ज्ञान की ्रनिस्यता भी सिद्ध होती है । 
यह सव कथन स्वरूपभूत ज्ञान से भिन्न वृक्तिज्ञान के सम्बन्ध मे ही संगत है । 

कहा जाता है “'्चक्लुरादि इन्द्रिय द्वारा प्रसरावस्था को प्राप्त ज्ञान दी 
श्रनि है । ज्ञान का प्रर ही उत्पन्न होता है ज्ञान नदीं ।*> परन्तु यह भी ठीक 
नहीं क्योकि निरवयव में प्रसर भी नहीं बन सकता । यदि कदा जाय किंज्ञान 
सावयवहीहै तो यह भी ठीक नहीं क्योकि सावयव होने से उसमे श्ननितयता 
ध्रव होगी । कहा जाता है कि निरवयव निय है यह व्यापि नदीं, निरवयव 
गगन भी श्रनि ह्येता है, वेदान्त मे उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय श्रत है पर 
यह्‌ मी कथन ठीक नही; कारण गगन की निरवयवतां श्रसं प्रतिपन्न दी हे । ्रारम- 
भिन्न निरवयव कुदं मी नदीं यही श्रुति सिद्धान्त ह । सावयव होने से दी त्राकाश 
का जन्मादि मान्य है। श्रतः श्रात्मस्वरूप ज्ञान से श्रन्थ सब कुद श्ननिष्यही 
दै । इसलिए. सन कुदं त्रास्मकर्रत्व ही “दै । जो छृत होता है वह अनित्य है 
ही । . न्ञानप्रसर ही कृत होता है ज्ञान कृत नही होताः यह कहना भी ठीक 
नहीं क्योकि निरवयव नित्य ज्ञान का प्रसर उपपन्न नहीं हो सकता । कहा जातां 
हे--“ञान प्रसर श्रद्वैताचार्यको भी मान्यदीदहै- 
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्रहमथं शरोर परमाथसार ॑ ४० 


नानाच्छिद्र घटोद्र स्थित महादीपप्रभा भास्वरम्‌; 
ज्ञानं यस्य तु चज्लुरादिकरण द्वारा बहिः स्पन्दते ॥ 


जेसे नाना छिद्रवाले घटोदर स्थित महादीप की प्रभा भिन्न भिन्न सिद्धौ के 
दारा फैलती दै वैसे दी चक्लुरादि करौ द्वारा जिसका प्रकाश विः परख लेता 
दै वही इन्द्रिय छिद्रवाले देह मँ रहनेवाला चेत्र ग्रासा है | परन्तु यह 
भो कथन ठीक नहीं क्योकि यहां च्रात्मस्वरूपमूत ज्ञान का प्रसार नहीं कदा 
गवा श्रपितु चन्तुरादि इन्दर्यो के वहिर्निःख॒त विष्रयाकार परिणत श्न्तःकरण 
दात्त पर श्रात्मस्वरूपमूत ज्ञान का प्रतिफलन ८ प्रतिविम्बन ) ही वहिस्पन्द्‌ 
रूप से विवक्ति दै । तादश त्ति के जन्य होने से तद्वच्छि्न ज्ञानम भी 
जन्यता का उपचार होता हे ग्रतः सिद्धान्त मे कोई हानि नदीं | 


कटा जा सकता हे कि धर्ममूत ज्ञान के सम्बन्ध सं भौ यदी उपपत्ति दी जा 
सकती ह । पर यह भी ठीक नहीं क्योकि स्वरूप ज्ञान के वृत्ति प्रतिफलन से 
सव॑कायं निर्वाह दोदी जाता दहै, तव फिर तदतिरिक्त धर्मज्ञान की कल्पना 
तरथके तथा च्रप्रामाणिक दी होगी । जो कहा जाता दै किश््रात्मा मे इस 
धकार का लानक्निया कतस क्म कृत है वह भी ठीक नहीं क्योकि यही प्रश्न 
दोगा कि ॥ कृत है इसका क्या श्रर्थं है१ केवल कर्मोते हीश्ञान करत होता 
हेया ५६ क निमित्तसे त्रात्मा के द्वारा ज्ञान कृत होता है १ पहला प ठीक 
नदीं क्योकि घट के तुल्य कर्म जड़ ही है। फिर उषं जानकतृत्व कैषे बन 
सकेगा १ दूरा परत माना जायगा तव तो तात्मा म स्वाभाविक लानकतत्व 
दोगा हौ | जसे प्रतिवादी के मतानुसार कर्मत देहाधिष्ठातृत्व रूप कतरत्व 
स्वामाविकदीदैवेसे ही ज्ञानत्व कर्मत दोन पर मी स्वाभाविक ही दोगा । 
यदिं श्रात्मा का ज्ञानकर्तरत्व स्वाभाविक नहीं ह तो फिर जञातृ्वाभाव दही 
स्वामाविक ठदहरेगा । इसे इष्टापत्ति भी नहीं कहा जा सकता कर्मोकि ज्ातुःव- 
रहित श्रात्मा ज्ञानगुणक नहीं हो सकता । इसलिये लातृत्व दी ज्ञानगुण ह 
ग्रतएव सिद्धान्त मे ज्ञान दी ्रात्मा है ज्ञनगुणक नहीं । 


कहा जाता हे “दि ज्ञानस्वरूप श्रात्मा मे ज्ञातृ नदीं है तव तो जड़ 
अहङ्कार म मी ज्ञातरत्व नदीं दोगा, फिर जञातृत्व कदी भी नहीं सिद्ध होगा 1 पर 
यह भी कथन ठीक नरह है क्योकि जड़ ग्रहङ्कार म दी चिच्छाधापत्ति या 
चित्परतिविम्ब के दवारा ज्ञातरत्व की उपपत्ति कदी जा चुकी है । 
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८१ ग्रात्मा एवं कतृ स्व 


कटा जाता है कि ““चिच्छायापत्ति क्या है१ संविद्‌ की च्रहङ्कार मे छाया- 
पत्ति श्रथवा श्रहङ्कार की संविद्‌ मे छायापत्ति दोती है १ पहला पत्त ठीक नदीं 
क्योकि संविद्‌ मँ जव ज्ञातृत्व है दी नहीं तो उसकी छाया से मी ब्रहङ्कार मं 
ज्लातृत्व कैते च्रायेगा । दूसरा पक्त भी ठीक नदीं ्यौकि जङ्‌ च्रहङ्कारमे मी 
ज्ञातृत्व नदीं वन सकता । इसके ्रतिरिक्त दोनों ही ्रचाद्छुष हँ श्रतः च्रचाक्तुष 
पदार्थौ की कदी मी छाया चट नहीं है ।2 परन्तु यह सब कथन निःसार है। 
क्योकि संविद्‌ की श्रहङ्कार मे छायापति मान्य है । इखका स्पष्ट श्रथं यह द कि 
शङ्कार स संविद्‌ की द्यायापत्ति होती दै। परन्व॒ छया जातरसवरूप नहीं 
जिसे फ संविद्‌ मे जञातरस्व न सानना दूषण हो किन्तु जेषे दपण मे सूयं प्रतिः 
पलित होता है वैते ही ्रहङ्कार स संविद्‌ प्रतिफलित होती है। इस तरह 
व्यापारवान्‌ ग्रदङ्कार मे चिच्छयापत्तिसे ज्ञातृत्वं का व्यवहार हो जाता दै। 
स्रचाल्लुषो की छाया नदीं दृष्ट है यद नदीं कदा जा सकता क्योकि श्रचाल्ुष 
गगन का जल मे प्रतितिम्ब देखा दी जाता हे । 


जो कहा आता है कि “ध्वाज्ुषर ्रालोक का ही प्रतितरिम्ब होता दैः”, यदं 
मी ठीक नहीं । क्योकि गगन के चिना केवल तम या श्रालोक नहीं भासित रोता । 
गगनभाग व्यापी प्रकाश या तमके चाह्लुष होने पर भी सारि ५. 
गगन च्रचाल्ुष दी है । प्रकाश या तम जिसे उपलब्ध दोता दै वह प्रकाशा 
का श्रथिष्ठान दही नमो द्व्य है। वह चदु्रह्यन दने पर भी खलादि के 
वल्य साद्धिवेदय दी है । कहा जाता है फि “यदि गगन श्रचादुष दै त्तो 
-चनुर्व्यापार के धिना भी उसका उपलम्भ दोना चाहिये ।' परु यह ठीक 
नहीं क्योकि गगनम श्राधृत प्रकाश एवं तमके ग्रदणाथं ही चक्तुव्यांपार 
मी श्रावरयक होता ३ । चच्ु द्वारा श्राधेय प्रकाशादि के मर्ण होने पर दी 
तदाधारभूत गगन की प्रतीति होती दै । यदि कदा जाय कि गगन का मतिविम् 
नहीं होता तो यह ठीक नहीं क्योकि गगन प्रतिषिम्ब विना जानुपरिमित जल म 
्रगाधता की प्रतीति नदीं हो सकती । इसी तरह श्र चाद्खुष शब्द की प्रतिशब्द 
रूप छाया भी दष्ट है। श्रृति एवं सूत्रकार को चित्परतिविम्बवाद्‌ स्वीङत 
है | श्रतीन्दरियि शाच्सिदध श्र्थंमे शङ्का को च्रवकाश नदीं होता । 


# 
“एको यथा व्योतिरात्मा विवस्वानपो भिन्ना बहुधा संविभाति"१... 
“एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌” श्रुतिः । अतएव चोपमा 


सूयंकादिवत्‌ |- त्र © सू । 
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श्रहमथं श्रौर परमाथसार ४२ 


कहा जाता है “वहि मे दाहकःव होने के कारण उसके सम्प से लोहपिरड 
मे दाहकत्व होता दै । परन्तु संविद्‌ मे तोज्ञावत्व दै ही नदीं फिर उसके 
सम्पकः से श्रहङ्कार में ज्ातरत्व वैते चा सकेगा > परन्तु यह ठीक नही, क्योकि 
सूयं के. तेज मे दण्धृत्वन होने पर भी उसके सम्पर्क से सूर्यकान्त ्रादिमें 
दाहकत्व देखा जाता है, वैसे दी संविद्‌ मेँ ज्ञात्व न होने पर भी उसके संसर्ग से 
्रहङ्कार मे श्चातृ्व हो जाता हे। 


कहा जता हे कि "श्रसङ्ग श्रात्मा का श्रहङ्कार से संसर्गं भी कैसे हो 
सकेगा"; पर यद भी ठीक नहीं, कारण गात्मा का श्रदङ्कार से वास्तविक संसग 
न शने पर भी ्राध्यासिक संसग है, उसी से सव काम चल जायगा । 


 अदङ्कार अ्रनुभूतिका ्यंजक होता हू्रा दपण के तुल्य स्वात्मा मेँ दी उसका 
व्यजन करता दे । कहा जाता है कि “्रात्मा तो स्वयंन्योति है। फिर वह 
व्यङ्गय कैसे होगा १ इसी तरह जड्‌ ग्रहङ्कार में ग्रभिव्यञ्जन शक्ति भी नदीं ह्ये 
सकती । स्वयंभ्योति श्रात्मा से सभी पदार्थ ही व्यक्त होते द| परन्तु यह मी 
ठीक नदीः क्योकि श्रहङ्कार के चिद्भिव्यज्ञकं होने का यह श्रथं नहीं है कि 
यङ्कार चित्‌ का प्रकाशक दै। किन्तु चित्परतिविम्ब का ग्रहण करना ही उसकी 
चद्मिव्यञ्जकता दै । श्रहङ्कार स्वच्छ द्रव्य होने से चितपरतिनिम्न ग्राहक होकर 


[चत्सामान्य से प्रकाशित उन उन निषयों को, तत्तदाकार वृत्ति द्वारा विशेष रूप. 


से प्रकाशन करता है श्रौर इस तरह ययपि वह साभास प्रहङ्कार ही ग्रात्माकार 
टृत्तिके दवारा चित्‌ का मी ग्रवमाख्क है, तथापि वह व्रत्ति कँ दारा चित्‌ के 
त्रातर्‌ भ्मज्ञान काही नाशक होने से चित्‌ का ज्ञाता कहा जाता है। स्वप्रकाश 
के लिये प्रकाश श्रपेदधित नहीं है। इती लिये कटा गया हे कि-- 
फलव्याप्यत्वमेवास्य शाकृद्धिर्निरकृतम्‌ । 
ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय वृत्तिञ्याप्यत्वमिष्यते ॥ 
श्रतः साभास श्रहङ्कार चिदावरक श्रज्ञाननाश के द्वारा चित्‌ का श्रभि- 
व्यञ्जक होता है। इसी तरह चिद्धास्य भी ग्रहङ्कार चित्प्रतिविम्ब ग्रहण द्राया 
चित्‌ का व्यज्ञक दोकर सवविषय का भासक होता है श्रतः वही ज्ञाता कटलाता 
है | कदा जाता है कि श्यहङ्कार का प्रकाशक ग्रात्मा ग्ह्कार से व्यङ्गय नदीं 
दो सकता ।' परन्तु यद ठीक नही, कारण देखा ही जाता है कि सूथ॒चन्लुका 
प्रकाशक होता हरा भी चनु से मास्य होता है। सूर्थंसे प्रकाशित ही दपण 
सूयं प्रतिनिम्ब का ग्राहक दोता है। श्रात्मभास्य मन सेदीन्रासा का बोध होता 
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४२ ग्रात्मा एवं कत स्व 


है यह प्रतिगदी को भी स्वीकृत दी दै । श्रात्मा यद्यपि सर्वत्र विद्यमान दै तथापि 
श्रन्तःकरण मे ही उसका उपलम्भ होता है इसी लिये श्रन्तःकरण चित्‌ का 
त्रभिन्यज्ञक कदा जाता है । श्रात्मा च्रन्तःकरण मे प्रतिफलित होकर ही स्व पर 
विषयक विशेष ज्ञानवान्‌ होता है । इसलिये भी श्रन्तःकरण चित्‌ का ग्राभः 
व्यञ्जक माना जाता है । सर्वथापि साभास श्रहङ्कार दी ज्ञाता दे। 


कहा जाता है कि ““्रहङ्कार श्रौर श्रनुभव का स्वभावविरोध है”; पर यह 
कहना ठीक नहीं, कारण ब्रहङ्कार का जाञ्य स्वभाव होने पर भी श्रनुभव निघ 
मक होने चे निःस्वमाव है रतः विरोध की कोई संभावना नहीं है। यदि ग्रह 
दार का प्रकाश्यत्व स्वभाव है, श्रनुभव का प्रकाशकत्व स्वमाव है तो भी इन 
दोन स्वमावो का कोई विरोध नहीं ह । प्रकाशक से प्रकाश्य प्रकाशित होता है 
जसे दीप से घट । दीप एवं घट का तेज तम के तुल्य विरोध नहीं दै । तेज से 
तम का प्रकाश नहीं होता किन्तु तेज से तम का निमूप्लन होता हे त्नतः प्रकाश्य 
प्रकाशक श्रात्मा एवं श्रहङ्कार का स्वभावविरोध नहीं है। स्वरूपविरोध भी 
नदीं है। जैसे सूथे के श्रावक राहुकाभीसूर्यसेदी प्रकाश होता दे वैसे 
संविद्‌ के ग्रावरक ग्रज्ञानकामी संविद्‌ सेही प्रकाश दोता दै। फिर श्रङ्कार 
के संविद्धास्य होनेमे तो कोद विरोध हे दी नहीं । 

जो कहा जाता है कि "यदि श्रात्मा व्यङ्गय दोगा तो वह घट के वल्य ्रनु- 
मूति स्वरूप ही न हो सकेगा 1 परन्तु प्रतिवादी स्वथं ही तो कहता दै कि यदि 
ग्रनुमूति का च्रनुमव न होगा तो श्रनुभूतित्व दी नदीं सिद्ध होगा । उसके मत म 
त्रात्मा वेय है दी । सिद्धान्त रीति से भी श्ज्ञान रूप श्रावरण निचृत्तिकी दृष्ट 
ते श्रनुभवस्वरूप श्रात्मा मे मी च्रदङ्कारादि वेयता कदी दी जा चुकी हे । 

कु लोग कहते है ^“विरश्िमि प्रतिघात दर्पण म रिमवाहुल्य का हैत 
होता है वह व्यञ्जक नहीं होता । रविरशिमर्यां स्वाभिन्यङ्गय दपण से व्यज्ञघं 
नहीं हो सकतीं ।2 परन्त॒ यह कथन भी ठीक नही, क्योकि एेसी बात है तो भूतल 
भी रश्मि प्रतिघात द्वारा रश्िमिबाहुस्य का देव क्यो नदीं होता ‹ 
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श्रहमथं रवं श्रात्म्य 


फिर भी कुलु लोग श्रहमर्थ॑के ही श्रात्मा होने पर बल देते ह श्रोर उसे 
डी सुप्ति एवं युक्ति मे श्रन्वयी भी मानते दै । परन्तु यह ठीक नहीं क्योकि सुषुप्ति 
मे यदि श्रहमथं विद्यमान ह्येता तो उसका धर्म इच्छादि विद्यमान होना चाहिये 
था। श्रज्ञन का होना उसमे बाधक नहीं है क्योकि वह श्रक्ञान का धर्मन 
होकर प्रतिपत्ती के मतम कारण है। चैतन्य शरोर श्रहङ्कार मे परस्पर श्रभेद 
अध्यस्त दै, यह पूर्वप्ती की भाषा श्रद्ध दै। परस्पर तादात्म्याध्यास भी 
कहना संगत नदीं क्योकि ग्रहङ्कार चैतन्य में स्वरूपेण श्रध्यस्त है, श्रहङ्धार में 
चैतन्य का तादात्म्य रूप संसर्ग श्रध्यस्त है, यही ्रन्योऽन्याध्यास है । श्रविदया 
एवं श्रहमथं से उपहित चैतन्य मे ही श्रनुभवस्मरण होता ड, श्रतः स्मृति ग्रोर 
गलुमव का वेयधिकरण्य दोष नहीं है । व्रविय्या शरोर ्रहङ्कार दोन घनीभूत 
एवं द्रवीभूत घत के वल्य श्रमिन्र दी वस्त॒ दह, श्रतः दोनो मे भिन्नता नहीं 
होती । यद टीकदी दै कि कई ग्रविक्ञात पदार्थो का श्रस्तित्व मान्य होता है, 
पर क्था इतने से ही श्रज्ञात सुख दुःख भी माने जा सकते दै १ यदि न्दी, तो 
खखादि के समान ही ्रहमथं भी त्रविज्ञात कैसे रह सकता है १ नैयायिको कै 
यहा तो श्रात्मा जड़ दै, फलदायक धर्मांधमं सदहछृत मन के योग से ज्ञान की 
उत्पति दोती दै । सुषुति मं फलदायक कमो की उपरति होती है, श्रतः ज्ञान न 
दोना ठीक दै। किन्तु जिनके यां श्रात्मा ज्ञान स्वल्प है वह्‌ यदि दहै तोर 
नदौ भासमान हयोगा, दती के मतम तो श्रदं सदा दी साक्तिमास्य होता है । 
यदि श्रं है तो साक्षि सम्बन्ध भी श्रनिवा्यं दी है फिर उसकी श्रप्रकाशमानता 
कैसे बन सकती दै १ जो कदा जाता दै कि श्रलय काल सें सृद्घन रूप से विय 
मान रहने पर मी श्रदेतमत भे श्रहमर्थं मास्मान नदीं होता ; यहं ठीक नरह 
क्योकि अ्रहमर्थं सूक्म ल्पसेरहतादहे। इसका श्र्थं यहहै किं तरविद्ामय्‌ 
कारणरूप से श्रहमथं रहता है । धट मृत्तिका रूप से रहता है, फिर भी ज्ञते 
त्तिका दशाम घट की प्रतीति नदीं द्येती वैसे दी प्रलय काल मे श्रविदारूप 
म रहने पर भी श्रहङ्कार की प्रतीति कैसे होगी ! 


“वाह्य एवं ग्रान्तर इन्धियो द्वारा व्रृत्ति दीने पर्‌ च्रहमथका भान होता है 
श्रतष्व अ्रहमथ जिना प्रकाश के मी रहता है । श्रदैति्यो को यह मान्य दै, यह 
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४५ ग्रहमथ एवं श्रात्मा 


कना निराधार है 7 यदि इततिसावे्त भी श्रहङ्कार का प्रकाश होता होतो भी 
्ञेसे ग््ञान के रहण के लिये सुषु मे च्रवि्या इत्ति बनती हे, जेसे जाग्रत्‌ दशा 
ते श्रहं के रहने पर इत्ति बनती है वेसे दी सुषुत्ति मै यदि श्रहङ्कार होता तो 
त्ति बनने मेँ मी क्या बाधा थी १ तः स्पष्ट हे कि सुषुति में बिना प्रकाश के. 
ग्रहङ्धार की सत्ता वेदान्तियो को कमी भी मान्य नही (श्रतएव यदि भिन्न 
मिज दिन की ग्रहङ्कार व्यक्तियों भित्र हो तो पूं दिनो के कयि हयै कमं या 
्रनुभूत वस्त्रो का स्मरण एवं प्रयमिन्ञा न होनी चाये, क्योकि श्नन्य व्यक्तियों 
के किये हये कर्मो या श्ननुमूत वस्ुश्रौ का ऋ्रन्य व्यक्ति स्मरण न्दी कर 6 सवता 
किन्त यहाँ स्पष्ट श्रनुभव होता है किर्ने पूवं दिनोमे येकम क्रिवि, इन 
इन वस्वर््रो काश्ननुभवकिया है श्रौरमै वीदं । ्रहन्तवका श्राश्रवदहोने 
माज से यदि पूर्वं दिन के ग्रहं एवं उत्तर दिन के श्रं को एकं माना जाय तव 
तो सघुपति काल के सुम ्रहम्‌ से भी च्रहन्त्व रहता ही दै पिर सुपुघि मे ग्रहम्‌ 
का च्रमाव क्यो माना जाय १ जागर एवं स्वप्न मे श्रं रहता हे ग्रोर सुषि 
त बह नष्ट दो जाता है । फिर जागर म उसकी उत्पत्ति होती ह । सुति में पुनः 
सका नाश होता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न श्रं व्यक्तियों का संगठन अरह- 
मर्थं ह| यदह ऋ्वैतियौ का सिद्धान्त बोद्ध का अरनकृसण हे। गोध नेमी 
णिक श्रालयविन्ञान की सन्तान को ही ्रहमथ माना है ।' परम्तु किचिन्मान 
मी गंभीरता से विचार करने पर विदित होगा कि उक्त कथन कितना निःखार 
डे। पीछे कहा जा चुका कि श्रविद्यावच्छिन्न चैतन्य शरोर च्रहङ्कारावच्छिन्न 


* 9 (~ (^ सिद्ध 
चैतन्य के रभेद चे श्रनुभव एवं स्मरण के कर्ता कौ श्रभिन्ता सिदध दी हे। 


हमर्थविचार मे यह बात विस्तार से की गई है। श्रन्तःकरण एवं श्रविद्या 
का भी कार्यकारण भाव होनेसे द्रवीभूत एवं घनीभूत धरत के तुल्य प्रभेद 
कहा गया है, श्रतः ्रविद्यावच्छिन्न चैतन्य शरोर ५ चैतन्य मे 
अभेद है ही; वह तीनो च्रवस्था्री का ग्रोर सभी दिनो, मासो, वर्षो युगो एवं 
कल्पौ का भी एक ही है । जसे मटोपहित श्राकाश एवं मठान्तगत घटोपदहित 
द्माकाश दोनो श्रभिन्न दी होते दै कैसे दी श्रविचोपहित चैतन्य एवं ्रविदा- 
नर्मत अन्तःकस्णावच्छि्न चैतन्य का श्रमेद्‌ मी सिद्ध दी दे। अहन्तवाश्रय 
होने से प्रतिदिन के श्रहङ्कारो की एकता हे यह कथन अ्रनभ्युपगम पराहत 
ह। इस तरह तो भिन्न भिन्न प्राणि्यो के श्रं म॑भी श्रहन्तव होने से सबकी 
एकता होगी फिर तो देवदत्त यक्दत्तादि के ब्रह व्यक्तियोका भौ भेदन 
सिद्ध होगा । 
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अ्रहमथं श्रौर परमार्थसार ४६ 


इसी तरह सुुति के सदम श्रं मे भी श्रहन्त्व रहेगा यह कहना भौ प्रसंगत 
दे । क्योकि सुषुपि मे श्रहङ्कार स्वरूप से रहता दी नदी । उस समय रविद्या 
रूप से वह्‌ रहता दै फिर जेसे खत्तिकामावापन्न घट मे घटत्वाश्रयता नहीं हो 
सकती वैसे श्रविदयाभावापन्न श्रङ्कार मे अ्रहन्त्वाश्रयता भी कैसे रहेगी । 
बोधो के श्रालयविक्ञान सन्तान का श्रनुसरण तो वही करते दै जो ्रहम्थंको 
श्रात्मा मानते ह । वेदान्ती तो त्रनन्त श्रखण्ड कूटस्य चैतन्य को श्रात्मा मानते 
दै) वेदान्तियो के श्ननुखार श्रालयविज्ञान सन्तान या ब्रहमरथ सन्तान सब 
अनात्मा ही दे । वेदान्तियो के ग्रहणिक अ्रदम्थ रोर बद्धो के सणिक ज्ञान 
मं कोड साम्य नदीं दै । वोद्धो का विनाश निरन्वय होता है किन्तु वेदान्तियो के 
यहां विनाश भी सान्वय होता है । सान्यय विनाश होने से प्रतिदिन कै च्रहमशर 
म भिन्नता भी नहीं रहती । ्रतएव गीता का कहना है कि यह वही भूतग्राम 
पुनः पुनः उत्पन्न होकर प्रविल्लीन होता है- “भूतग्रामः स एवायं मूला भूत्वा 
लीयते ।' जिस भने पूवं दिन में त्रमुक च्रमुक कार्य किया वहीं म रव सोकर 
उठा द्र इस परत्यमिज्ञासे जो लोग सुषुप्ति मे ग्रहमं को सत्ता सिद्ध करना 
चाहते द, उन्द अनुभवविरोध एवं भरुतिविरोध पर भी ध्यान देना चाहिये जो 
(5 अभी पीछे दिखाया जा चुका । प्रतिप्ती कहता हे कि सुषुति मे श्रहमर्थ रूप 
आस्म का प्रकाश होता है परन्तु ठीक इसके विपरीत +उपनिषद्‌ कहती है किं 


श्त्मा सुपति मे मेदू ेषा नदी जानता-^ विजानात्ययमदहमस्तीति चछोन्दोभ्य 
प्रजापति विद्याम्‌ | 


जो समभते है कि “सोने के शवात्‌ एवं जागने के पदले के व्यवद्ासं का 
स्मरण न होने से उख समय कै व्यवहारामाव श्नौर सानाभावसूपनिद्राका जते 
्मलुमान होता है, उसी प्रकार उस समय के ग्रहमं च्रात्माका भी 
व्रकुमान हो जातादै। मेंनिद्राकाल मे वर्तमान रहा था क्योकि पूर्वं दिनो के 
अनुभूत श्र थो श स्मरण हमं हो रहा है । परन्तु यह ठीक नहीं कयोवि उक्तं 
सवन स्यलोमे श्रदंया म शब्द्‌ का प्रयोग अदं पद वाच्या्थं ्रन्थिरनं 
न होकर श्रहङ्कारायच्छन्न चैतन्यम ही होता है । उसका श्रस्तितव वेद्‌न्ती 
कोभी मान्यहेदी क्योकि सुत्तिमे भी व्रद्धारावच्छिन्न चैतन्य ही श्रवि्या- 
यच्छिन्नं रूप से विद्यमान रहता है। इस तरह जव प्रत्यभिज्ञा की उपपत्ति 
प्नन्यथा हो जाती है तव ज्ञानसत्तावाल ग्रहं का श्रननुभव एवं श्रुतिविरुद्ध 
प्रज्ञात सत्ता क्यों मानी जाय? श्रन्यथा इसी तरद श््ञात सुख की सत्ता 
मी माननी पड़ सकती है | परन्तु 'सुखमस्वाप्सम्‌? के तुल्य नाहमवेदिषम्‌? 
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0. द्महमथं एवं त्रात्मा 


मै सखपूर्वक सोया था, भने उस समय कुं नदीं जाना, यह खसोत्थित 
को स्मरण होता है। वह स्मरण श्रनुभवमूलक दही है श्रतः सुक्षिमे खख 
एवं श्रज्ञान का च्रनुभव मानना दही चादिये। ज्ञानाभावरूप सुप्ति नर्ही 
होती कन्व सख एवं भावरूप निद्रा श्रज्ञानादि की ्रवस्थाविशेष ही सुषुति 
है, यह मानना चाहिये । पूर्वोक्तं अ्रचुमान श्दधैती के प्रति सिद्ध साघनदही 
खरता है क्योकि विशेष विज्ञनाभाव भी शऋयेतीको मान्यदहीदहै, श्रात्माभी 
मान्य है ही वह ग्रात्मा च्रहमथ नदीं किन्तु श्रहं पद लक्यां साक्ती हे। उसी 
से निद्रा श्रज्ञानादिकाभी प्रकाश होता दे। 


(“जाग्रत्‌ स्वप्र छषुप्त्याख्या वृत्तयो बुद्धि जाः स्ताः । 
ता येनेवाुभूयन्ते सोऽध्यत्तः पुरुषः परः 1" 


जाग्रदादि तनो श्रवस्थायें बुद्धि की वरचि है। ज्ञानाभाव माच निद्रा 
नहीं है। शअ्रतएव योगशाछ्र मे भी वरत्तिविशेषदही निद्रा मान्य है । तीनो का 
अनुभविता साच्ती निव्यही दै । उसी को लेकर प्रत्यसिज्ञा उपपन्न होती है । 

यह भी कथन टीक नहीं हैकरि “प्रहमथंके नष्टौ जाने से तदाश्चित 
संस्कार भी नष्ट हो जार्येगे | संस्कारनदहौगेतो उत्तर कालम स्मरण नदीं 
बन सकेगा । क्योकि ग्रहमं ही संस्कारो काआ्आधार होता दहै। कारण उसी ने 
पदले श्रनुमव किया उसी संस्कार दह्ये दै। चरतः संस्काराधार श्रहमथं 
सुषुप्ति मे श्रविद्या रूप से रहता है | संस्कार भी श्रविद्या मे रहता है। श्रविा 
पुनः श्रन्तःकरण रूपमे प्रकट होती है तो संस्कार भी रहते ही हँ । श्रहंकार 
का निरन्वय विनाश नदीं होता, यह कहा ही जा चुका है। कुं लोग कहते है 
कि (सुपु्ति मे ज्ञानरूपी चैतन्य तथा श्रविद्या रूपी श्रक्ञान नदीं रह सकता । 
ज्ञाता को छोडकर ज्ञान श्योर श्रज्ञान नदीं रह सकते । जव श्रहमथं ज्ञाता सुषुस्ि 
मै रहता दी नहीं त ज्ञान श्रज्ञान कैसे रह सक्ते है १ मै जानता, मे नदीं 
जानता इन श्रनुभवोौ से सिद्ध होता है कि श्रहमर्थमे दही ज्ञान अज्ञान होते हे। 
श्रतः सुषि मे ( ज्ञान ) चैतन्य ( श्रज्ञान ) अविद्या ये दोनों संस्कार कै 
ग्राधार नहीं बन ्षकते ग्रतः उच्चरकालिक स्मरणोसे संस्कारौ का श्राधार 
श्रहमथं मानना चाये"? । परन्तु यह कथन निरर्थक है कारण वेदान्तियो का 
श्रात्मरूप चेतन्य श्रहमथांभरित जन्यज्ञानरूप नहीं है किन्तु त्रहमर्थमासक 
नित्य स्वप्रकाश साक्षिस्वरूप है । इसी तरह श्रविद्या भी श्रहमर्थाधितं ज्ञानाभाव 
रूप नहीं, किन्तु ग्रहमथं जननी श्रचिच्छुक्तिरूप है श्रतः श्रहमर्थं केन रहने 
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पर भी उनका रहना संभव दे । वे ही संस्कारो वे श्राधार दो सकते है । उन्दींसे 
स्मरणादि सूपपन्न हो सकेगे । सुपति मे चिच्जड ग्रन्थिरूप श्रहमर्थं के न रहने 
पर भी चेतन्यरूप सादी रदता दी है । वही द्रष्टा एवं श्रात्मा है। वही ज्ञानः 
एवं श्रज्ञान का द्रष्टा रहता दै । वद्‌ बोध स्वरूप दोनेपर भी मास्य संसर्म की 
अ्रपे्ा से द्रष्टा श्रोर ज्ञाता कदा जाता है। उसके स्व पभूता दृष्टि का विपरि- 
लोप कभी भी नदीं होता यह श्रुति कहती है “नहि द्रषठुष्टे विपरिलोपो 
भवति" द्रा की स्वरूपभूता दृष्टि का कभी विपरिलोप नदी योता है । जैसे 
संनिधान मात्र से निव्यापार प्रकाश स्वरूप सविता मे भी प्रकाशकत्वं का 
व्यवहार होता दै, वेसे दी नित्य बोध स्वरूप श्रात्मा मै मास्य संसरगपिच्लयाः 
प्रकाशकत्व द्रष्युत्व ज्ञात्रखादि का व्यवह।र होता है । 
पुनश्च कु लोग कहते दै कि “जवर चैतन्य निर्विकार एवं निर्विशेष है तो 
वद संस्कारो का त्राधार कैसे बन सकेगा क्योकि संखारतो विकार या धम 
ही हे ।' यह कथन भी निखार है, कारण निरुपाधिक चैतन्य यद्यपि संस्कारो 
का श्राधार नदीं बनता तथापि सोपाधिक वन खकता है । सुघुत्ति का संवित्स्वरूप 
ग्रात्मा तो श्रवि्याखूप उपाधिसे युक्त दै ही। फिर उसके श्रविद्ाके द्वारा 
संस्काराश्रय होने मे कया श्रापत्ति दो सकती है ! इसी तरह यह भी कहा जाता ह 
कि दि संस्कारोौका श्राधार श्वि्ादै तवतो उसी को ज्ञाता होना 
पड़ेगा, फिर ्रङ्कार को ज्ञाता स्मतां मानना श्रसंगत होगा । ग्रविद्यामें 
विद्यमान संस्कारौ से श्रहङ्कार का स्मरण नहीं हो सकेगा ।' परन्तु यह 
कृथन भी सिद्धान्त न समभ्नेका दी परिणाम दै। पील कहा जा चुका. 
है कि वह रविद्या ही जाग्रत्‌ कालमे श्रहह्कार बन जाती है श्रतः उस 
श्रत्यन्त भिन्नता नहीं है| घनीभूत धरत एवं द्रवीमूत घ्रतकी भिन्रताजेसीदही 
दोन की भिन्नता ठीक समभः लेनी चाहिये । साथ दही यदि ्रहमर्थं संस्कारका 
प्राश्य दीने से विकारी होगा तव तो प्रतिपद्दी के श्रहमर्थ॑रूप त्रात्माकी भी 
श्रनित्यता ही सिद्ध होगी, फिर तो उसे नित्य श्रात्मा की संज्ञा देना भी 
्रसगत दी होगा | 
£ कदा जाता है किं “ोद्ध क्षणिकविज्ञानसंतति को श्रात्मा मानते है। 
रान के मिता के कारण पूर्वं पू ज्ञानो के द्वारा च्रलभूत का स्मरण उत्तरोत्तर 
जानां से नही दो सकेगा, यही शरदधैतवादिये द्वारा उनपर दोष लगाया जाता है । 
परन्तु अद्तयो के समान बोद्ध मी कह सकते दै कि कारण वननेवाले पूर्व पूरव 
चानो से उतपन्न संस्कार उत्तरोत्तर ज्ञानो मै संक्रान्त दोकर उनमे स्मरण उत्पन्न 
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कर सकते दै । एेसी स्थिति मै श्रद्वेतियो द्वारा यह दोष बौद्धो के प्रति न्ह 
दिया जा खकता । क्योकि वही वात श्रद्रेतियो पर भी लागू होती है।2 परन्तु 
यह भी कथन निःसार है, कार्ण बोद्धो के सभी ज्ञान कणिक होते ह। 
चणिकों मे कायकारण भाव नहीं बन सकता । किन्तु श्रहमथं स्थायी होता है। 
विज्ञान का निरन्वय नाश होता है। श्र्थात्‌ उसका किसी रूप मे श्रस्ति न्दी 
रह जाता । किन्तु वेद्‌न्तियो के श्रहमर्थं का सान्वय नाश होता है। वह श्रविद्या 
रूप म जना रहता दै । फिर मी वह श्रहम्थं वेदान्तियो को त्रात्मा रूपसे 
नदीं मान्य हे । किन्तु अहङ्कार द्वारा या श्रहङ्कारावच्छिन्न चैतन्य के द्वारा 
त्रनुमव, स्मरणादि की व्यवस्था संपादित की जाती हे । प्रत्यभिज्ञा का अ्लम्बन 
भी वही है। इतना महान्‌ श्रन्तर होने पर भी श्रदति्यो मे बौद्ध संस्कार की 
कल्पना श्रवश्य ही देषमूलक है । यदि दोनों दी के श्रसत्का्यं एवं सत्काथकी 
विलत्तणएता पर भी ध्यान दिया जाय तो मी उनके मन्तव्यो मे महान च्नन्तर 
हे।योतो फिर द्वैत श्रदेत दोनो की समान सत्ता मानकर समन्वय करनेवाले 
लोग भी ्रनेकान्तवादि जैनं के समक्त माने जाने लगेंगे । यह कहना नितान्त 
ग्रस॑गत है कि बोद्ध शरोर श्धौती कारण श्रौर कायं का काल्पनिक 
प्रभेद मानते दै क्योकि बोद्ध के पूर्वापर वि्ञानोंमे किसी प्रकारं का 
त्रमेद्‌ उन्दं नहीं मान्य है। कारण, त्रभेद मानने मे वे शाश्वतवाद्‌ का भय 
देखते दै । उन्द चार्वाक के उच्छेदवाद्‌ ओरर श्रात्मवादियों के शाश्वतवाद 
दोनो दी से वचना है किन्तु" बेदान्तियों के यहां तो (तदनन्यत्वमारम्मण 
शब्दादिभ्यः सूत्र से स्पष्ट कायं को कारण से श्रनन्य कहा गया है । कारण से 
कार्य श्रन्य नहीं है फिर श्रमेद्‌ के काल्पनिक कहने का ऊ च्रथं दही नहीं रह 
जाता । मेदाभाव दी श्रमेद्‌ है। वह कारण स्वरूपदही है। ग्रतः दवेत ्रादि 
की प्रसक्ति का कों प्रश्न ही नदीं उठता। इस तरह श्रविद्या परिणामभूत 
श्रन्तःकरणादि श्रविद्या चे भिन्न नहीं है श्रतः उनमें भेदमूलक स्मरणानुपपत्ति 
दोष नहीं श्रा सकता है। कदा जाता है श्रवि्या एक है किन्तु उससे उत्पन्न 
श्रहङ्कार श्ननेक दै । श्रतः श्रविद्यागत संस्कारौ से समी श्रहङ्कारो मे स्मरण 
होन चाहिये । परन्तु एेसा द्येता नदीं । विभिन देहो के श्रहङ्करोमे स्मरण 
समान नदीं होते । एेसा क्यो £ परन्तु इसका उत्तर स्पष्ट यह दै कि श्रविद्या के 
एक होने पर भी उस्कै श्रंश श्रनेक है । उन श्रवि्यांशो के संखारो का उन उन 
ग्रदङ्कारौ से दी सम्बन्ध होता ई । इक श्रतिरिक्त जीवभेद से श्रविचाभेद 
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पत्त भी दे दी। प्रति जीव श्नविच्यामेद श्रौर श्रविव्यांशमेद से सव व्यवस्था 
उपपन्न हो जाती है । विभिन्न देशो मे विमान श्रवियांश मिन सिन है फिर 
मी कहा जाता है (जवर श्रविद्यांश व्यवस्थित है तव्रतो शरीर चलते समय 
प्मविर््यांशौ का श्राकषंण नदीं होगा । सोते हुए मनुष्यका शरीर जव न्यत्र 
परटुचा दिया जाता है तव पूवं देशस्थित ्रवि्यांश से विद्यमान रंस्कासे चे 
द्‌शान्तरस्थ श्रवि््यांश से उन्न तच्छुीरावच्छि्न श्रहृङ्कार मे स्मरण उत्पन्न 
नहो स्केगा।' परन्तु यह्‌ कथन भी निराधारदीदै। जैतेषट के गमन से 
घटोपादानांश मृत्तिका का गमन मान्यदहीदहे। उसी तरह देह श्रदङ्कारादि कै 
गमन से भी तदुपादानभूत श्रवि्यांश के गमन मे कोड ्रापत्ति नदीं ह्यो सकती । 
तत्तद्‌ जीवो के क्माधीन सम्बन्धित श्रवि््याश ही जाग्रदादि मे ्हङ्कार रूपसे 
निद्रा मे श्रविद्ांश रूपमे परिणत होते द । 
जो कहा जाता है कि पूर्वं दिनस्थ एवं उत्तर दिनस्थ श्रहमर्थंकै 
मत्यमिज्ञान से श्रहमथं का सदूमाव सुप्ति मे मानना ्रावश्यकदहै। जो रने 
पूवं दिनो में श्रमुक श्मुक कायं किया था वीमे सोकर उठ रहय यह 
प्रयभिन्ञान ्रनुभव सिद्ध दै ।› परन्तु यहं ठीक नदीं, क्योकि प्रत्यभिज्ञान ग्रात्मा 
का दी होता है उसका सर्वावस्थान्धयी होना सिद्धदी दै। तात्पर्य यह है कि 
ग्रस्मद्‌ शब्द्‌ लच्याथं ग्रखर्डवोध रूप श्रास्मा दी सोपाधिक रूप से प्रत्यभिज्ञा 
का गोचर होता है । प्रतिपदी के मत से स॒पुप्तिमे जवज्ञान दही नदीं होता तव 
सुपति स च्रात्मा का सद्भाव कैसे सिद्ध हो सकता है ! 
कहा जाता है “जैसे जगने पर श्रनुमानसे निद्रा का ज्ञान होता हैमे 
सुषुप्ति के व्यवहारो एवं ज्ञानो का स्मरण नदींकर रहादहूं। श्रतः उस समय्‌ 
व्यवहार एवं ज्ञान नदीं था। ज्ञनाभावकी दशादही निद्राहे। जेसेनिद्राका 
समय एवं निद्रा; इसी तरह नैयायिको के श्र॒सार नहीं प्रकाशने पर भी 
प्रहमथं श्रात्मा का मी सदूमाव निश्चित हो सकता है । मै निद्राकल मे भौ 
विद्यमान था क्योकि पूवे दिनके श्रनुभूत कर्मो का स्मरण कर रहा द| 
पूव दिन मे उन श्रां का श्रनुभव करनेवाला मै सोकर उठ रहा हूँ ॥› परन्तु 
यह सव कथन भी निरथक ह, कारण कि श्वेती कै त्रनुसार सुघत्ति मेँ श्रहभर्थं 
केनषटहो जनि परभी सुषुक्तिमे प्रज्ञ छत्मातो विद्यमान रहता दी है। 
` “यत्स्वप्न जागर सुपुत्तमवैति नित्यम्‌ के श्रनुसार जाग्रत्‌, स्वप्न, सुप्ति 
तीनों श्रवस्थाश्नो को जानेवाला श्रास्मा तो रहता दी है । स्थूलादि शरीरतया 
वच्छि्न चैतन्य विश्च कटलाता दै । सुकमादि शरीरदयावच्छिन चैतन्य तैनस्‌ 
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कंदलाता है । कारण शरीरावस्व्छिन चैतन्य प्राज्ञ कहलाता है । इस तरह इन 


श्रनसन्धानो एवं प्रयभिज्ञानों से श्रात्मा का श्रस्तित्व सिद्ध होने पर भी श्रहंका 
स्मस्तित्व सुधुति मे नदीं सिद्ध होता । यह कहा जा चुका दै कि यदि निद्राम 
ग्रहं उपलब्ध होता तो इच्छादि गुणो के साथ दी उसे उपलब्ध होना चादिये 
या । “'सन्नेयदिन्ियगणेऽहमि च प्रसुतः इस भागवत प्ययमे श्रहंका 
प्रस्वाप श्र्थात्‌ कारणावस्थापत्ति स्पष्ट कटी गई हे। संस्कार रीर श्रं त्रविवा 
रूप सं बने रहने के कारण स्मर्णादि व्यवस्था मे मी कोडं श्रापत्ति नदीं ह्येती।' 
जोलोग श्रहम्थको दी श्रात्मा मानते है रौर उसे स्वप्रकाश भी कहते है उनके 
ययँ तो सुतयं सुषु मे श्रहसथ प्रकाश सर्वानुभव तथा श्रुलयादि विरुड हे ही । 
कटा जाता है “नाहं किञ्चिदवेदिषम्‌? मेने कुछ नदीं जाना, “खुलमदमस्वाप्ठम्‌? 

भ खलपूर्वक सोया, इस परामशं से प्रज्ञान, सुख त्रौर तद्धासक चेतन्य के 
समान दी श्रहं कामी परामशं होता दी ह फिर सुषुक्षिमं अ्रहमर्थं का सद्धाव 
क्यौ न माना जाय | परन्तु यह भी ठीक नदीं दै, क्योकि यह ॒परामशं धवोध 
कालसंदही होता है। उल समय ग्रहं का श्रस्तित्व रहता ही है। श्रतः अह- 
ङ।रावच्छि् चैतन्य को दी इश प्रकार का परामशं होता हे। इससे सुति म 
-प्रहमथं का सद्धाव नदीं निश्चित होता । | 
जो कदा जाता है “सुषु मे स्वापविशिष्ट ्रहमथ रहता दै । सुखसंवि- 
द्विशिष्ट आत्मा जाभ्रत्‌ म दी रहता है |” परन्त॒ यह कथन निराधार दै । यह्‌, पीट 
कहा जा चुका हे कि श्रं के रहते हुये खु होती ही नदीं है । श्रतएव इन्द्रिय 
गण के समान श्रं का प्रस्वाप कहा गया है। ग्रहं के प्रस्वापविशिष्ट होने का 
शरर्थही है श्रदं का प्रविलय। यदि सुति मे श्रहमथं होता तो उसके साथ 
इच्छादि गुणो का भी दोना ्ननिवाथं था) जेसे रूपादिरदित घट का उपलम्भ 
नहीं हये सक्ता वैसे दी इच्छादिदीन च्रहमथं का भी उपलम्भ नहीं हो सक्ता । 
यदि गुणएविशिष्ट रूप से ग्र्टमर्थं का उपलम्भ सुत्िमेद्योतो उसे यति ही नहीं 

कहा जा सकेगा । ११ 
कु लोग कहते दै कि “सक्ति मे भी श्रहङ्धार रहता दै ।* परन्तु एेखी 
स्थिति मे सक्ति श्रपुरुषा्थं ही रदेगी । ज सवी यि मे दी श्रहमथं नही हे तो 


निर्वीज सक्ति सें कैसे रहेगा । जो कहते दै सति में ग्रदङ्कार रहता है उन्हे यहं 


तपभनां चाहिये किं ज्रतक श्रहङ्कार रहता है तव तक सुति दोती दी नदीं । 


मैने यह किया श्रौर सुभे यह करना है इत्यादि चिन्तन जबतक चलता दै तत्र 
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तक निद्रा स्राती ही नदीं! ग्रतः सक्ति म प्रयगात्मा दी रहता है, स्वं ग्रहं शरादिः 
कुख नदीं रता क्योकि प्रक्‌ तो बोधल्प ही दै । इसमे ग्रहं इदं श्रादि का 
स्फुरण नहीं होता । श्रहङ्कारका श्रहं रूपसेमनका इदं रूपसे प्रकाश होता 
दै, दोनो ही श्रन्तःकर्ण दै । 
कुं लोग कहते दै ““प्रत्यगास्मा सक्ति मे श्रहंसरूपसे ही प्रकाशता है।, 
क्योकि वह श्रपने लिये प्रकाशता दै। जो श्रपने लिये प्रकाशता है वह श्रहं 
रूपे ही प्रकाशता है, जेसे संसारी श्रात्मा। जो ग्रहं रूप से नदीं प्रकाशता 
वह प्रत्यगात्मा नहीं, जैसे घट | परन्तु यह भी ठीक नहीं, क्योकि ग्रहङ्कार-- 
विशिष्ट श्रात्मा श्रहमिदं जानामि मै इस वस्तु को जानता टू इस तरह विशेषाकार 
से ही सव कुष्टं जानता दै, श्रतः वह स्वसम्बद् सव का भासक होता है। न वहं 
सबको दी श्रपने लिये ्रकाशता है श्रौरनश्रपनेको दही श्रपनेल्िये प्रकाशता 
दै, वयोकि चध्यन्त प्रथमान्त का एेक्य नदीं हो सकता है । रार शिष्य के लिये 
प्रथबोधन करता है यहा मेद ही स्पष्ट है । जब बोधन के पहले ही वह श्रपने 
ग्रोर न्य को जानता है तव उसका बोधन व्यथ दही है| यदि नदीं जानता तो 
बोधन सवथा श्रसंमव दी है| 
कहा जाता है कि “दीपादि परार्थं प्रकाशते दै स्वार्थं नदीं । किन्तु त्रास्मा 
तो स्वाथ ही प्रकाशता है यदी स्वस्मै--प्रकाशमानत्व है 12 परन्तु यह भी टीकं 
नदी, यां विचास्णीय दहै कि प्रकाश तेजकाधमंदेयान्ञाताका! पहला 
| पन् संगत नहीं, क्योकि श्रात्मा नीरूप दी हे । तेज से रूपादिका ही प्रकाशः 
| देता है । दूसरा प भी ठीक नदीं, क्योकि दीपादि मे जडता कै कारण ज्ञात्व! 
| ही नहीं । यदि का जाय कि दीप का प्रकाशमानत्व तेज काधर्मदे, शआ्रात्मा 
| का प्रकाशमानत्व ज्ञातरधर्म है तो भी विचार करना है किश्रात्मा श्रपने लिये 
श्रपने को जानता है या पर को। पहला पच्‌ ठीक नदी, क्योकि ज्ञान का कती 
स्वयं ज्ञान का कर्मं॒नदी होता पर समवेत त्रिया फलशाली दी कमं होता है । 
इसके श्रतिरिक्त वह स्वज्ञान से पदले ही स्व ' सिद्ध होता है। यदि सिद्धनदहो 
तोज्ञाता दी कैसे बनेगा १ यदि श्रात्मा श्रपने लिये ्रन्यको जानताददे तो भी 
वह श्रन्य क्या है १ परमात्मा या प्राक्त प्रपञ्च { पहला पचत्‌ टीक न्ह; क्योकि: 
परमात्मा श्रात्मा एक ही है, फिर उस एक दी मं जेयज्ञात्र भाव कैसे हो सकता 
दे १ दूसरा प्ल भी ठीक नहीं, क्योकि प्राकृत प्रपञ्च ज्ञान से जन्य कोई श्रात्मा. 
को.स्वाथं है दी नदीं, पिर स्वस्मै प्रकाशमानस्व कते उपपन्न दोगा १ प्रत्युत 
प्रपञ्चजान दुःख सूप दही है । 
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कठा जाता है कि जीवात्मा चन्दन, माज्ञा, वनितादि कोश्रपने खुख के 
लिये जानता दे परन्तु यह भी ठीक नहीं, क्योकि ज्ञानमात्र से खख नदीं होता । 


फिर संसारी श्रस्मा को तो स्वात्म सुख का लाम नहीं होता । श्रतः जन्य सुख के 
लिये चन्दनादि ज्ञान हो मी परन्ठ सुक्तात्माको तो स्वरूप सुख ही ग्यक्त होता 
-हे फिर विषय सुखापेच्ता कैसे होगी १ सक्ति दशा मे विषय एवं विषय खुख कु 


भी नदीं होता, ग्रतः श्मात्ससुखाथं विषयानुमवित्र्वरूप स्वस्मै प्रकाशमानस्व 
संसारी म करंसी तरह बन भी जाय तो भी सक्तात्मा मे वह सव संभव नही, श्रतः 


स्वस्मै प्रफाशमानत्वरूप दहेत ही युक्तात्मा मे नहीं है फिर उसके बल पर श्रं 


का प्रकाश कते मान्य दयो सकता हे! 
~ - = 
जो च्रपने लिये प्रकाशता दै वह श्रहंरूप ते प्रकाशमान दहो सकता दं। 
शश्रहमिदंजानामिः एसी प्रतीति उसी मे होती है। घटादि का एेसा प्रकाश नहीं 


होता, क्योकि उसमे श्रङ्कार वेशिष्स्य नदीं होता । प्रव्यशात्मा मी श्रहंरूप से 


नदीं प्रकाशता, क्योकि उसमे भी श्रहङ्धार वेशिष्य्य नहीं है । इसके श्रतिरिक्त 
प्रस्यगात्मा तो पराथं भी प्रकाशता है क्योकि उसीके मानसे सव का भान 
होता हैतस्य भासा सवंपिदं विभाति मुक्तात्मा पराथं नहीं मकाशता, 
वर्यो उस स्थिति मे पर रहता ही नहीं । स्वाथ भी नदीं प्रकाशता, क्योकि वह 
स्वयं पूर्णकाम है| च्रतः उसकास्वार्थदै ही नही, यदि स्वां है तो वह 
श्रत कत्य ही हे | 

कुलं लोग कते है ““ग्रहं प्रत्यय श्ज्ञस्वादि का मूल नदीं है परन्तु यह 
यक नदीं । इदमहं न जानामि, सखी ग्रं, दुःखी त्रं इत्यादि श्रनुभव अहं 
प्रत्यय के होने पर दी होता है । उसके न रहने पर नदीं होता । श्रं प्रत्यय भी 
श्नज्ञन एवं श्रन्योऽन्याध्यासमूलक दी है। 

कहा जाता है “श्रं दी श्रास्मा का स्वरूप दै। श्रतएव श्रहं प्रत्यय दही 


स्वरूप ज्ञान है। यह श्रज्ञता काश्रापादन नहीं करता। फिर संसारिता का 


श्रापादन कैसे करेगा १ प्रस्युत श्रज्ञःव स॑सारित्व का विरोधी होने से वह रक्षता 
का नाशक दही है परन्तु यह ठीक नहीं, क्योकि श्रहं यह रूप श्रहङ्करका 
है । श्रास्मा का नहीं | ्रात्माकातोज्ञान ही स्वरूप हे । श्रनारम स्वरूप ग्रहं 
से श्रात्मत्व काज्ञनभ्रमदीहे। श्रतः श्रशताका ही श्रापादकं शह प्रयय 
है । जवर वही संषार का बीज है तो उत्ते संसारित्वनाशक कैसे कदा जा 
सकता है? मे मनुष्य, छश हू, खली, इु्ली हू एता मननेवाला 


श्रखंसारी कैसे हो सकता ३ ! 
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कहा जाता है फि “व्रह्मा, एेसा समभनेवाला श्रसंसारी है। परन्त॒ 
इसमे भी तो श्रं का श्रसितित्व दै शरोर यह श्रं प्रत्यय संसार का नाशकदही है 
यहः मी कहना ठीक नदी । कार्ण तरह ब्रह्मास्मि प्रव्यय श्रखणड ब्रह्म प्रस्य 
हे , , इसमे ग्रहं शब्द्‌ का लच्णा से उसी ्रवरएड ब्रह्मते प्रयोग है| रहं 
मनुरभवं इत्यादि वाक्य के श्रनुसार वामदेवोद्धरित रहं शब्द का भी प्रत्यक 
चैतन्धासिन् व्रह्म दी श्रर्थं है| प्रव्यागात्मा वस्तुतः मन्वादि नहीं हो सकता, 
किन्तु माया से वही सवंसवरूपता को प्राप्त होता है । 
कहा जाता है कि ““न्ताहभिमास्तिखोदेवता; इत्यादि श्रियौ केः 
ग्राघार पर विदित होता हैकि ब्रह्मम भी ग्रहं प्रत्यय होता हैः” परन्तु यह ठीक 
नही क्योकि जेसे जीव मे श्रं वृत्ति एवं इदं वृत्ति दो वत्ति होती दै वैसे दी 
इश्वर की उपाधिमूत माया म भी दो वरत्तियां होती है। श्रतएव मायी ईश्वर 
मं ही अहं प्रत्यय होता है, शद्ध ब्रह्मे च्रं प्रसयय नदीं होता । जेते मुक्तात्मा 
म श्रहं पव्यय नदीं ह्येता वैसे दी शुद्ध व्रह्म मँ मी अहं प्रयय नदीं होता । 
 , कहा जाता दै "शुद्ध ब्रह्म है दी न्दी, परन्तु यह ठीक न्दी, जिसकी 
माया हे वही मायावीदोता है। माया से प्रथकभूत रूप दी शुद्ध ब्रह्य दै 
[नरवद्ं निरञ्जनम्‌” इस श्रति से भी शुद्ध ब्रह्म विदित होता है। कदा जाता है 
य।द्‌ श्रहृङ्कार श्रक्तताका श्रापादक दहै तो ईश्वर भी श्रज्ञ सिद्ध होगा ॥ 
परन्तु यह ठीके नही, कारण प्रन्तःकरण व्रत्तिरूप श्रहङ्कार दी ग्रज्ञत्व काः 
प्रयोजक दै । श्रन्तःकरण्‌ सम्बन्ध से जीव मँ श्रज्ञता होती है परन्तु माया 
सम्बन्ध से तो इश्वर मे सर्व॑शता ही होती है। श्रतएव श्रसंसारिता मी उसमैः 
रती है । श्रल्प्ञता ही संसारिता का प्रयोजक होती है। परन्तु मायातो 
| सवव्यापिनी हे। उष्केयोगवे दही ईशर मै सर्वता होती है। च्न्तःकरण 
परिच्छिन्न दता है। उसके संसर्गं से जीव मे त्रह्पज्ञता श्राती है। 


। वस्तुतस्तु ईश्वर मे ग्रहंग्रहन होने पर यावद्‌ व्यवहार श्रहङ्कार का सद्धाव 
रहता दै । इसी दृष्टि से श्रं घटं करवाणि म घर्‌ बनाऊं, ङलाल के तल्य 
मे नामसल्पका व्याकरण करू, इस तरह ईश्वर भी व्यवहार करता दै। 
श्रं पुरुषोत्तमः", श्रहमात्माः इत्यादि व्यवहारो मे वह भी लक्तणासेदी 
ञ्ह राब्द का प्रयोग करता है, ग्रभिधा शक्ति से नदीं। श्रं शब्द्‌ की वक्ता मे 
शक्तिं होती है। वह वक्ता यदि जीव दै तो वह श्रन्तःकरणावच्छि्न चैतन्यं 
प्रमाता होता ३ । ईश्वर दुश्रा तो मायावच्छि्न चैतन्य होता दै । शद्ध चैतन्य यैः 
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वक्तस्वादि धर्म नहीं होता । देदेन्दरियादि युक्तं चैतन्य ही वक्ता होता है। 
उपाधिरदहित से वक्त्र नदीं होता । स्वरूपतः श्रकाय श्रव्रण श्रात्मा होता है। 
मायासे दही ईश्वर भी देदवान्‌ होता है। जीव क्म सहित श्रविद्या से देदाध्यास 
को प्राप्त होकर जन्पता मरता है। श्रतः जीव एवं ईर्वर के सम्बन्ध मे प्रयुक्त 
रहं शब्द्‌ लक्षणा से शुद्ध चेतन्य का बोधक होता है । 
कहा जाता हैफि “्य्रनेक वाक्यो के श्रहं शब्दं का लाक्तणिक प्रथं 

करना दोष है| परन्तु मुख्यार्थं बाधमे लकच्णा होना उचित दी ई, 
दोष नहीं | 

कहा जाता है (्रात्मा में ग्रहं शब्द्‌ का प्रयोग मुख्यहीदहे। श्रात्मादही 
श्रवाधित श्रं प्रत्यय का गोचर है। समी श्रात्माको ग्रहं रूपसे दी जानते हे। 
कोद भी श्रात्मा को त्रनहं नदीं समता ।' परन्तु यह कहना मी टीकर नही 
क्योकि यदि सभी को श्रत्मामे दी ग्रहंबुद्धि हो तव तो सवरकी सुक्तिदी 
होनी चाहिये । वस्तुतस्तु श्रात्मव्वेन श्रभिमत देहादि में ही श्रहं बुद्धि होती है। 
इसी लिये श्रं मनुष्यः? एेषी प्रतीति होती दै । विद्वान को दी श्रात्मा म ग्रहं 
बुद्धि होती है। स्वानुभव विषय होने से श्रं शब्द्का ्रात्मा मुख्य च्रथं 
नदीं है किन्त श्रना्मा श्रहङ्कार दी श्रहं काश्रर्थं हे। 


कदा जाता है किख श्रहं शब्दका श्रर्थंदै श्रौर स्वरश्रात्मादी दे 
प्रतः त्रात्मा श्रहं दोनो पर्यायवाचक है । श्रतः मुख्याव्रत्ति से ही श्रात्मम शब्द्‌ 
एवं श्रहं शब्दं जीव एवं ईश्वर के बोधक दै 2 परन्तु यद ठीक नही, कारण 
त्रातसम शब्द्‌ स्वयंके श्र्थमे प्रयुक्त होता है। श्रात्म शब्द्‌ व्वंके साथ भी 
जुड़ता है (त्वमात्मना जानासिः-तुम च्रपने से दी जानते हो । परन्तु ग्रहं शब्द्‌ का 
प्रयोग ववं कै साथ नहीं होता ह । इसी लिये स्वये श्रोर ग्रात्म शब्द्‌ त्वं ग्रं इदं 
सब के साथ साथ लग सकता है । “वं स्वयं गच्छ, रहं स्वयं गच्छामि," स 
स्वयं गच्छति, ्रात्पनाऽखौ वतीयः । श्रं शब्द जीवेश्वरवाची हौ सकता ६ । 
परन्तु शद्ध चैतन्य मेँ लक्षणा से दी ग्रहं शब्द प्रयुक्त होता दै । 

कु लोग कहते दै “्रात्मा मे शरदं शब्द स्वाभाविकं दै, परन्तु च्रनात्मा 
मं दोष से ग्रहं शब्दं प्रयुक्तं दोता है। वह दोष श्मविद्या दै। उसी से प्राणी 
देहादि को ्रास्मा मानता है, श्रात्माको नदीं । विय्ासेच्रासा कदी श्रास्मा 
मानता ह। श्रतः ग्रहं शब्दार्थं ही श्रात्मा दै।' परन्तु यह ठीक नही, 


क्योकि यहा विचार करना श्रावश्यक है कि क्या श्रास्मा श्रात्मा को 
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रहं मानता है श्रथवा श्रनात्मा १ पहला पक्त ठीक नहीं, क्योकि चिन्माच ते 
मन्वरत्व होता दी नहीं, चन्यथा सुपति, मृति, मूध मे भी श्रात्मा को ग्रहं पसे 
मान सकता दै । यदि कहा जाय कि यह इतर ही है तो ठीक नहीं क्योकि यहं 
सवानुभव विषड है । यदि च्रनात्मा ही त्रात्मा को ग्रहं समता है तवतो 
अनात्मा दी ्रदं शब्दका ग्रं ठहरा। क्योकि मन्ता श्रौरवक्तादी श्रं 
शब्दाथ है यह क्हाहीजा चुका है। इती तरह यदह भी विचारलीय ह कि 
श्रत्मामं ब्रं शब्दकाजो प्रयोग करता है वह श्रात्मा है यां अ्रनात्मा ? 
पहला पक्त ठीक नही, क्योकि देहेन्द्रियादि रदित च्रात्मा से शब्दप्रयोग हो दी 
नहीं सकता । यदि द्वितीय पक मान्य है, तव तो श्रनात्सा ही ग्रहं शब्दाथं, 
ठहरा है । यदि कटा जाय ह कि “इन्द्रियादि सहित ग्रात्मा शब्द प्रयोग करता 
दे," तो यह मी ठीक नदीं क्योकि ग्रविदया विना च्रसङ्ध ग्रात्मा से देहेन्द्रियादि 
साहित्य संमव दी नदीं । जो देदेन्दियादि सङ्धी है वह्‌ प्र्यगात्मा नदीं होता किन्तु 
जीव दी हे । वही कर्ता, वही मोक्ता है। वहं ग्रदंकार विशिष्ट ही है वहं 
प्रहमथं हे | श्रतः श्रात्मा मे ्रात्म शब्द्‌ एवं स्व शब्द्‌ प्रयोग स्वाभाविक 
ॐ शरदं शब्द प्रयोग दोषञ्कत ह । वह दोष दै, श्रविचा़्त ग्रहङ्कार श्नौर ग्रामा 
का तादात्म्याध्यास | विद्या सेच्रविया के नष्ट होने पर श्रात्मातें त्रं शब्द 
का प्रयोग लच्लणासे दी होता दै, च्रमिधा से नहीं। कदा जाता है ध्यदि 
श्रनात्मा ग्रहं शब्द्‌ का मुख्य च्रथं है तव घटादिमे भी ग्रहं शब्द्‌ का प्रयोगं 
होना चादिये ।' परन्वु यह ठीक नदी, क्योकि श्रहङ्काररूप त्रनालमा मे ही 
व्रं शब्द का प्रयोगदोतादै। किञ्च जो ब्रहं शब्दार्थ त्रातमाको मानता 
है उसके मतसे त्वं शब्द्‌ का क्या ब्रं है यदि कहाजाय कि वह मी 
्रात्माहीहैतोश्रातमाका त्रदं ही रूप है यह वात कट जाती है । यदि 
कदा जाय किवं भी श्रत्माका ही रूप है तो यह दीक न्ह, क्योकि 
सवन्ता एवं श्रहन्ता स्प विषड धरमौका एक ्रातमा मै समावेश नहीं हो 
सकता । यदि कहा जायकिदो ब्रात्मा््रोमे दोनौका प्रयो होगा तो यह्‌ 
ठीक नरी, क्योकि श्रात्मा मे द्विव च्रसिद्ध दै । श्रात्ममेद मानने पर भी किलत 
वन्ता है रोर किसते श्रहन्ता है इसका निर्धारण न हो सकेगा । स्वात्मा 
मं श्रहन्ता परात्मा मे व्वन्ता यहमी नदीं कहाजा सकता। स्व एवं न्नात्मा 
शब्द्‌ प्यायथाची हं । श्रतः स्व श्रात्मा का विशेषण नदीं वन सकेगा ।. इसी 
तरह पर श्रौरं ग्राम शब्द्‌ मी परस्पर विषद्र होने से उने भ वरिशेषण्‌- 
विशेष्य भाव नहीं बन सकेगा | 
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कटा जाता है स्वमे श्रहन्ताएवं परमे त्वन्ताका प्रयोग हो सकेगा । 
यर यह भी ठीक नहीं । सख एवं पर शब्द का श्रर्थं क्या है १ यदि श्राप्मा कतो 
ठीक नहीं; श्रात्मा पर शब्द का श्रथ नदीं हो सकता । कोड भी श्रात्मा को पर 
नही मानता । श्रतः स्व शब्दका श्रथंदही श्राप्मादहै। श्रहं शब्द्‌ एवंव्वं 
शब्द का श्रथ शुद्ध ्रात्मा नहीं है। य, ग्रहङ्कारविशि्ट चैतन्य ग्रहं शब्द्‌ का 
श्रोर सम्बोध्य ग्रदङ्धारविशिष्ट चैतन्य त्वं शब्द्‌ का श्रथ है। (महाभू तान्यदङ्करो' 
'महतोऽहकारः श्रादि वचनो के श्रनुसार त्वंकारं स्वतन्त्र कोई पदाथं नी, 
्रदङ्कार दी स्वतंत्र तख है । श्रहङ्कार तच्च त्वं बुद्धि विरोधी नदीं है। अहं 
बुद्धि ही त्वं बुद्धिकी विरोधिनी है । 

कहा जाता हे यदि साभाख श्रदंकार कोख में श्रहुदधि होती है ग्रर स्व 
शब्दाथं श्रात्माहीहैतो सुतरां त्रात्मामे दही श्रहं बुद्धि हुदं। परन्तु यहं 
ठीक नदीं; कारण सामास श्रहंकार को जद श्रहंबुद्धि दोती दै वह स्व शब्दाथ 
सामास श्रहकार ही दै, त्रात्मा नदीं । सव कुद आत्मा मे दी कल्पित होने से 
तन कुछ श्रात्मा ही है । इस दृष्टि से वड भी श्रात्मा दी है। "रेतदल्म्यमिदं ` 
सवं स श्रात्माः, भी सामान्य लोक जीव को ही च्राप्मा मानता द 
प्रतएव बेोदुशरृतात्पर्यामिप्राय से साभास अहंकारविशिषट चैतन्य ही ग्रहं 
का विषय कहा जाता है। 

कहा जाता ह कि श्रनात्मा मे त्रहकार बुद्धि का जनक श्रहङ्कार प्रकृति का 
पर्णाम ३ । परन्व श्रात्मा सें ग्रहं बुद्धि स्वामाविकी है, ग्हङ्कारजन्य नही । 
पर यह भी ठीक नदीं, कार्ण शृ्ति, ज्ञान या ठद्धि श्न्तःकरणएजन्य ही है, 
श्रन्तःकरण से श्रजन्य स्वामाविकी बुद्धि कोई नहीं होती । यदि श्रात्मामे 
अहंबुद्धि स्वामाविक हो तव तो वेदान्त शाली व्यर्थं होगे । च्रास्म- 
साच्तात्कारके लिये ही तो उनका उपयोग हे । ग्रतः ग्रहं बुद्धि का जनक ग्रहङ्कार 
गर्वं हेय कौटि नं कहा गयः है। परन्तु गर्वं ब्रहङ्कार का विषव है। श्रत्व 
कहा गया है- 


मनो बुद्धिरहङ्कारश्चित्तं कर्णसान्तरम्‌ । 
* ५५ नि 
संशयो निश्चयो गवैः स्मरणं विषया अमी ॥' 
मन, बुद्धि, चित्त, श्रहङ्कार ये चार ग्रन्तःकर्ण ह । संशय, निश्चय, गवं एवं 
स्मरण उनके विषय दहै । गर्वाऽभिमानोदंकारः इस्त निधण्टु वचन में श्रहङ्ार 
विषय गर्वमे दी श्र्दकार शब्दका प्रयोग दृश्रादहै। कुड लोगो का कहना 
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दे कि श्रनदमदं क्रियते श्रनेनः इस प्रकार व्युत्पत्ति से ्रनहं को ग्रहं किया 
जाय जिसमे वहं ग्रहं कार तत्ववाची है श्रौर ्रनदमोहमः करणं श्रहङ्कारः” 
इस भाव व्युत्पत्ति से श्रहङ्कार शब्द मर्ववाची होता है। दोनो प्न मे ्रभूत 
तद्भाव म च्वि प्रत्यय माना जाता है, किन्तु यहाँ श्रमूत तद्भाव है दी नहीं। 
पसा दो तवतो श्रनहं मे श्रहंबुद्धिं श्रहंकार हे प्रौर श्रहं ते ग्रहबुद्धि 
टङ्कार नदीं है यह कहना दोगा । परन्तु यह श्रसंगत ह, जैसे श्रत्व स्वं 
बुद्धि त्वंकार हे ग्रोर वंमे त्वं बुद्धि स्व॑कार नहीं यहं श्रसंगत है, वैसेद्धी 
मृत म भी समभना चादिये । 
यहं भी विचारना होगा कि बुद्धि मँ ग्रहंबुद्धि श्रहंकार हैया नरी , पटला 
पत्त ठीक नहीं क्योकि पिर तो ग्रनहं मे श्रहंवुद्धि श्रहङ्कार है इस नियम का 
भङ्ग हु्रा | यदि कहा जाय कि बुद्धि ग्रहमर्थं नहीं है तो यह ठीकं नदीं, 
क्योकि `ग्रथातोऽदंकारादेशः' इस श्रुति ते ग्रहं शब्द्‌ को सा्तात्‌ श्रहुद्धि का 
वाची माना है| दूसरा प मी ठीक नही, क्योकि यदि श्रनहं मे अरहबद्धि 


दह ङ = ^ _ ग्रहं घु ~ मो ~ ~= [> घु ^~ 
` ~<क्र हताबुद्धःम श्रहंघुद्धि श्रहङ्कार क्यो नहीं यदि कहा जाय कि बुद्धि 


ग्रहमथंदीदहेतवतो ग्रहमर्थं त्रात्मा है यह सिद्धान्त मङ्ख दुरा | 
र 

भ्रासा म श्रात्मबुद्धि वाधरदित होने से विया ही है। परन्त॒ यह ठीक नही, 
वरयाकि श्राप मे श्रहबुद्धि वाधरदित नरह दे। विचारना यह हैकि श्रात्मा 
म॑ ग्रात्मबुद्धि ग्रात्माको होती हैया श्रनात्मा को पटला पत्त ठीक नहीं, 
वरयाकि सुतिमे भी ब्रहहुद्धि होनी चाहिये वहा श्रात्मा रहता है पर वहं 
रहि नही दती | दूसरा पक्त भी ठीक नही, क्योकि ग्रनात्मा को ग्रात्मा 
म ्रद्डद्ध च्रवद्ादी हुई । ग्रहमात्मा इस रूपे माननेवाला श्रनात्मा 
दी द्रहमथ ठटरता है] कहाजाता है यदि ज्तिमात्रही श्रात्मा है तो वैसा 
ही प्रतिमास होना चादि | पर प्रतीति सत्त्व की होती दहै। परन्तु यह्‌ भी 
ठीक नही, क्योकि जतिमात्र ग्रात्मासे ही ज्ञातुत्व का भ्रम होता है। जो चि 
माच श्रात्मा को जानता दै उसे श्रनात्पा मै त्रात्मबुद्धि नहीं दयेती । चिदाभास 
से ्रविविक्त श्रह्कारको दी लोक ग्रात्मा सममत । ग्रतः श्रनात्मा 
शरारादि मे ग्रहं प्रयय श्रात्माभिमान कहा जाता दै। कहा जाता टे कि तब 
तो ग्रनाप्मा ग्रङ्कारमे भी ग्रहं प्रल्यय श्रात्मामिमान ही दै। ठीक है, 
अनात्मा श्रहङ्कार म यदि श्रात्माको श्रं प्रत्ययदहोतो बह श्रात्माभिमान हीः 
दै । परन्तु छेसा होता नदी, क्योकि च्रात्मा जन्य ज्ञान का ज्राश्रय नहीं होता ।! 


कहा जाता है कि शरीरादि श्रनात्ा मे ग्रात्मबुद्धि श्रविद्ा है परन्तु 
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। ५६ श्रहमथ॑ं एवं श्रात्मा 


यदि श्रनात्मा को दी त्रनात्मा श्रदङ्कार मेँ त्रं प्रस्यय होता है तवतो यथाथ 
ही है । ज्रामाभिमान क्यो १ इस तरह साभास श्रहङ्कार को सार्मास ब्रहङ्कर म 
ग्रहं प्रत्ययं श्रात्माभितान नहीं है फिन्वु स्ते न्यसे श्रं प्रत्यय ही आरत्मा- 
भिमान ह । जीव को श्रपने मे त्रहबुदधि श्रास्मबुद्धिदीदहै। क्हाजातादहैकि 
फिर तो ्रदम्थं जीव दी ज्ञाता सिद्ध द्रा, ठीक ही दै; परन्तु वह संसारी दी 
है, प्रत्यगात्मा श्रहम्थं नदीं किन्तु वह ज्ञप्तिमात्र ही है । 

कहा जाता है यदि ग्रमः ्रनात्मा है तव तो स्थूलोऽदं इस प्रत्यय कौ 
भ्रान्ति क्यो कहा जाय १ परन्तु यह ठीक नदीं, जेते भ्रान्तकी दृष्टि से ददम 
सर्प ही है वैते ही उसकी दृष्टिमं श्रहमर्थं श्रात्मा ही होता दै। ५ यदि अ्रहमथः 
परात्मा है तो स्थूलोऽदं के ्रनुार स्थूलः श्रात्मा एसी प्रतीति क्यौ नदी दती “ 

रतः श्रहङ्कारावच्डिन्न श्रात्मादि श्रहं शब्दाथं है केवल नदीं । 
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ज्ञा नित्यत्व 


कुछ लोग कहते है “श्रद्वैती लोकप्रसिद्ध ज्ञान को ही व्रात्माया परमात्मा 
मानते हं, किसी लोकोततीरणं ज्ञान को नहीं पर्त प्रसिद्ध ज्ञा धातु से निष्पन्न 
क्न तो श्रनित्य ही होता है|" यह कना भ्रामक ह क्योकि श्रद्ैती ही कर्यो 
उपनिषद्‌ तथा मागवतादि पुराण भी ज्ञान को ही श्रात्मा एवं परमात्मा मानते 
ह । 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, विज्ञानमानन्दं तह्य" रथात्‌ त्रिकालावाध्य च्रनन्त 
त्रपरिच्छिन्न ज्ञान ही ब्रहम, है | भागवत क श्रनुसार श्रद्धितीय चिवि परिच्छेद 
शल्य चन ही तत्व दै । उसी को व्रह्म, परमात्मा एवं भावान्‌ कहा जाता दे 
“वदन्ति तत्‌ तत््वविदस्वत्तवं यज्ज्ञानमद्वयम्‌ । 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्यते । 
एक च्ानरूप निगुण व्रह्म पराङ्युख इन्दियो से शब्दादि धर्मि प्रपञ्च रूप 
मे मान्ति से परतिमासित होता ह 
ज्ञानमेकं पराचीनैरिन्द्ियेत्रहनिगु खम्‌ । 
अवभात्यथल्पेण भान्त्याशब्दादि धर्मिंसा ॥ 
ठलखीदास जी मी कहते है शान श्रखरड एक सीतावर | एके श्रखण्ड 
जान ही रामदै। रहा यहि वह लौकिक है या ्रलोकिक ९ सो तो जब 
उसको नित्य व्रलण्ड कड्‌ जा रहा है तो तशं सवलोकाधिष्टान, ग्रलौकिक, 
लोकोत्तीरं श्रत्व मनोवचनातीत ही हे । तभी तो परतिवादि्ो को ज्ञान शब्द्‌ 
से सामास इत्ति ही बुद्धिगत होती हे । कई लोग तो नित्य ज्ञान की सत्ता भी नदीं 
मानते। बोद्ध मी ज्ञान की चर्चा करते द परन्तु उनका ज्ञान भी कणिक बुद्धि 
रू पी है । इतरवादिर्यो का मी ज्ञान श्रनि ही दे। कदं लोग धमभूत ज्ञान 
को नित्य मानते हुए भी उते परप्रकाश्य मान लेते दै। श्राचार्यो ने चत्तिव्यक्त 
दिये | 


वोतो वत्सा करोम ग्रद्ेती ब्रहम कते ई। परनवु कोन श्रात्मा १ क्या 
ददादिविशिष्ट ता» भाक्ता, युली,दुःखी,ग्रनेकानथपरिष्डुत श्रथवा देहादि उपाधि- 
ल श्रलणड बोष स्वल्प १ प्रथम प्‌ मान्य नहीं यहं स्फ दै, किन्तु उत्तर 
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६१ ज्ाननित्यत्व 


प्त ही मान्य है । इसीलिये श्रुति मे कदा गया ह जैसे बुद्धिमानी से सुञ्ञतुण 
से इषीका ( सिरकी ) निकाली जाती है उसी तरह पञ्चकोश से विविक्त रूप से 
ग्रात्पा का दशन होता है। पञ्चकोशविशिष्ट होकर श्रात्मा लोकिक होता ह्रां 
विविक्त रूप से अलौकिक दी है। सत्ता, ज्ञान, च्रानन्द सभी उपाधिविशिष्ट 
होकर लौकिक दी है परन्॒ उपाधिविविक्त होकर सव॑था लोकोत्तीणं हँ । तभी 
तो उसी तच्व के संवंघ मे कहा गया दै--श्राश्चयोऽस्य वक्ताकुशलोऽन शिष्टः" 
इका वक्ता च्राश्चयमय दे श्रनुशिष्ट शिष्य भी बहुत ऊुशल चाद्ये । 
““छ्राश्चयेवत्पश्यति कचथ्िदेनभाश्चयंवसदति तथे चान्यः । 
आश्चयवच्चैनमन्यः -शणोति श्रुत्वाऽप्येनं वेद्‌ न चैव कश्चित्‌ । 

इसका वक्ता, श्रोता, द्रष्टा सवंश्राश्चयमय है । कहं बुद्धि मे ज्ञान, सत्ता, 
्रानन्द्‌ श्रादि शब्दौ से लोकिक श्रनिल्य दश्य वैषयिकं वस्तु ही मासित होती 
हे । पीये कहा जा चुका है कि श्रनियक्ञानौ एवं उनका श्राश्रयज्ञाता तथा 
ज्ञानविषय इन सभी का भासक निर्विकार नित्य श्रखख्ड मान ही नित्य ज्ञान 
स्वरूप श्रात्मा या ब्रह्म है। नितयं तत्रयो वेदसं श्रात्माः तीनौकोजो 
स्व्पमूत प्रकाश से मासता है वदी ्रास्मा है । 

प्रतिवादी ज्ञान का प्रागभाव तथा उःपत्ति सिद्ध करने का प्रयास करते दै । 
ज्ञान के स्मरण एवं श्रनुमान श्रादि सिद्धि मे जीतोंड प्रयत्न करते ह परन्तु यह्‌ 
सव बुद्धिवरत्तिरूप ज्ञान मे दी गव्यथं हो जाता दे। 

युक्ति मे मै नदीं जानता था इस कथन से उत्तिरूप विशेष ज्ञान कादी 
श्रभाव सिद्ध होता है। त्रतएव सोषुक्ततम एवं सुख कै भासक साल्लिरूप ज्ञान 
का श्रस्तितव श्रुति ही कहती ३ -- 

यद्रे तन्न पश्यति, पश्यन्‌ वै तन्न पश्यति? ( श्रति ) 

“ता येनैवानुभूयन्ते सोऽध्यत्तः' ( भाच्पुर ) 

“न हि द्रषटुैष्टर्बिपरिलोपः” ( श्रति ) 
श्रवस्था चय सान्ती के श्रमाव मे युत्ति दी नदीं सिद्ध होगी । “उसी ज्ञान के द्वारा 
उसी ज्ञान का श्रभाव सिद्ध होता दै, यह कथन श्रव्यन्त श्रसंगत है, जब वह्‌ 
जान है ही नदीं तव श्रभाव ग्राहक कैसे होगा? है तो उसका श्रभाव ही कैसे 
होगा १ ज्ञान का स्वप्रकाशत्व विस्तार से कहा गया है । व्रतः एक ज्ञान दूसरे 
का प्रकाशक नदी होता| वृत्तिका नानात्वदही ज्ञानम भ्रान्तिसेश्रारोपित 
होता है । वस्तुतः श्नन्य ज्ञान है दी नदीं जिससे ज्ञान का प्रकाश हय। 
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श्रहमथं रौर परमाथंसार ६२ 


कहा जाता है ज्ञान का प्रागभाव दृसरे ज्ञान से गदीत नदीं होता । चदे 
तियो का यह्‌ वाक्य भी साथंक नदीं दोगा | यह्‌ तभी सार्थक होगा जव ज्ञान 
पूर्वोक्त वाक्यजन्य शाब्दबोध का विषय दो। ज्ञान की दुरगद्यता या श्रज्ञेयता तभी 
कही जा सकती है जब्र दुर््राह्य ज्ञान किसी ज्ञान का विषय हो | परन्तु यह्‌ सब 
कथन निरथक है, क्योकि वरत्तिरूप ज्ञान, निर्णय, संशाय, विपर्यय च्रादिका 
विषय ्रात्मा, व्रह्म, संविद्‌ श्रादि ्रवश्य होते द] परन्तु उनसे व्रह्म या शुद्ध 
ज्ञान श्रादि का प्रकाश नदीं होता यह कदाजा चुका है। छिन्त श्रांशिक 
स्रजञानादि निवतंन दी उनका प्रयोजन दै। श्रावरणनिवरत्ति एवं स्फुरण दो वस्तु 
है यह सम लेना चाद्ये । शाख्रार्थ, उपदेश, जिज्ञासा, उपदिष्ट ज्ञान का 
समना, न समभन श्रादि भी इत्तिरूप विशिष्ट ज्ञान के सम्बन्धकी ही बात 
दे। श्रपने मे या शिष्यम च्रपरोक्तज्ञान के प्रागभाव को जानकर ही 
स्रपरोक्ञ जान के लिये प्रल किया जाता है परन्तु यहां भी श्रपरोलज्ञान या 


शाखराथ ज्ञान वृत्तिरूप दी ज्ञान है ग्रौर वह ज्ञेय ही मान्य हे। 


जेषे कुञ्यादि व्याप्त सौरालोक से वास्तविक भेद न होने पर भी दर्पण 
परतिविम्वित सोरालोक उसकी च्रपेच्ता विशिष्ट भासित होता है, उसी तरह स्व. 
व्यापी निविशेष श्रलणड बोध से विषयाकार चरतत में प्रतिबिम्नित बोध की 
विशेषता भासित होती दै । इसी लिये वृत्ति के उन्न होने से चृतति प्रतिविभ्वित 
चैतन्य की उत्पत्ति श्रादि की भ्रान्ति होती है । यदी च्रमक ज्ञान या सममः हममे 
याश्नन्य म पहले नहीं थी श्रव हदं है--इत्यादि व्यवहार होते दै । एेसे सभी 
स्थलों म ठृत्ति की उःपत्ति से दी वृक्तिविशि् चैतन्य या बोधम उत्पत्ति का 
भ्रमदीद। 
श्रपि च शिखीध्वस्तः, कुण्डली जातः' इत्यादि स्थला मे शिखा श्रौर 
कुण्डल रूप विशेषण म ही ध्वंस रोर उत्पत्ति पथवसित होती है । 'सविशेषरो 
विधिनिषेधो विशेषणुपसंकरामतःः सविशेषण मँ विधि निपरेध विशेषर्‌ मेँ ही 
उपसंक्ान्त होता दै । शिखी के ध्वंस का द्रर्थं शिखा का ही ध्वंस है । कुरडली 
जातः का श्रथ कुण्डल सम्बन्ध का होना है । विशेष के वियमान होने कै कारण 
विधि निषेव दोनो दी उसपे नदीं हयो सकते । इस तरह ज्ञान की उत्पत्ति का 
ग्यवहार नदीं होता, वहा विषय सम्बन्ध की उत्पत्ति ही श्रथ है। इसी लिये 
सममः क उतयत्ति कौ वात नीं कंदी जाती है । समम, लान या बोध होते हूए 
मी श्रपुक च्रमुक शाल या श्रसुक त्रसु विषय का बोधया समं मुभे नहीं है 
यही कदा जाता है । उसी के लिये तत्तत्‌ प्रत्य श्रनुमान, श्रागम एवं श्राचा्यौ - 
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६२ साननित्यत्व 
पदेश ्रपेक्तित होप द । उनघे तत्तद्धिषयाकारं चृतति उत्पन्न होती है । तव तत्तत्‌ 
विषयो का बोध होना कडा जाता द । चक्ति पर श्रभिव्यक्त जिघ बोध से प्रकश 
द्योता है बह बोध तो सदा दी एकरस रहता है। जेते प्रथमसे विद्यमान दी 
सौरालोक दर्पणादि पर विशेष रूप से व्यक्त होता ठेसे दी नित्य बोध दही 
विबयाकार चत्ति पर व्यक्तं होकर विषय का प्रकाशन करता है| इसी लिये 
कौषीतकी श्रादि में कहा गया दे कि- 


“प्रज्ञया चज्तुः समारुह्य सवासि रूपाण्यभि पश्यतिः" 


प्रज्ञा के द्वारा दी ज्ञान स्वरूप ग्रात्मा च्ल पर उपारूढ होकर सव रूपो को 
देखता दै} यह भी उपलकए दही है । प्रज्ञा द्वारा तत्तत्‌ कर्णौ पर उपारूढ 
होकर तत्तत्‌ करणएजन्य तत्तद्धिषयाकार बृत्ति पर॒श्रमिव्यक्त होकर तत्तद्‌ विषयो 
का प्रकाशन करता है। 

इसी तर्द यह भी कदा जाता है किं यदि ज्ञान ्रनादि एवं निव्य ह्यो तवतो 
उसका विधान मी नहीं दो सकता; परन्तु "पलन्यावे्ितमाल्यं भवतिः इत्यादि 
वाक्यो से पली के द्वारा यज्ञ सम्बन्धी श्राव्य ( घृत ) क ग्रवेक्तण का विधान है । 


` इससे मी ज्ञान की उत्पत्ति सिद्ध होती दै परन्तु यह भी कथन भ्रममूल दै । 


यर्दा तो स्पष्ट ही चल्लुज॑न्य श्रन्तःकरण की चरत्तिकी दी उत्पत्ति होती दै। 
त्ति ही श्रवेच्वण है । उसी की उत्पत्ति से उस पर अभिव्यक्त प्रकाशरूप बोध 
मे मी उत्पत्ति का श्रारोप है--्ञानसुत्प्यते पुसां कयात्पापस्य कमणः", 
पापकर्म च्य से ज्ञान की उत्पत्ति होती है । (तद्धास्य विजज्ञोः पिता के वचन 
ते श्रेतकेतु ने व्रह्म को जान लिया इत्यादि स्थलों ये भी वेदान्त महावाक्य जन्य 
चृत्ति की ही उत्पत्ति की बात कदी गयी है । उखी को चरमाव्रत्ति कदा जाता हे । 
श्रसल यं वर्तिरूप ज्ञान श्रौर श्रज्ञान दोनो दी नित्य ज्ञानरूप साह्लौ से भास्य 
होते ह । इसलिये ज्ञात ग्रौर श्रज्ञात रूप से सभी वस्तु साक्लिमास्य है । क्ञाततया 
ग्रज्ञाततया वा सर्वं॑वस्तु सा्तिमास्यम्‌ः यह सिद्धान्त है। उपनिषद्‌ कती 
है ब्रह्मकै भानके पश्चात्‌ ही सब्र वस्तुका मान होता दै । ज्ञानस्वरूप व्रह्म 
क स्वरूप से सब वस्त॒ का प्रकाश होता है-- तमेवभान्तमनुभाति सवम्‌ तस्यमासा 
सव॑मिदम्‌ विभाति | इस तरह ॒श्ज्ञान का विषय होकर श्रज्ञात रूप से वस्तु 


„ साक्तिभास्य होती है। वृत्तिरूप ज्ञान का विषय होकर ज्ञातरूप से वस्तु साक्ति 


से भासती दै। 
सर्वथाऽपि निव्य ज्ञान का प्रागभावयां श्रतीतता श्रादि नदीं ह्येती। यह्‌ 
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मर्थं रोर परमार्थसार | ६४ 


जञानसम्बन्धी स्मरण, श्रनुमान या प्रागभाव व्रत्तिज्ञान सम्बन्धी दी है} 
इस सम्बन्ध मे बहुतसा निरथक पूवं पन्न बाया जाता है| "दि प्रसयज्ञ ज्ञान 
नित्य दे तो प्रव्यक्त ज्ञान सदा दी रहना चादिये । प्रस्यज्ञ वर्तमानग्राही होता है 
फिर घटादि विषय भी सदा वतमान रहना चादिये । परन्त॒ घयादि तो श्रनित्य 
दी है । रतः प्रत्यत ज्ञान को भी श्रनित्यदी मानना पद्ेगा। घटके रहते 
समय भी वह कभी प्रव्यक्त होता हे कभी नदीं, पत्यक्त सामग्रीसापेच्त मी होता है 
जो सामग्रीसापे दै वह नित्य कैसे १ घयदि का खदा प्रकाश नहीं रहता रतः 
ज्ञान का नाश भी मानना चाहिये । जो श्रर्थं विस्मृत हो जाते है उनको फिरसे 
समाया जाता हे। इससे भीज्ञानका नाश सिद्ध होता है। यदि घटादि 
विषयकाज्ञाननष्टनदहोतो लोगोकोनिद्रादी न दह्येनी चादिये। साथी 
मोच्तकाल मं भी घटादि ज्ञान रहना चाहिये । फिर उसे मोत्त भी कैते कदा 
जायगा 1” रेखे दी सेकड़ो ग्रोर भी नये प्रश्न बनाये जा सक्ते है । परन्तु 
सवका एके ही समाधान है किये सन वृत्तिज्ञान हैँ ग्रौर उनकी उत्पत्ति-विनाश 
मान्य दी है । इसी को लेकर प्रतिकर्म व्यवस्था बनती हे । जिस श्रखण्ड बोध कै 
द्वारा इन इत्तिरूप ज्ञानां की उत्पत्ति रादि भासित होती है प्रकाशरूपमें 
नित्य ज्ञान वदी दै। जेसे घटादि उपाधि परामर्शं के चिना मेद प्रतीतन होने से 
स्व च्राकाश एक दी हे । उसी तरह विषय एवं व्रत्तिरूप उपाधिमेद के भिना 
सव ज्ञानो म रहनेवाले भान या प्रकाश मे मेद्‌ नहीं प्रतीत योता । सर्वत्र नित्यं 
प्रकाश विज्ञानएकदहीदे। निव्यज्ञान होता दी नदीं; यह कना टीक नदी 
क्योकि प्रतिवादी भी धमिभूत श्रहमथको भमी स्वयंप्रकाश होने से नित्य ज्ञान- 
रूप कता है । ध्म॑मूत ज्ञान को मी वह्‌ नित्य मानता है] श्रतः उसके पक्त मे 
चल्तुरादिकरण तथा मन च्रादि च्रन्तःकरण व्यर्थं होगा । ज्ञान की उत्पत्ति, नाशः 
तथा विस्मरण, स्मरण श्रादि की व्यवस्था सवथा श्रनुपपन्न रहेगी । श्रदधैत 
मत मे तो श्रन्तसकरण्‌ वृत्ति रूप ज्ञान को लेकर सव व्यवस्था उपपन्न हो 
जाती ही हे। 
कु लोग कते ह श्रथ यो वेदेदं जिघ्राणि स श्रात्मा ज समभता है कि 
मँ सुंघता द्र वही श्रास्मा दै, इत्यादि श्रुतियो के श्रनुसार स्वर्युप्रकाश श्रहमर्थ 
ग्रात्मा दे । शर्रायं पुरषः स्वयंज्योतिर्भवति' इत्यादि वचनो से ग्रामा स्वर्यव्योति 
कटा गया दे । इससे श्रात्मा ज्ञानस्वरूप है । सुति मे मी श्रं ग्रहं रेखा प्रकाश < 
रहता द । किन्तु वरहा प्रस्यक्व एकत्व श्रनुकूलत्व रूप से दी प्रकाशता है, 
्रात्मा कौ यह्‌ स्वप्रकाशत्वं शक्ति इतने ही धर्मा से विशिष्ट श्रात्मा को 
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६५ ्ाननित्यत्व 


प्रकाशती है । परन्व॒ धर्मभूत ज्ञान के द्वारा श्रात्मा इतर धर्मो से विशिष्ट 
ख्पमे मी प्रकाशता दै। श्रात्मा च्रपने प्रकाश स्वरूपसे वाह्य पदार्थों 
को प्रकाशित नहीं कर सकता न जान दी सकता दहै। किन्तु ध्मभूत 
ज्ञान के वल से ही वाह्यपदार्थो को जानता दै। साथ ही प्रत्येक श्रात्मामं 
धर्मभूत ज्ञान एक दी रहता है। इसी से भ जानता हू एेसा व्यवहार होता है । 
ध्नहि द्रष्टहटे विपरिलोपोविदयतै श्रविनाशिच्वात्‌ः ।- न्र° ३४ ब्रा° ३।२३; 
“नहि विज्ञातुविज्ञातेविपरिलोपो विद्यतै'।--२४।३।३०, इत्यादि श्रुतियो से मालूम 
पडता है कि श्रात्मा का धर्मभूत निस्य ज्ञान विभिन्न विषयो का ्राहक होने से 
दशंन, श्रव॒, मनन श्रादि रूपो को धारण करता है । उस ज्ञानका नाश नही 
होता क्योकि त्रात्मा त्रविनाशी है। जैसे उष्एता रग्नि का स्वरूपप्रयुक्त धमं 
2, जबर तकं श्रि रहता है तव तक उसमे उष्णता रहती है, उसी तरह धम॑मूत 
ज्ञान श्रात्मा का स्वरूपप्रयुक्त धमं है । श्रतः श्रात्मा के निव्यहोनेसे वह भी 
नित्य दै। श्रषह्ेः इस निर्देश ते द्रष्टा से उसकी दृष्टि भिन्न ही सिद्ध होती है। 
श््रविनाशी वा च्रे प्रयमात्मा श्रनुच्छित्तिधमांः ।-ब° ४।५। १४। यह श्रुति 
श्रार्मा कै समान ही उसके धर्म॑भूतज्ञानकोमभी श्रविनाशी कहती है, उसका 
उच्छेद नहीं होता है । 


"य॒था न क्रियते व्योत्छना मलप्रत्तालनान्मणेः। 
टोषरहाणान्नज्ञानमात्मनः क्रियते तथा॥ 
यथोद्पान छर्णात्‌ क्रियते न जलाम्बरम्‌। 
सदेव नीयते व्यक्तिमसतः संभवः कुतः ॥ 
तथा देय गुणध्वंसादवबोधादयो गुणाः। 
प्रकाश्यन्ते न जन्यन्ते नित्या एवादमनो हि ते ॥" 


इ्यादि वचनो के श्रनुसार जेते मल हटाने से रलप्रभा स्वयं प्रकट होती दै, 
नवीन प्रभा नहीं उत्प होती वैतेही दोषोंके नष्टदहोनेसे श्रात्माका नित्य 
ज्ञान प्रकट होता है। कूप खोदनेसे जल शरोर श्राकाश उत्पन्न नहीं होता 
किन्तु पूर्वस्थित ही प्रकट होता है। वैसे ही स्यान्य दोषो के नष्ट होने पर 
श्रात्मा के ञान श्रादि गुण प्रकाशित होते है। फिर भी वह ज्ञान विषयप्रकाशनं 
के समय ही स्वयं पकाशता है । निद्रादि समय मे विषयो का प्रकाश नदीं होता | 
ग्रतः धर्म॑मूत ज्ञान भी नदीं प्रकाशता, श्रतएव निद्रा सम्पन्न होती हे । 
८५ 
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्रहमथं च्रोर परमार्थसार ६ 


यह ध्ममूत ज्ञान ्रात्मा के त्राश्चित रहने से ्रात्माकाशगुणभी है तथा 
संकोच विकासशाली होने से द्रव्यमी दै, श्रत; कर्मौँके च्रनुसार वह्‌ जव 
विकास को प्रात होता है तो विष्यो को प्रकाशता है। संकोच श्रवस्थाको 
पराप्त होने पर विषयो को नदीं प्रकाशता । निद्राकालमे तसो गुण के कारण 
ग्रह्यन्त संकुचित हो जाता दे । श्रतः उस समय विषय का भी प्रकाश नहीं होता 
ग्रोरज्ञनकामभी प्रकाश नदीं होता। जागर सप्र म सत्व कै तारतम्य से 
उसका प्रकाश होता है। ज्ञान सामग्री धर्म॑मूत ज्ञान के विकसित होने म सहायक 
होती दे । ज्ञान सामग्री न होने पर धर्मभूत ज्ञान संकुचित पड़ा रहता है । 
“सतकायवाद्‌ कै च्रनुसार ज्ञान कौ उत्पत्ति विनाश होने पर भी नित्यता 
उपपन्न रहती है । नेसे मृत्तिका द्रव्य के नित्य रहने पर मी घटत्व, कपालत्व, 
चरणं आ्रदि प्रवस्थायं श्राती जाती रती है वैसे ही धर्ममूत ज्ञान के नित्य 
होने पर भी उसमे प्व्यच्त्व, परोक्त्व, स्मृतिः्व, श्रनुभवत्व श्रादि श्रवस्या 
उत्पन्न एवं नष्ट होती रहती ई ।* उपर्युक्त वात पर विचार करने ते ये उचित 
नही प्रतीत होतीं। श्रुति तो अन्तकस्णादिविशिष्ट सोपाधिक श्राया का 
सू घना, देखना, सुनना, चलना सब वतलाती दै, परन्तु निरुपाधिकं श्रात्मा निरं 
निष्किय ही है। त्रतएव श्रहंरूपसे मातमान च्रात्मा सोपाधिकं ही है 
निरुपाधिक नहीं । वस्ततः च्रहं को च्रात्मा मानने से उसको स्वयंप्रकाश नही 
कहा जा सकता क्योकि सुप्ति मे ग्रहं का प्रकाश नहीं होता। "नादखल्वयसेवं 
संप्रत्यात्मानं जानात्ययमदमस्मीति', सुत्त मे यड दू एेखा च्रपने को नहीं जानता 
प्रतएव इन्द्रियो के समान दही ग्रहं का भी प्रस्वापकदा गया है- “समने 
यदिन्द्रियगणेऽदमि च ग्रसु, कूटस्य श्राशयमृते तदनुस्मरृतिनः । इन्दरियगण॒ के 
निव्यापार एवं श्रं के सुत्त होने पर श्राशय श्रन्तःकरण कै जिना साद्तीरूप 
कूटस्य ही रहता है । उसी साती को ही स्वयं व्योति कहा गया ह । पूर्वप्ची 
कै उक्त प्त से नैयायिकं का दी पत्त शरेष्ठ उदहरत है । 
जागर स्वप्न मे वे रहं ग्रहं" इस प्रकाश को मानस प्रसयक्ञ मानते है। 
खि मे मानस प्रव्यक्त होता नदीं । श्रतएव सुप्ति मै श्रहं शरदं इस खूप 
चर्मा का प्रकाश भी उन्दं नही मान्य है। यदि सुतनिमें ग्रहं का प्रकाश होता 
तो नेवायिक को भी उसकी उपपत्ति करनी पडती रतः यह्‌ ञ्रहं श्रहं रूप से 
खतम श्रात्मा का श्रनुभव होता नही, यह शुतिस्परतिसे सिद्ध ही है। 
सकि म॒ स्वयं भ्योतिरूप से रहनेवाला साती ग्रहकारविशिष्ट न होकर 
कारणभूत द्मविद्ाविशिष्ट प्राहल्प ही दै। नैयायिक श्राप्मा को श्रचेतन 
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मानते है । सतिम मानस प्रयक्तन होनेसे श्रहंरूपसे उसका अभाव वन 

सकता है । परन्॒ जो श्रहमर्थं श्रात्मा को स्वप्रकाश मानते है उनके मतमे सधि 

मे उक्तका यमाव उपपन्न नहीं होता| 

तमोगुण से प्राक्त श्रहमथंका श्रसिमव हो सकता है परन्तु श्रप्रात 

स्वप्रकाश श्रात्माका श्रमिमव नदीं हो सकता। श्रतएव प्रत्यकत्व, एकत्व, 

अनुकूलत्वरूप धर्मो से विशिष्ट अहं का भान स॒त्िमे होता है यह कहना 

नितान्त श्रसंगत हे। जब श्रहंरूपसे मी उसका मान त्रसिद्ध है तवकिर भ्र 
एक हू, प्रस्येक हू, श्रनुकूल प्रू" इस रूप से श्रतुमव तो सवथा निराधार ही दै । 
इसके श्रतिरिक्त जेते कभी रूपादिधमरदित घटादि नदी उपलब्ध हतै, उष्एत्व- 
रदित श्रनि नदीं मासित होता, वैसे दी धमभूत ज्ञान के विना ग्रहमथं त्रात्मा मी 
प्रकाशित नहीं हो सकता । यदि धर्म॑मूत ज्ञान सहित दी श्रहमथका सत्तिमें 
भान होता है तत्तो इतर धर्मौ से विशिष्ट अहमथं का संप्िमे ग्रहण होवा 
चाहिये श्रौर एेसा होने पर फिर सुप्ति दी नहीं सिद्ध हो सकती। इसी तरह 
यदि ध्म॑मूत ज्ञान की उत्पत्ति श्रोर विनाश मान्य है तव उसका नित्यत्व एवं 
एकत्व मानना व्यथं ही है। फिरतो नैयायिक के वल्य च्रात्मा को श्रचेतन 
मानकर उशकै ज्ञान को क्षणिकं एवं श्रनन्त मानना दही टक है क्योकि एेसा 
ध्रनुभवसिद्ध है। एक दही वस्॒को गुण एवं द्रव्य दोनो मानना मी 
निरर्थक है। संकोच विकास भी विकार दीद श्रतएव संकोच विकास 
श्रवस्थावाली वत्तु श्रनित्य दी होती दै। मृत्तिका द्रव्य भी च्रनित्य 
दीदहै। तमी तो श्रुति मै उसकी उत्पत्ति श्रुत है। श्रद्‌भ्यः प्रथिवी इस 
तरह सक्कार्यवाद्‌ कौ दृष्टि से ज्ञान को निव्य कदा जायगा तब तौ घयदिको 
भी नित्य कदा जा सकता है; फिरतोजो काये है वह ्रनित्य है यह लोक- 
भ्रसिद्धि भी निस्थक हो जायगी | श्रतियो की व्यवस्था तो नैयायिक श्रादि भी 
श्मपने पक्त मे बिठ्ला लेते है कारण वे भी वेद प्रामाण्यवादी ही दै। च्रात्मा 
के धर्मभूत ज्ञान को नित्य मानकर ज्ञान सामग्रियों से उसका संकोच विकास 
मान, ज्ञानो की उत्पत्ति विनाश मानने की श्रपेक्ता कदीं श्रच्छा मांह कि 
ज्ञान सामभियो से साभाख ्न्तःकरण की साभास वृत्तिरूप श्ननित्यज्ञानों की 
ही उत्पत्ति रादि माना जाय । सच्च गुण को प्रकाशक माना जाता दै । (वा 
स्वंजायते ज्ञानम्‌; "तत्र सवं निमंलात्‌ प्रकाशकमनामयम्‌?; "सुखसङ्गेन 
वध्नाति ज्ञानसद्धेन चानघ । प्रकाशच्च प्रवृतिञ्च मोहमेव च पाण्डव || 
धमतः स्मृतिर्लानमपोदनञ्चः । उपरक्त वचनो से स्पष्ट सिद्ध होता है कि 
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अ्रहमथं शरोर परमार्थसार ६८. 


सत्व निमंल एवं प्रकाशक है शरोर उससे बरच्यात्मक ज्ञान की उत्पत्ति होती हे} 
यहां स्पृति के समान ही ज्ञान की उत्पत्ति कही गई ह । प्रतिवादी द्वारा उप- 

स्थापित प्रमाणो से भी ज्ञान की उत्पत्ति ही सिद्ध होती है। ग्रतः धमध्मूत ज्ञान 
को निरय कहना सवथा श्रसंगत दै । 'ज्ञानविज्ञानमास्तिक्यं बह्म क्म॑सवभावजमःः 

ये च ८4 1 कोकमंही कहा गया है, वह बुद्धि वरत्तिरूप होने से दी 

संगत 


६ ् तङ्कट यः वि (>~ ^ (* 
कनः वद्कल्पा [वाचकता श्रद्धा च्रश्रद्धा हीर्धौमिः इस श्रुति के श्रनु- 
सार काम्‌, सङ्कल्प, संशय, श्रद्धा, श्रश्रद्धा, लजा, ज्ञान शरोर भय सब मन 


के ही धमं द। इसी लिये दृष्टि विक्ञाति श्रुतिमति शादि दो प्रकार की होतीः 


दै । एक बुद्धिखत्तिरूप एवं बुद्धिदत्ति पर त्रभिष्यक्त नित बोधरूप । बुद्धि- 
चृत्तिरूप विज्ञाति दष्ट श्रनि दही होती है। घरति पर व्यक्त नित्य वोधसूपर 
दृष्टि रादि निव्य होती है । 


[क९ 


कि श्रात्मा प्रज्ञा दारा चज्ञु श्रादि पर उपारूढ होकर रूपादि सब विष्यो को देखता 


टे प्रज्ञया चज्लुरूपाण्हयः । श्रात्मस्वरूपमूत ज्ञान की नित्यता श्रवश्य है। उसी की 


्रन्तःकरण वृत्तियों पर श्रभिव्यक्ति होती है । इसलिये उसमे श्रनिव्यता की प्रतीति 


भी होती हे । ग्रतः यदा शराहोः शिरः" के समान श्रमेदम ही ष्ठी है| जैसे राहु 


ही शिर है वैसे दी सती का स्वरूपभूत ही निलयद्ष्टिहै। दो प्रहार की दृष्टि 


होती दे, एक लोकिकी दूसरी परमार्थिकी । चन्ञुःसम्प्रयुक्त श्रन्तःकंस्ण की दृतिः 


लोकिकी दे । वही दषटिक्रेत दै, जन्य दै, विनश्वर दै परन्तु जो श्रात्मा की स्वरूप- 
भूता दृष्टि हे (जैसे श्रि की उष्णता एवं प्रकाश) वह नित्य है, उसकी उत्पतति 
प्रादि नदीं योती । फिर भी उपाधिमूत क्रियमाणा दृष्टि से संखष्ट होने के कारण 


ही उसमें ट्ट» श्रुति, मति, विज्ञाति च्रादि का व्यवहार होता है। चक्लरादिजन्य 


रूपाद्याकारा बृत्तिरूप दृष्टि भी नित्य श्रात्ममूतद्िसे संसृष्ट दही रहती है। 
उसी दृष्टि काद्रष्रा साक्ती श्रात्मा कदा जाता दै। "न द्षेदर्टारं पश्येः न श्रतेः 
भ्रोतारं श्रुरुयाः, न मतेमन्तारं मन्वीथा, न विज्ञातेर्विज्ञातारं विजानीयाः? !-- 


तर ° ३।४। “य दवेतन्न पश्यति पश्यन्‌ वे तन्न पश्यतिः; नदि द्रष्ट विपरिलोपौ 


विद्यवेऽविनाशित्वात्‌*; नवु तदि द्तीयमस्ति ततोऽन्यद्‌ विभक्तं मत्पश्येत्‌ ।-वर ० 
४।३।२२३ । इसश्रति मे स्पष्ट दी कहा गया है । सुषुत्ति मे श्रात्मा नदीं देखता 


च हा =, (-4 ५। {६ {> 
यसा जो कदा जाता है यह सदी नहीं है। श्रात्मा अिकालावाध्य बोधस्वरूपं 
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डै। श्रतः वह देखता ह्र ही नदीं देखता । चज्तुरादि करणो के उपरत हो 
नाने से श्रोर उसे विभक्तं श्नन्य द्वितीय द्रष्टव्य विषय का प्रभावदहोने से नदीं 
देखता । स्वतः बोधस्वरूप है । इसलिये वह सदा ही भासता रहता है । जैसे सूय 
्रपने निय प्रकाश से सदा प्रकाशता है। इसी तरह श्रपनी स्वरूपमूत निस्य 
दृष्टि से ्रात्मा निष्य ही देखता ( प्रकाशता ) है) क्योकि उसकी स्वरूपभूत 
नित्य दृष्टि का कभी विपरिलोप नदीं होता । यह वदी नित्य दृष्टि है जिसके द्वारा 
नागर का श्रन्ध भी स्वप्न मं रूप देखता है} यह वही श्रुति दै जिससे वधिर भी 
स्वप्न मे शब्द सुनता है । यही एकरस शआ्रात्मस्वरूपभूत दृष्टि विभिन्न श्रनित्य 
श्रन्तःकरणचत्तिरूप दृष्टि, श्रुति, मति, विज्ञाति, घ्राति, रसयति, वक्ति, स्पष्ट, 
विज्ञातिरूप उपाधि के द्वारा दृष्टि, घाति, मति, श्रुति, विज्ञान च्रादि शब्दौ से 
व्यपदिष्ट होती है । 


यदि द्रष्टा विज्ञाता श्रादि शब्दौ से श्रहङ्कारविशिष्ट आमाता ्राह्यदहदोतो 
द्रष्टा की दृष्टिः इका अथं यह है कि द्रष्टा श्रादि को प्रकाशनेवाली द्रष्टुविष- 
यिरी सा्तिरूपा दृष्टि निस्य दी दै । उसका संकोच, विकास, उत्पत्ति, विनाश 
दादि कुल न मानना पड़ेगा । ्रनुच्छत्तिषमां का यह रथं नही है कि 
उसके ज्ञानरूप धर्म का उच्छेद नदी होता किन्तु उच्छित्तिका त्रथ उच्छेद 
है। उच्छेद जिसका धमं न्दी है वह श्रात्मादी त्रनुच्छिक्तिधमा ३ । भन 
उच्छित्तिर्ध॑मो यस्य स श्रनच्छित्तिधर्मा । श्मविनाशी शब्द से विक्रिया का 
निषेध किया गया है । श्रनुच्छित्तिवर्भा शब्द से उच्छेदरादिस्य कहा गया ३ । 
श्यथा न क्रियते न्यो्स्नाः श्रादि वचन भी स्छुरणरूप निव्यमोध मे दही 
सार्थक ह । संकोच विकासशाली ज्ञान तो विकारी एवे श्ननित्य दी ठदहरता हे । 
प्रकाश शरोर श्राकाशादि का दृष्टान्त उसमें संगत न होगा । जैसे मलत्तालन से 
रलप्रभा प्रकट होती है, कूप खनने से जल त्राकाशादि व्यक्क होते है, 
उसी तरह चज्तुरादि प्रमाणो तथा तञ्जन्य इत्तिरयो से अन्ञानरूपी मल के 
इने पर श्रात्मा का स्वरूपभूत नित्यबोध प्रकट होता दै-- “तवाज्ञानं धिया 
नश्येत्‌ श्राभासेन घटः स्फुरेत्‌ । 


गरमेद होने पर भी श्रदैतवाद मेँ सत्य, ज्ञान, तआनन्दादि श्रात्मा कै श्रोप- 
चचारिकं ध्म माने गये है । इस तरह यदि सामास वुद्धि वृत्तिरूप शरोर नित्य 
नोधरूप दो ज्ञान मानते है तव तो ज्ञान की उत्पत्ति ग्रादि का ग्यवहार इत्ति को 
सफ़र सार्थक दै। ज्ञाननिवयख्रोधक भरुतियो तथा सवभाखक्रतव, स्वय- 
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परकाशत्वसाघक युक्तिर्यो एवं अ्रनुभूतियों की उपपत्ति नित्यबोध रूप श्रात्मा 
को लेकर उपपन्न हो जाती दै । नित्य स्वप्रकाश श्रहमर्थं को च्रात्मा मानना श्नौर 
उसका भी यति मे श्रप्रकाश मानना, श्रननुभूत, च्रप्रमाशिक, श्रंशतः प्रकाश 
प्ंशतः श्रपरकाश मानना, ध्ममूत ज्ञान को नित्य भी कहना श्रौर उसकी उत्पत्ति- 
नाश कामी समथन करना, एक कहना श्रौर उसके श्रनेकत्व की उपपत्ति 
का द्रटना, घटादि के समान उत्पत्ति मानकर भी सत्कार्यं के सहारे उसकी नित्यता 
का समथन करना, यह सव ग्रायास निरर्थक ही है । फिर तो नैयायिको के समान 
कमसव्यपे्‌, मनःसंयोगादिजन्य, णिक, श्रनन्तगुणात्मक ज्ञान ही मानना 


शरेष्ठ हे । श्रतः श्रुति, युक्ति तथा श्रनुमूति कै श्रनुसार साभास वृ्तिरप ज्ञान 


पनित्य है । वृत्यादिमासक सवनिरपेत्त स्वप्रकाश स्वतःसिद्ध ज्ञान नित्य हे} 
वही श्रात्मा है। 


कटे( जाता दै कि इष्टसिद्धि तथा ब्रह्मरिद्धि प्रादि प्राचीन भरन्थो तै 


क्रशास्फके ज्ञान की उत्पत्ति विनाश का खण्डन करके लोकग्रसिद्ध ज्ञानको 
ही नित्य सिद्ध किया गया है। ग्रतः प्रसिद्ध ज्ञान से मिन कों निव्य ज्ञान 


मानना पराचीन श्त सिद्धान्त के विरुद्ध दै । परन्तु यह कहना भी ठीक नहीं, 
करयोकि पीछे कहा जा चुका ई कि प्रसिद्ध देदादिविशिष्ट श्रात्मा को ही उपाधि- 
निरसन कँ द्वारा उपाधिनिषृष्ट शुद्ध श्रसङ्ग चित्‌ रूप सिद्ध क्रिया जाता है | 


उसी तरह वत्ति पर त्रभिव्यक्त स्फुरण या चित्‌ को उपाधिनिरसन द्वारा उपाधि 


निष्ट श्रनादि, श्रनन्त, निव्यवोध सिद्ध करने मे कोई हानि नहीं है । 


~ ५ [५ = | 
इृत्तिया जड़ दे, उनको ज्ञान कहना संगत नही" इत्यादि कथन भी निखार 
हे क्योकि सत्व को प्रकाशक कदा दी गया है सत्व से जान की उत्पत्ति मानी हीः 


गयी है । फिर इस क्या श्रापत्ति हो सकती है १ इसी तरहं यह भी कहा जाता 
> = ~ (न 
हैकिश्रदधेती मानते दै कि ञान रूप व्रह्म सदा श्रपनेको प्रकाशित करता 


~ वृह वा व्‌ न (3 ज 
हता दं । वह सद्‌ा स्वानुभव मं मग्न है । श्नध्यस्त व्रति से च्रवच्छिन जव होता 
हे तव उस वृत्यवच्छि् चैतन्य से ही विषय का प्रकाश होता है। परन्तु जड़ 


दत्त से श्वच्छिन्न सरूपमात्र निर्विषय चैतन्य से विष्यो का प्रकाश ग्रसंम- 


{~ = ११ > ८ ) - (~ 
वित हं 1” यह कहना भी श्रशुद्ध श्रौर निःसार है। ज्ञानरूप ब्रह्म च्रपनेको 


प्रकाशित करता दहै यह श्र्वैती कभी नदीं मानते। स्वसेसवका प्रकाश 
(~ ११ व हीं य रकि व्‌ ५3 0 की 
अद्वती को मान्य न्दी क्योकि वही कर्ता, वदी कर्म नही हयो सकता, 


किन्तु सप्रकाश शब्दसे दी प्रतिवाद्‌) को एेसी म्रान्ति हई है। श्रदैदीः 
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७१ ज्ञाननिव्यत्व 


तो श्रेय होकर श्रपरो्त वस्तु को स्वप्रकाश कहते दहै। अ्रनन्यावभास्य 

होकर स्वेतर सवंभासक होना ही ज्ञान या ब्रह्म का स्वप्रकाशत्व ह । स्वानुभावभं 

मग्न रहता है यह भी खनीसुनायी बात है । बरह्म श्रनुभवरूप है, उसका न श्रनु- 

मव ही होता दैन वह श्रनुभवमे मग्न ही होता है। दां, कोर ज्ञानी ब्रह्माकार 
चरमाव्रत्तिरूप श्रनुभव मेँ मगन हो सकता है शरोर वह वस्तुतः ब्रह्मरूप होते हए 

भी साधक दशा मे श्रहङ्कारविशिष्ट श्रहमर्थदही है। सत्व जेते जड़ होते 
दए मी पूवाक्त प्रमाणौसे प्रकाशक है वैसे दी व्रत्ति भी प्रकाशक है। ठत्ति- 

व्यक्त चेतन्य क प्रकाशकत्व मे कों विवाद दी नदीं । वह निरूपाधिकरूप 

से निविषय होने पर भी बरह्युपहित होकर प्रकाशक एवं सविषय होता दी है । 

जेसे प्रतिवादी ्रहमर्थं ्रात्मा को निर्विषय मानता हरा घर्मभूत ज्ञान कै द्वारा 

विषय का ग्राहक मानता है, वेदी अद्धैती ब्रह्मरूप ज्ञान को निर्विषय मानने 
पर भी बुद्धित्ति के द्वारा उसे विषयग्राहकं मानते ई । 

वस्तुतस्तु श्रदमथं कमी निर्विषय एवं निर्विशेष होता ही नदीं । श्रहमर्थं 

साता, मन्ता, कामयिता श्रादि रूपसेदी प्रसिद्ध है। उसको निर्विशेष न कों 
भी दाशनिक मानता हैन लोक ही किन्तु ज्ञानरूप ब्रह्म मे तो विषय 

त्रध्यस्त हे। श्रधिष्ठानज्ञनसे श्र्यस्त का बाध होने से उसकी निर्विषयता 

स्वाभाविक ही है। समाधि तथा सुक्तिमे प्रपञ्चवाध होने पर पूणं निविषयत्व 
होता दे। सि, मूख श्रादि मे यद्यपि श्रज्ञान, मोह रादि भास्य रहते 
द तथापि शब्दादि विषयविशेष न होने से उस समय भी निर्वो ज्ञान 

समा जाता है। मोत मे धर्मभूत ज्ञान सर्वविषयक दोता दै यहं मत ती 

को भी मान्य नदीं है । सर्वविषयक प्रकाश होने से अनुकूलःप्रतिवूःल, सुख दुःख 

सवका ही श्रहमथको ्नुभवहोगा तोउसे संसारकी श्रपेक्ता मी च्रधिक 

वन्ध होगा फिर उसे कैसे सुक्ति कहा जाय १ ज्ञान सामान्य का श्रभाव स॒षुपि 
हैः इसका श्रर्थं इतना दही है कि श्रन्तःकर्णच्रत्तिरूप ज्ञानसामान्य का सक्षि 

मे भाव रहता दै। सौषुत्ततम श्रौर सुख का भासक साकिरूप ज्ञानतो 
सुति मे भी रहता है । तभी तो श्रवस्थात्रय साक्षी श्रात्मा सिद्ध द्योता हे। 
फिर प्रतिवादी भी तो सप्तिमं श्रहमर्थका प्रकाश माननेदही लगे दै। फिर 
उनके मतसेभी प्रकाश सामान्यामाव कैसे कहाजा सकता है१ यह दुसरी 
वात है कि प्रतिवादी निर्विशेष प्रकाश न मानकर सविशेष प्रकाश मानता दै। 
यद्यपि निर्विशेष प्रकाश के होने पर भी वृत्तिरूप सविशेष ज्ञानन होनेसे 
सुति उपपन्न होती है, सविशेष चान के रहने से सुति सिद्ध दी नहीं होती, इसी 
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लिये नैयायिक त्रादि ज्ञानसामान्य का च्रभाव सुप्ति मानते दै। श्रहमर्थ होगा 
तो उसका धमं भी च्रवश्य रहेगा श्रर वैखा रहने पर सुपि बन दी नदीं खकती 
| यह्‌ कहा जा चुका । 

प्रतिवादी के यहां निर्विषयक ज्ञान होता है परन्ु उखका प्रकाश नद 
होता, किन्तु ज्ञान तो प्रकाशस्वख्य ही होता है। ज्ञान होन्नौर प्रकाशन हो 
यह श्रसंगत ही है। ग्रतः श्रहमर्थं से भिन्न अह्कारादि का सात्ती श्रलर्डः 
बोध स्वरूप ही श्रात्मा है| समी साद्य एवं विषय उसी मे श्र्यस्त है । श्रत- 

सवंवाध होने पर सर्वनिरपेष् दोकर्‌ श्रात्मा निर्विषिय एवं निर्धिशेष दी है । 


“रूपं यत्तत्राहुरव्यक्तमादं ब्रह््योतिर्निगणं निर्विकारम्‌ | 
सत्तामान्नं निविंशेषं निरीहं सत्वं साक्तादिष्णुरष्यात्मकदीयः ॥” 
श्रीमद्धागवत १०।३।२४ । 
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द्मनुम्‌व को भी व्यवसाय श्रनुव्यवसाय रूपसेदो प्रकार का मानकर श्रनु- 
मव विषयक अ्ननुमव का समथंन नैयायिक आदि मानते है, परन्तु यदि च्रनुभव 
विषयक द्मनुभव माना जायगा तो श्रनवस्था प्रसंग होगा साथदही श्रनुमव कीं 
ग्रविज्ञातता भी माननी पड्गी । परन्तु श्रनुभव की विद्यमानता मे श्रनुभव का 
ग्रज्ञान श्रनुभूत नहीं होता । यदि सुखादि कै वुल्य ज्ञान की श्रबुभुत्सितग्राह्यता 
मानकर श्रनुभवविषयक श्रनुभव साना जायगा तो उसकी दही धारा चलती 
रहेगी । फिर अन्य विषयकन्ञान ही न हौगे। जिस अन्तिम श्नुभव का 
श्रनुभवन होगा वही श्रप्रामारणिक दोगा । फिर च्रप्रामारणिक श्रनुभवो से सिद्ध 
पूरं पूवं श्रनुभव समी श्रप्रामाणिक ठदरंगे ग्रौर उका विषय भी श्प्रामाणिक 
होने से सरव॑शुन्यता प्रसक्ति दी होगी । यदि किसी श्रन्ति ज्ञान को स्वप्रकाश 
माना जाय तो पदतले दी ज्ञान को स्वप्रकाश क्योन माना जाय ! 


इसी तरह ज्ञान से घटादि मे तथा च्ानान्तरसे ज्ञान मे कोड प्राकव्य या 
प्रकाशरूप धर्म उत्पन्न होता हूश्रा दृष्टिगोचर होता नदीं । इसी लिये ज्ञान होने 
पर हमे ज्ञान है या नदींएेखा संशय नहीं होता । जैसे रूपादि घटादि का 
चाज्लुषत्व सिद्ध करता हरा च्मपना मी चा्लुषत्व सिद्ध करता दै उसी प्रकार 
ज्ञान घट एवं श्रपना दोन दी के व्यवहार का हेतु होता दै । 


कु लोग कहते दै- ^“ जानता हू इस त्रवाधित प्रतीति के श्रनुसार 
श्रहमर्थं मे ज्ञान उत्पन्न होकर विषर्यो को प्रकाशित करता है । वह ज्ञान विषय 
प्रकाशन काल मे उस श्रहम्थं के प्रति स्वयं प्रकाशता रहता है । किन्तु श्रन्य 
समय मे वह श्रहमर्थं के प्रति नही प्रकाशता । इसी तरह देवदच कौ होनेवाले 
ज्ञान यज्ञदत्त के प्रति नहीं प्रकाशते। श्रनुमानके द्वारा शखन्यका ज्ञान जाना 
जातां है। श्रपनेको भी श्रतीत ज्ञानक स्मरणएसे दी बोध होता है। 
ग्रतः ज्ञान स्वप्रकाश दहै, इसका यदी श्रं है कि वह विषय प्रकाशने के 
समय च्रपने त्राय कै प्रति स्वयं प्रकाशता है। श््रनुसूति श्रनुभाव्य होगी तो 
उस श्रनुमूतित्व ही नहीं रहेगा ।' यह कहना मी ठीक नई, कारण स्वगत 
द्रतीत च्रनुमव एवं पणत अनुम अ्रनुभव्य छेते दीह । फिर उने 
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भी ्रनुमूतित्व न होना चाहिये । इसलिये वर्तमान दशा मँ स्वसत्ता से स्वाश्रय 
के प्रति प्रकाशमानत्व ही श्रनुभूतित्व दै । परन्तु यह कहना दीक नदीं क्योकि 
प्रतिवादी के मत मे ज्ञान नित्य द्रव्य होने से वह स्दा ही वर्तमान होता है फिर 
उसमे विषय वतंमान दशा यह विशेषण व्यर्थं ही है | 


कटा जाता है ““वतंमान दशा शब्द्‌ ते विषय सम्बन्ध प्रसार की वर्तमानता 
इष्ट हे |” पर यह भी ठीक नहीं, क्योकि जव ज्ञान यां ्रनुभव नित्य द्रव्य 
मान्य हे तो फिर श्रनुमव की श्रतीतता कैसे कदी जा सकती है १ जो वस्त र्व 
कालमेरहीहो श्रवनदहो वही श्रतीत कही जा सकती है। ्रनुमव का 
विषय सम्बन्ध प्रसर श्रतीत हे । इसलिए श्रनुमव मे च्रतीतता का उपचार 
होता है । यह कथन भी श्रसंगत ही है क्योकि यदि प्रदीप एवं प्रभा कै तुल्य 
लनम दो श्रंश हां तभी यह उपपत्ति हो सकती हे । श्रतः प्रश्न होगा प्रदीप 
स्थानीय नित्य ज्ञान द्रव्य क्या है ग्रोर प्रमा स्थानीय क्या है श्रौर उसका प्रसर 
क्या है १ यदि कहा जाय किं श्न्तःकरण नित्य द्रव्य ज्ञानात्मक है, उसका विषय 
के साथ सम्बन्ध दी प्रसर है पर यह पत्त ठीक नदीं क्योकि पञ्चमूतौ के समष्टि 
सत्वांश काथ ्नन्तःकरण सादि दै । वह नित्य नहीं हो सकता है तन्मनोऽकुरुत 
छा श्रुति मँ मन की कायता स्पष्ट रूप से उक्त दै। 


प्रतिवादी के मतमे भी प्रकृति, पुरुष एवं ईशर इन तीन पदार्थोकी ही 
नित्यता है श्नन्य की नदीं । यदि कहा जाय कि प्रकृति ही वह नित्य ज्ञान द्रव्य 
देतो यद मी ठीक नदीं, क्योकि वह श्रनादि होने परभी जड्‌है। ्रतएवं 
कृति कायं म सरवर जडता दृ है । ईकव्यधिकरण्‌ से भी उसकी जडता सिद्ध 
हे । इस तरह जड़ होने से श्रन्तःकर्ण भी ज्ञान द्रव्य नहीं हो सकता । य॒दि 
म्कृति या श्रन्तःकर्ण नित्य ज्ञान है तव तो (त्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इस भरुति के 
ग्रनुपार्‌ ब्रह्मलच्ए प्रकटति या अन्तःकरण मँ श्रतिव्याप्त होगा। यदि कहा 
जाय किं पुरुष हौ निलय ज्ञान द्रव्य है तो यह भी ठीक नदीं, क्योकि प्रतिवादी 
कै मतमे पुस्षतो ज्ञाता दै; ज्ञान उससे भिन्नद्ी उसे मान्यहै। पुरुष मे 
लातरत्व है, जानल नदीं । दशर ही नित्य ज्ञान द्रव्य दै यद भी पक्त ठीकं नहीं, 
कर्य ईशवरदहीतो व्रद्यदै शरोर व्रह्म श्रौर ज्ञानम प्रतिवादीको मेद ही 
मान्य है । इसलिये निव्य ज्ञान द्रव्य क्या है यह दुतिरूप दी है। 


कदा जाता हे कि “जीव ईशर का स्वरूपभूत ज्ञान यहं श्रनुभव शब्द्‌ से 
~^ व नि) तौ 
नद। कहा जाता देकिन्ठु दान का धममूत ज्ञान ही श्रनुमव शब्द्‌ से कटा जाता 
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७१५. सान का स्वप्रकारात्व 


है । परन्तु यह भी ठीक नदीं, क्योकि फिर तो धघममूत ज्ञान गुण दी होगा द्रव्य 
नदीं, क्योकि निव्य ज्ञानानन्दादि गुणवाला - ईश्वर हे, यदी प्रतिवादी को मान्य 
है। यदि कहा जाय कि जीव च्रौर ईश के स्वरूपभूत एवं गुणभूत क्ञान से 
प्न्य दही धर्म॑भूतज्ञान हे, वदी निव्य द्रव्य है; तो यह मी टीक नदी, क्योकि 
यह कल्पना निराधार है । चरतः निष्य ज्ञान ब्रह्मस्वरूप हीदहे। जो गुणभूत 
लान है वह तो ्रनित्यदीहैश्रोर वहं दै व्रत्तिज्ञान, उसीमे श्रतीतता श्रादि 
नन सकती दे । उसी का स्मरण शरोर श्रनुमान तथा शब्दवोध्यत्व च्रादि संभव 
दै । सवंथापि जन्म नाशवान्‌ श्रनुभव दृत्तिज्ञान दी दै, नित्यज्ञान नदीं श्रौर 
वह स्वयंप्रकाश भी नदीं हे, ब्रह्म भी नहीं दै । वह श्रनुभाव्य हे । उसे ्रननु- 
भूतित्व इष्ट ही हे । 
्रज्ञसिषम्‌ ( जाना थाः ) यहं प्रतीति उसी के संवंधमे होतीहै। घटं 
जानामि यहं प्रतीति वतमान घट विषयक है । घटमन्ञासिषम्‌ यह प्रतीति श्रतीत 
धट विषयक है । व्र्तिज्ञान श्रद्धैव मतम मुख्य अनुमूति नदीं माना जाता । 
प्रतिवादी का श्ननुभूति लक्षण सुखादि मे श्रतिव्याप्त है। सुखादि मी वर्तमान 
दशा में श्रपने श्राश्रय कै प्रति स्वसत्तासे ही प्रकाशमान है। श्रप्रकाशमान खुख 
की सत्ता नहीं होती है । जब सुख उत्पन्न होता है तभी प्रकाशता हे | 


कुछ लोग कदत हँ सुखाकार ग्रन्तःकरण चत्ति से सुख का प्रकाश होता है। 
परन्तु यह टीक नदी; क्योकि सुखरूप श्रन्तःकरण परिणाम दी तो सुख है । 
कहा जाता है कि श्मन्तःकरण की दो प्रकार की वत्ति होती है। कोई कामक्रोधादि 
रूप श्रौर को तद्‌ ज्ञान रूपा, श्रतः श्रन्तःकरण॒ के सुखरूप परिणाम के साथ 
तदाकार च्रत्ति भी उत्पन्न होती है, उसी वत्ति से सुख भासमान होता है। परन्त॒ 
यह ठीक नहीं, क्योकि फिर तो सुख के सपान ददी श्रन्तःकरण च्त्ति भी श्रपने 
तथा अन्य को नदीं प्रकाशन करेगी । अ्रन्तःकरण जड़ है तव उसकी छत्ति जङ्‌ 
दोनी दी चाहिये | यंदि कहा जाय कि श्रन्तःकरण श्रजड़ ८ चेतन ) है; फिर तो 
उसका परिणाममूत सुख मी श्रजड दही हयौना चाहिये श्रौर श्रन्तःकरण की 
उपादानभूता प्रति मी श्रजड़्‌ दी होनी चादिये। ग्रतः यदि चृतति स्वसत्तासे 
ही प्रकाशमान दोतीदहैत्र तो फिर सुखभीवेतेही होगा। इस सलादिमे 
प्रतिवादी के ज्ञान का लच्ण श्रवश्य दही श्रतिव्याप्त होगा । किञ्चि श्यनुमूति 
स्वाश्रय कै प्रति स्वखत्ता से ही प्रकाशती है, इसका क्या श्मथंदहै १ क्या यहकिं 
छ्रनुभूति स्वाश्रय कै प्रति स्वसत्ता से दी श्रपने को प्राशित करती दहै१ श्रथवां 
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अनुभूति के उतपन्न होने पर मुभे त्रनुमूति हुई यद पुरुष स्वतः जान लेता ह १ 
पहले पक्त मे कमकत विरोध होगा; इसके श्रतिरिक्त गाह्य काल मे मराहक न 
रहेगा शरोर ग्राहक काल मे ग्राह्य न रहेगा । दूखरा पक्त मी ठीक नदीं, क्योकि - 
मुभे श्रनुभूति उत्पन्न हदं इस प्रकार जो पुरुष की ग्रनुभूति होती है वह प्रथ- 
मानु भूति से भिन्न हे श्रथवा श्रभिन्न ? प्रथम पत्त में त्रन्योऽन्याश्रय दोष होगा | 
द्वितीय पत्त मे श्रात्माभ्रय। इत प्रकार अ्ननुभूति की श्रनुभाव्यता कहना 
कठिन दै । हां बृ्तिरूप श्रनुमूति तो चैतन्यावभास्य होने से अनुभाव्य है दी । 
परन्तु ज्ञानस्वरूप श्रनुमूति तो चेतन्यरूप दी है । श्रतः वह चैतन्यावभास्य नहीं । 
“चेतन्य भी दुसरे चैतन्य ते भास्य दैः यह कना ठीक नदीं, क्योकि चैतन्यान्तर है 
ही नदीं । एकमेवाद्वितीयम्‌" इत्यादि श्रति वे चैतन्य की स्व॑विध मेदशन्यता 
सिद्ध ह । चैतन्य ही व्रह्म है, वही च्रात्मा भी हे । वृत्तिजञानौ का नानात्व होने पर 
भी शुद्ध ज्ञान का नाना श्रसिद्ध ही है। च्रतएव उसमे परानुभवत्व 
स्वानुभवत्व नहीं वन सकता | स्व एवं पर प्रमाताश्रौं का वास्तविक श्रनुभव 
स्वरूप ही है । जैवे प्रतिवादौ का बरह्म स्वतःसिद्ध है वैसे दी चैतन्य भी स्वतःसिद्ध 
है, वही स्वयं प्रकाश, नन्त, श्रद्धितीय, नित्य श्रनुभवदी ब्रह्म दहै । 
विषयेन्द्रिय सननिकर्षजन्य श्रनुभव बत्तिरूप है, वह व्रह्म नदीं है किन्तु चत्त एवं 
उसके जन्म एवं ध्वंस का सादिरूप श्रखण्ड बोध ही व्रह्म है । नित्य वस्तु परतः 
सिद्ध नहीं दयोती, प्रकृति कालादि परतः सिद्ध वस्तुतः निव्य नदीं दँ । व्रह्मभिन्न 
सव श्रनित्य ही है। ग्रनुभाव्यत्व श्रनुमवत्व का सामानाधिकरण्य नदीं हयता । 
स्रनवस्था भी इस तरह श्रनुभवान्तर से श्रनुभवका श्रनुमव माननेसे होगी । 
चत्तिखूप श्रनुमव का ब्रह्म से विषय विषयि माव कथञ्चित्‌ दौीभी तो भी वह 
वास्तविक नदीं । 


कहा जाता है कि ब्रह्म को ज्ञेय कडा गया है । ज्ञेय ज्ञान का विषय यता है। 
परन्तु यह ठीक नदीं, ञान का ज्ञान विषय हो सकता दहै तोेसा दो सकता हे। 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं बह्म" यह श्रुति स्पष्ट दी व्रह्म को ज्ञानरूप बतलाती है । चरतः 
इत्तिव्याप्यत्व रूप चेयत्व ब्रह्म मे होने पर॒ भी फलन्याप्यत्व रूप ज्ेयत्व नहीं 
रहता । यदि कहा जाय कि वृत्ति भी श्रेय रहती है तो यह ठीक नही, 
वत्ति सदा दी सा्तीसे भास्यमान रहती है। श्नतए्व वृत्ति स्वप्रकाश भी 
नहीं द । इक्तिव्यक्त चेतन्यरूप ज्ञान दी खप्रकाश है। वृत्तिका जन्म नाश 
द्नुभूत॒दोता है। च्रनन्यावभास्य होकर जो स्वेतर सर्वभासक है वही 
स्प्रकाश होता ह, यह निलक्चानमे ही संमव है श्रनिव्यबृत्ति मै नहीं । 


व11[ताा192041108 @ 2111911.6011 





"र्यश्च ते + ह ॥ `क 





७७ सान का स्वप्रकाशध्व 


वृत्ति का जन्म नाश वृत्ति से नहीं विदित होता क्योकि जन्मनाश 
दशामे वृत्ति होती दी नहीं| श्रतः किसी च्रन्यसे दी बत्तिका जन्मनाश 
विदित होना चाहिये) च्रन्यथा निःसाक्तिकिं जन्म नाश श्रप्रामाणिकः 
ही होगा । जिसवे चत्ति का जन्म नाश विदित होता है ठृत्तिभी उसी से विदित 
होती है । ज्ञान किसी से मासित नदीं होता च्रौर वह स्वभिन्न सवका प्रकाशन 
करता है । कुड लोग कहते ह वह स्वयं को मी प्रकाशता है परन्तु यह ठीक: 
नदी ह । एक एवं निरंश मै युगपत्‌ भास्यत भासकत्व नहीं बन सकता । त्तः 
ज्ञान स्वयं मासतां है श्रपने से मातित नदीं द्योता । 


कटा जाता हे चृतति ग्रौर बरच्यवच्छि्न चैतन्य की कल्पना निराधार है परन्तु 
यह कना ठीक नहीं, विषवेन्द्रियादि जनित उत्पत्ति विनाशशाली चरन्ति पदाथं 
श्रव्यन्त प्रसिद्ध दहै। उसके विना इन्द्रिय श्रन्तःकरणादि की सर्वथा निरर्थकता 
ही सिद्ध होती है। श्रहमथं का घमेभूत ज्ञान तो प्रतिवादि के मतान॒सार निव्य 
ही हे । फिर उसमे इन्दियः मन च्रादि का व्यापार व्यथं दी होगा । धर्मभूत ज्ञान 
सेद्ध नहीं दोता यह्‌ पीले कहा जा चुका । ध्ृत्यवच्छि्न चैतन्य स्वप्रकाश व्रद्य 
ही है" त्रह्धेतियो के इस कथन का यदी रथं है कि वृत्ति से उपलल्लित चैतन्य 
व्रह्म दै। वरत्तिविशिष्ट तो वरत्तिके श्रनिव्य एवं प्रकाश्यहोनेसे उसश्रंशमे 
छ्ननिष्य एवं वेद्य होगा ही । स्वयंप्रकाश शुद्ध चैतन्य मै कोई प्रमाण नही दे 
यह कहना साहसमात्र ह । 


घटावच्छित्न त्राकाश से भि श्ननवच्छन्न श्राकाश जसे सिद्ध होता है 
वैसे ही ब्रच्यवच्छि्न चैतन्य से सिन्न श्रनवच्छिन्न चैतन्यरूप ब्रह्म सिद्ध है। 
श्रुति स्पष्ट ही श्रनन्तज्ञान को व्रह्म कहती है ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः; प्रस्युत श्नन्तःकरण 
चृत्ति से मिनन विकाखावस्था विशिष्ट धम॑मूत ज्ञान ही सर्वथा श्रप्रामाणिक है। 
जो वस्तु कभी विकासावस्था विशिष्ट होकर स्वप्रकाश श्रौर कभी विकास्षरहित 
होकर श्रस्वप्रकाश हो बह स्वयं श्रनेकरस विकारी तथा श्रनित्य ही सिद्ध होगी । 
जेसे संोच विकासादि च्रवस्थायुक्त पुष्पादि श्रनित्य ही होते है वही दशा 
धममूत ज्ञान की होगी । इससे श्रच्छा है किं सवसंमत साभास ग्रन्तःकरण 
वृत्ति को ही ज्ञान माना जाय। उसी चरत्तिरूप ज्ञान का सुप्ति मे श्रमाव 
श्रनुभूत हदीता हे किन्तु ठृत्तित्तान का श्रमाव एवं भावभूत श्मक्ञान का मासक 
नित्य चेतन्यं तो सद्‌ ही रहता हे । जाभ्रत्‌, स्वप्न, सुप्ति तीनो दी श्न्तःकरण 


(~. 


कीघरत्ति है । वे सन जिसे भासित होती ह वह सादी श्नध्यत्त श्रति स्पष्ट है - 
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“जाग्रत्‌ ,स्वप्र, सषुप्स्याख्या वृत्तयो घुद्धिजाः स्ताः । 
ता येनैवानुभूयन्ते सोध्यन्ञः पुरुषः परः ॥? श्रीमद्धागवत्‌ । 


ज्ञान घटादि कै तल्यज्ञेय होनेसे वैसेदी श्रनित्य श्रौर जड़ भी ठदरेगा 
श्रतः ज्ञान मासक दी है भासित नदीं होता। ज्ञान का प्रागभाव एवं 
ध्वंस भी नहीं होता । लोकिकों को सामास छत्तियो मेदी ज्ञान का भ्रम होता दै, 
च्रत्तियौकादही प्रागभाव श्रादि भासित दोता दै। शिष्यादि का ज्ञानप्राग 
मावादि भी चरत्तिका दी प्रागभाव हे। इस तरह जितनाभमरभी ज्ञानक ज्ञान 
होने के सम्बन्ध मेँ प्रपञ्च किया गया है वह सभी साभास इत्ति कों लेकर गतार्थ 
हो जाता है। श्रतीत ज्ञान का स्मरण, श्रन्य ज्ञान का श्रनुमान रादि सव च्रत्ति- 
ज्ञानम दी शामिल दै। नित्य एक श्रलरुड ज्ञान मेँ प्रागभाव, प्रध्वंस, श्रतीतता, 
श्रनागतता तथा भिन्नता श्रादि कुं मी नदीं बनती है । 


नित्य श्रौर श्रतीत यह कहना विरुद्ध है । विलक्षण प्रद्त्ति निघत्ति देखकर 
ज्ञानो का श्रनुमान एवं संघिद्‌ श्रनुमूति श्रादि शब्दजन्य ज्ञानो की विषयता श्रादि 
समी बृत्तिरूप ज्ञानो के सम्बन्धे ही कहा जा सकता है । शुद्ध वोधरूप स्च 
तो सर्वथा श्रवाच्य एवं प्रविषय दी है। प्रवर्ति निद्त्ति कादेतु विशिष्ट ज्ञान 
होता है! जिज्ञासा, संशय, श्रवगति, श्ननवगति श्रादि का विचार भी विशिष्ट 
ज्ञान के सम्बन्धे दही होता है। वहं विशिष्ट ज्ञान साभास वृत्तिहीहै। उसी के 
स्मरणानुमानादि गोचर होने से प्रतिवादियाको ज्ञान कै स्मरणादि का भ्रम 
होता है। इसीसेवेन्ञानकोभी ज्ञेय मानने लगते है । उनका यह्‌ कथन भौ 
निःसार है कि न्ञान कोज्ञेय न मानने से ब्रह्मप्रतिपादक शाख्र व्यर्थं हौगे। 
क्थाकि श्रदैती के मतमें ज्ञानस्वरूप ही तो ब्रह्म है। शाघ्लो मे स्पष्ट कहा ह 
कि व्रह्म जाननेवाला ब्रह्म कौ प्राप्त दोता है। "वचसां वाच्यमुत्तमम्‌? इत्यादि 


 वाक्यब्रह्य को वाच्य दही कहते ह| यदि ज्ञानस्वरूप ब्रह्यक्ेयनहोगातो 


वेदान्त प्रतिपाद्य क्या होगा १ “ग्र थातो ब्रह्म जिक्चासा' ब्रह्मसूत्र ने ब्रह्म को जिज्ञास्य 
( विचार्यं ) कहा दै--श्रात्मा वा श्रे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यासि- 
तव्यः, "सन्तमेनं ततो विदुः" इव्यादि वचन ब्रह्मरूप ज्ञान को ्रष्टम्य, श्रोतव्य, 


निदिध्यासितव्य कहते है । यदि व्रह्म ज्ञान का विषय ही नहींतो उक्त वचन 


निरर्थक ही सिद्ध हौगे । शाख्रयोनित्वात्‌ सूत्र भी बरह्म को शाघ्रगम्य कहता है । 
तत्‌ त्वो पनिषदं पुरुषं प्रच्छाभिः परम पुरुष परमात्मा उपनिषदो से दही जाना 
जाता है । इस तरह ज्ञानरूप ब्रह्म मे ज्ञेयता स्प है| कहना न होगा कि 
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उपर्युक्त कथन वचनो का ताप्पय॑ न जानने से ही हो सकता है क्योकि सर्व्नदही 
वेदान्तादि वाक्यजन्य श्रन्तःकर्णच्त्ति व्यापतादही श्रावरण निव्रप्यर्थं ब्रह्ममें 
मान्य है । ब्रह्म स्वप्रकाश दै श्रतः जेते दीपक्त के प्रकाशनाथं दीपान्तर श्रपेन्तित 
नदीं होता है वसे दी स्वप्रकाशा श्रनन्तनज्ञान स्वरूप ब्रह्य के प्रकाशनार्थं 
वरत्तिव्यक्त फलरूप प्रकाश श्रपेक्लित नदी होता है । विचार, दशन, श्रव, 
मनन, निदिध्यासन सब श्रन्तःकर्ण वृत्ति ही दै वही उत्पन्न होनेवाली 
चीज दै। नित्य ज्ञान किसी साधन से उत्पन्न नदीं दोता है, उपनि- 
घदादि शाल द्वारा ब्रह्माकार वृत्ति दी उत्पन्न होती है। उत्ति से श्रनादि 
द्रनिक्चनीय श्रज्ञानरूप श्रावर्ण मङ्ख होता द । स्वप्रकाश ब्रह्म स्वतः पकाश- 
रूपदहेदी। जैसे घटादि प्रावरणो से प्राव्रत दीपादि के प्रकाश के लिये प्रावर्ण 
भद्ध ही श्रपेक्तित होता हे दीपादि प्रकाश च्रपेत्तित नदीं होता, वैते दी स्वप्रकाश 
ह्य क प्रकाशां त्वरण भङ्ग दी च्रपेकिति होता है प्रकाश नदीं, जैवे घटादि 
प्रस्वप्रकाश वस्तु के प्रकाशाथं दीप त्रपेलतित होता है वैसे दी वस्तु के प्रकाशार्थं 
दी वृ्तिव्यक्त चैतन्य की ्रपेत्ला होती है। ज्ञान या ब्रह्म किसी शब्द का शक्ति- 
चत्ति द्वारा वाच्य या प्रतिपाद्य न होने पर भी लक्षणा वत्ति; तात्पयं चत्तिया 
श्रतद्‌ व्याद्त्ति के द्वार श्रावरण निवर्तक वृत्ति जनन करता दै । इसी लिये उक्त 
शरुतिसूच्र ब्रह्म को शाखप्रतिपा्य कदते ह । इसी लिये भ्रति स्पष्ट कहती है कि 
जो सवका विज्ञाता है उसको किससे जाना जाय मन के साथ वाणी जिसको 
प्रात न करे निचृत्त ह्यो जाती दै "विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ येनेदं सर्व 
विज(नाति तं केन विजानीयात्‌”, “यतो वाचो निवर्वन्तै श्रप्राप्य मनसा सहः, 
“यस्या मतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद्‌ सः, श्रविन्ञातं विजानताम्‌ विज्ञातमवि- 
जानताम्‌ ।' जो ब्रह्म को मन बुद्धि श्रादि का विषय जानता है वह नदीं जानता; 
जो मनः बुद्धि के च्रविष्रय ग्रतएव स्वप्रकाशरूप से जानता है वही जानता है| 
प्रतिवादी उपयुक्त वचनो के सम्बन्ध मे कहते है कि “'्मतं विज्ञातम्‌? श्रादि 
शब्दौ से बह्यको मत शरोर विक्ञात दी कहा गया है । एेसे ही चेन, तथ, यतः" 
प्रादि पदोसेभीब्रह्मकाज्ञान ही कहा गया दै। उन पदोसेवेद्यन होने पर 
ब्रह्य का च्रज्ञेयत्व भी सिद्ध नदीं होता । ब्रह्म ग्रज्ञेय है इस कथनमेभी व्रह्म 
शब्द्‌ द्वारा ब्रह्मक्ञेय दही होता दै श्नन्यथा ब्रह्म की श्ज्ञेयता नहीं सिद्धं होगी । 
फिर भी श्मतं मतं विज्ञातं ्रविन्ञातं इन विरुद्ध धमौँ का समन्वय श्मावश्यक 
हे । इस प्रकार से हो सता दै कि ब्य उपनिषदुक्त गुण विभूति विशिष्ट रूप से 
ज्ञात होता है श्रोर रूपादि गुणो से रहित होने के कारण प्रयक्तादि प्रमाणो से 


व11[ता192041108 @ 2111911.60111 








अहमथं श्रोर परमार्थसार ध 


श्रमत एवं श्रज्ञात दी रहता दै । तथा ब्रह्म कतिपय रूपविशिष्ट रूप मै विदित 
होने पर भी परिपू रूप से ज्ञात नहीं होता श्र्थात्‌ किञ्चित्‌ रूप से ब्रह्म जाना 
जा सकता है परिपू रूप से नदीं । "विज्ञातारमरे इत्यादि के सम्बन्धमे भी 
प्रतिवादी का कहना है कि जाननेवाले श्रात्मा को परिभ्रम्‌ से जानना होगा । 
वाह्य पदार्थौ के प्रकाशक चत्तुरादि से श्रात्मा नहीं जाना जाता । ध्येनेदं विजा- 
नाति तं केन विजानीयात्‌? इसका प्रथं यह है कि जिस परमात्मा के श्रनुग्रह से 
जीव सव कौ जानता है उसके श्रनुप्रह विना उसको कोन जान सकता है १ यतो 
वाचोः का यह श्र्थं है कि ब्रह्मानन्द इतना दे एेखा वाक्‌ के द्वारा परिच्छेद करके 
नदीं कदा जा सकता । इतना है यह मन भी नदीं जानता । स्वा श्रज्ञेय होने 
पर तो श्रानन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ इत्यादि से व्रह्म का ज्ञान कहना ग्रसंगत ही 
होगा । “न शब्द्‌ गोचरः' का यदं श्रथ है कि देहादि सम्बन्ध रहित परिणद्ध त्रात्म- 
स्वरूप देवदत्त श्रादि शब्दौ द्वारा नहीं ताया जा सकता । यदि सर्वथा श्रज्ेय्‌ 
हो तो उसमें ध्येयता भी कैसे बनेगी ` परन्तु उपयुक्त कथन श्रुतितासपरय विरुद्ध 
एवं श्रनेक श्रष्याहार करने पर भी श्रसंगतदी दै । श्रुतिसिद्ध गुविमूति- 
विशिष्ट रूप से व्रह्म विदित या मत द । रूपादिगराहक म्यकलादि से अविदित 
डे, यद कथन ्रसंगत दै क्योकि ग्रदैती भी शरतिसिद्ध गुणएविमूतिविशिष्ट रूप 
ते ऋय को तेय मानतेदै। वे निशंण निर्विंशेषरूपसेही व्रह्म को श्र्ञेय 
मानते ह । निशं निच्ियं शान्तं" इत्यादि श्रुति प्रतिपादित ब्रह्म फिर किंस 
प्रकार ज्ञात दयेगा १ इसके श्रतिरिक्त यदि प्रलक्लादि मे च्रागम मी राह्म है तव 
वह तो श्रागमवेद्य प्रतिवादी को मान्य ही दै, फिर वह प्रत्यक्षादि तवेयं कैसे 
रहा १ साथ दी विष्एु रामादि स्वरूप व्रह्म तो प्रत्यक्तादि सेभी वेद्य होते दै। 
फिर क्या कारण है कि रूपादि गुण विशिष्ट ग्राहक प्रयक्ञादि से ब्रह्य वेद्य नहीं 
हो | यदि कटा जाय कि ब्रह्म कै गुण विभूति च्रादि श्रलोकिक है तव तो धर्मादि 
ग्रलौकिक वस्त॒ भी परतयत्तादि से नदीं विदित होते । प्रकृति श्रादि भी ग्रलौकिकं 
है फिर व्रह्म ही क्यो ्रविदितदो१ बहुतसेएेते पदार्थंदैजोवेदसेवेद्यहै 
म्रत्यत्लादि से ऋ्रवेद्य | 

रसे तो परमाण श्रादि भी प्रत्यक्त से श्रवेद्य श्रनुमानादि से वेद्य है। 
फिर ब्रह्मम दही वेद्यता श्रवे्यता के कथनका क्या महत्व है इसी तरह 
किञ्चित्‌ रूप से व्रह्म जाना जाता दै परिपूणं रूप से नदीं नाना जाता यह कथन 


मी निःसार है। श्रद्ेती भी इस तरह सोपाधिक स्पसे ब्रह्म को ज्ञेय तथा 
निरुपाधिक रूप से श्रेय मानते द । फिर रूपान्तरसे उसी का तो समन 
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हृच्रा। परिच्छिन्न रूप दी किचित्‌ दै श्रपरिच्छि्न दी परिपूर्णं रूप हे। 
द्रात्मा को परिभ्रमसेदह्ी जानना दह्योगा यह च्र्थं करना भी निःसार ह। 
न्याय, व्याकरण भी परिश्रम बिना नहीं जाना जाता फिर ब्रह्यदही कीक्याबात 
हे १ इसी तरह “येनेदे सवं विजानाति का श्रनुग्रह विना कोई नहीं जानता यह 
श्रथं करना भी निःसार है। जव भगवदनुग्रह विना जीव किसी चीज को न्ह 

जानता तो श्रनु्रह विना व्रह्मके भी जानने का प्रसङ्कदी कर्टोँथा जो उसका 
निषेध करते । इश्वर के श्रनु्रह विना देह चल्लुरादि भी नदी भिलते; फिर 
ग्रनुग्रह चिना कोद भगवान्‌ को नदीं जानता यह सिद्ध दहीदहै। धर्ममी बिना 
ग्रनुग्रह के नहीं जाना जाता, रूप भी विना श्नुग्रह के नहीं जाना जाता । इसके 
प्रतिरिक्त श्रनुम्रह की वात तो शऋधैती भी मानता है। श्रनुग्रह से मन एकाग्र 
होता हे। अनुग्रह से निर्विघ्न श्रवणादि सम्पन्न होता है। श्रनग्रहसे दी 
्रण्डाकार छृत्ति उत्पन्न होती है । त्रनुग्रहसेदही श्रावरण मङ्ग होता है! 
प्रनुग्रह से ही स्वप्रकाश रूप से भगवान्‌ मासते है यह भी मालूम होता है । 


“अथापि ते देव पदाम्बुज द्वय प्रसाद लेशानुगृदीत एव हि। 
जानाति तत्तव भगवन्महिश्रो नचान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्‌ +" 


“जेहि चाहु तेहि देहु जनाई' इत्यादि वाक्यों का भी यही ्र्थं हे। 
भगवान्‌ कीङकपा से दी श्रावरण निवतंक ब्रह्माकार चन्ति पैदा होती दै। 
इसका यह कभी ग्र्थं नदीं कि स्वप्रकाश स्वप्रकाश नदीं रह जाता, ज्ञान से ज्ञेय 
जड़ या श्रनित्य हो जाता है। 


श्रानन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ का मी यही श्रथं है कि बह्मानन्दाकार वत्ति होती 
ह । परन्तु यह इसका अथं नहीं कि स्वप्रकाश ब्रह्म कै प्रकाशाथं प्रकाश पेत्लित 
होता दै, या दीपके प्रकाशां दीपान्तर श्रपेक्तित होता है। हां, दीप के प्रकाशां 
यद्यपि चन्तुरादि विजातीय प्रकाश ॒श्रपेक्तित होता है परन्तु स्वप्रकाश बोधरूप 
ब्रह्म क प्रकाशाथं तो सजातीय विजातीय कोद भी प्रकाश श्रपेक्नित नहीं होता । 
सजातीय यरकाश की शच्रपेत्ता तो दीपादि दृष्टान्त से ही निरस्त है। ब्रह्म विजातीयं 
प्रकाश तो जड ही होगा फिर जड से चेतन के प्रकाश की कल्पना भी श्रसंगत 
ही होगी । श्रतः भ्रुतियो का सीधा श्रथ यही ह फिच्रास्मा दत्तिव्याप्य होने से 
स्तेय या मत है। फलब्याति का श्रविषय होने से श्रविज्ञात एवं श्रमत होता है। 
मन, वाणी श्रादि से उखका प्रकाश नहीं होता श्रतः वह श्रविषय एवं श्नवाच्यं 
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ग्रहमर्थं श्रोर परमार्थसार ८२ 


है| वेदान्त वाक्यजन्य व्रह्याकार उत्ति से तद्विषयक श्रावर्ण निदत्त होता है 
फिर व्रह्म स्वतः मासता हे । . 


(“फूल उयाप्यत्वमेवास्य शाख्ङृद्धिनिराक्रतम्‌ । 
ब्रह्यण्यज्ञाननाशाय वृत्तिञ्य।प्यत्वमिष्यते ॥"" 


प्रत्य्तादि गोचर स्वरूप, जाति, गुण, क्रिया, सम्बन्ध ही शब्दग्रव्ति क 
निमित्त दोते दै । व्रह्म के एक नि्युंण, निप्रिय एवं सङ्ग होने से उस शब्द 
की म्रत्ति नदीं दो सकती । गुण, योग रौर सम्बन्ध से दी लक्छणा दौर गोणी 
वृत्ति होती हे । 


मन, बुद्धि श्रादि कारण स्वयं दृश्य द । वे ज्ञान स्वरूप श्रात्मव्योति से 
दीपित होकर दी स्वविषयो को प्रकाशित करते ह । श्रपने द्रष्टा प्रकाशक का 
यकाशन उनके दाय वैसे दी श्रसंमव दै जेसे रूपके द्वारा चलतु का प्रकाशन । 
इसी युक्ति, श्रुति एवं श्रनुभवसिद्ध बात का वणन भगवतादि परन्थो म स्पष्ट 
रूप से किया गया है- | 
“नेतन्मनो विशति वागुत चछ्ुरात्मा, 
प्राोन्द्रियासि च यथा नलमचिषःस्वाः। 
शब्दोऽपि बोधक निषेधतयात्ममूल 
मर्थोक्तमांह यदृते न निषेध सिद्धिः ।" 


त्रर्थात्‌ इस श्रात्मतच्व मै मन, वाक्‌ एवं चल्ु प्रकाशन कै लिये नहीं 
प्रचरत होते, प्राण एं इन्द्रियो का भी यदी हाल दै। जेते श्रमिकी अ्वालार्ँ 
श्रि को जला नदीं सकतीं वैसे दी प्राण, इन्द्रिय, मन श्रादि उससे प्रकाशित ह 
उसे प्रकाशित नहीं कर सकते । "यन्मनसा न मनते, 'ेनाहूर्मनोमतम्‌?, यद्राचा 
न भ्युदितम्‌ येन वागम्युपद्यते |' शब्द भी निषेधरूप से श्रतद्वयाव्तन के द्वारा 
ही निषेध की श्रवधि या च्रधिष्ठान श्रथवा सादी के रूपसे ताप्यं व्र्तिसेही 
उसका बोधक होता दै। जो सर्वनिषेध का श्रधिष्ठान या साती दे वह श्रर्थात्‌ 
सिद्ध होता है। 

ब्रह्म च्रसङ्ग है । ग्रतः वास्तविक सम्बन्ध न होने पर भी व्रह्म श्रादि शर्ब्दो 
का वाच्य सविशेष ब्रह्य मान्य दै । सविशेष का श्राध्यात्मिकं सम्बन्ध शुद्ध ब्रह्य से 
भी हे । इस तरह शक्याथं सम्बन्ध सम्पन्न हो जाने से शुद्ध ब्रह्म लद्य होता 
हे । लद्दयतावच्छेदक धमं स्वरूप से श्रननतिरिक्त ही दै । इसी लिये- 
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८२ ज्ञान का स्वप्रकाशत्व 


“व्रह्मन्‌ ब्रह्मण्य ॒निर्दैश्ये निगुंखे गुणवरत्तयः। 
कथं चरन्ति श्रुतयः साक्ञात्‌ सदसतः परे ।” 
भागवत के वेदस्तुति के प्रसद्धमे यह प्रन है किं स्वरूप जात्यादि गुणों से 
दी प्रहरत होनेवाली भ्रुतियां श्रनिदश्य का्यकारणातीत निर्गुण ब्रह्म मे कैसे 
बोधकरूप से मत्त हो सकती दै १ वेदस्तुति म इसका उत्तर यदी दिया हैकि 
माया के योग से ही श्रुतियां ब्रह्म मे प्रडृत्त होती है । शुद्ध ब्रह्म मे तो श्रतननिरसन ` 
या लक्णा श्रादि द्वारा ही प्य॑वसित होती है-- 
कचिदजयाऽत्मना च चरतोऽनुचरेन्निगमः। 
त्वयि फलन्त्य तन्निरसनेन भवन्निधनाः* ॥ | 

इसी तरह यह भी कहना निर्थंक दै । श्रन्तःकरण्‌ प्राक्त है, जड दै, ठृत्ति 
भी जड़ है, यह सव मान्य ही है । परन्तु वह चिदामास युक्त होने से विषय के 
विशेष प्रकाश का हेत होता है । इत्ति जड़ हदोनेसे ब्रह्मका प्रकाशक नहीं हो 
सकती यह भी इष्ट है । परन्तु उसके द्वारा श्रावरणए भङ्ग होता है। ब्रह्मतो 
स्वयंप्रकाश होनेसे ही प्रकाशता है। श्न्तःकरण ठत्ति निविंषय पदाथं है यह 
कहना निराधार है । क्योकि योग, साद्व, वेदान्त समी दाशंनिक इत्ति को 
सविषय मानते द । शब्दाकार वृत्ति स्पर्शाकार वत्ति श्रादि प्रसिद्ध ही है। जब 
चलतु रादि सविषय है तो तजन्य वृत्तयो के सम्बन्धमे तो कहना ही क्या है १ 
इच्छा मी श्रन्तःकरण वत्ति ही है तो भी सविषय होती ही है। अतएव 
सविषयत्व प्रकाशत्व प्रयुक्त नदीं होता । प्रकाश ब्रह्म भी है पर वह निर्विषय दही 
हे। इच्छा मं प्रकाशत्व नहीं हैतो भी सविषयत्व है। लैसे दीपके प्रकाशां 
दीप कौ श्रावश्यकता नहीं होती वैते ही स्वप्रकाशबोध ज्ञान या ब्रह्म के प्रका- 
शाथं भी बोधान्तर, ज्ञानान्तर या ब्रह्मान्तर नदीं स्रपेन्लित होता । ज्ञान को कभी 
स्वप्रकाशा कभी परप्रकाश्य मानना श्रधंजरतीयदही है) फिर जो प्रतिवादी ज्ञान 
को शआ्रात्मा का धमं मानता है उसके यहां ज्ञान नित्य ही होगा ] उसका नाश न 
होने से संस्कार च्रोर स्मरणादिं न हो स्केगे। चकु श्रोत्रादि बाह्यकरण, मन 
युद्धि आदि श्नन्तःकरण व्यथ ही होगे । श्रतः श्रन्तःकरण परिणाममूत वृत्तिही 
साभास होकर विषयों को प्रकाशती दै। चक्लुरादि का इत्तिजनन मे उपयोग 
होता है। अतएव बौद्ध बोध या वोद्ध प्रमा से भिन्न पौरुषेय बोध या पौरुषेय 
प्रमा सांख्य योग मै मान्य होती है । -पौरुषेय बोध के प्रति बोद्ध बोध प्रमाण 
होता है । बोद्ध कै प्रति चल्लुरादि प्रमाण होते दै । 
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९) 


ज्ान-नवसेदत्ववाद् 


यदि स्वप्रकाश ज्ञान मे जडरूप धमं कहा जाय तो वह जड़ मिथ्या ही है! 
“फिर मिथ्यामूत धमं से स्वप्रकाश ज्ञान की सविशेषता कैते कदी जा सकती है 
स्वप्रकाश बोध मे जङ्घं दोष से दी भासित होता है । यदि श्रजड़ धर्मो के साथ 
ज्ञान माखता है एेसा कहा जाय, तो वे दोनों दी प्रकाशात्मक होने से ग्रभिन्न दी 
है फिर उनम धम धर्मिभाव केसे सिद्ध दोगा । ज्ञान के द्वारा ज्ञान के कोई घर्म 
नदीं प्रकाशते फिर उन धर्मो का सद्धाव कैसे माना जाय | 


कहा जाता हैमे इस पदाथं को जानता दू इस प्रकार ग्रहमर्थाथित विषय- 
प्रकाशक रूपसे ही ज्ञान प्रकाशित होता है। इस तरह ज्ञान द्वारा ही श्रहसर्थः 
धर्मत्व श्रौर सविषयकत्व धम ज्ञान मै भाषित दोते दै । ज्ञान का श्रहमर्थानाथितल 
निर्विषयत्व विदित नदीं होता श्रतः ज्ञान सधर्मकदही है। जागर स्वञ्ममे सभी 
ज्ञान सववृक एवं सकर्मकरूप से दी भासित होते ह । परन्तु यह ठीक नहीं, 
क्योकि वरत्तिरूप ज्ञान की दी उक्त सकतरंकता एवं सक्कता भासित होती है । 
जो कदा जाता दै कि निविषय ज्ञान कदी मासता नहीं वह ठीक नदीं, समाधि 
सादि मं निर्विषय दी ज्ञान भासता हे। सुप्ति मे भी श्रज्ञान एवं सुख के सा्निरपः 
म मासमान ज्ञान खकत्रंक नदीं हे । 


कडा जाता दै यदि सुति मे ज्ञान विषयाश्रयशूल्य होकर भासता है एसा 
चान दोगा तो सुति दी नदं होगी । क्योकि उक्त विशिष्ट ज्ञान उस समय है ही । 
यदि सुषुति दशा मं निविशेष ज्ञान का श्रनुभव हृश्रा होता तो जागर मे स्मरण 
स्मवश्य होता । भले किरी विशेष कारण से श्रनुमूत वसवु का भी स्मरण न हो 
परन्तु यदि सदा दी सुति मं निर्विशेष जान श्रतुमूत होता दै तो उसका कभ 
स्मरण न हो यद नदीं दो सकता । स॒त्िमे ज्ञान काच्रभाव श्रौर ग्रासा करा 
सद्धाव ही सिद्ध होता ई क्षी निर्विशेष ज्ञानकी सिद्धि नीं होती | 
परन्तु यह सब कना निराधार दे ] ध्र तन पश्यति पश्यन्धै तन्न पश्यतति 
“नतु तदिद्रतीयमस्ति' यह श्रुति द्रष्टाश्रात्माको दी विघयामावात्‌ निर्विषय 
शानरूप वतलाती दै । जा धाठ॒ से निष्पन्न दोने पर भी ज्ञान शब्द्‌ लच्तण स 


दृत्तिमालक नित्य चैतन्य का ही बोधक है । बृ्तिरूप ज्ञान ही न्निया हे, नित्य ज्ञान 
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ट्‌ ज्ञान-निरविंशेषत्ववाद 


क्रिया नदीं । जैसे घट चेष्टायां घातु से निष्पन्न होने पर भी चेष्टामत्र घट नदीं 
दैवेसेही ज्ञा धातु से निष्पन्न होने पर भी ज्ञान शब्दं क्रियाबोधकं न होकर 
निव्यज्ञानका दी बोधक है। 
कठा जाता है यदि निर्विशेष स्वप्रकाश ज्ञान स्वयं ग्रपने को बतलाता है, तव 
तो श्रपने स्वरूप को बतलाना रादि विशेषण उसके सिद्ध ही हो गणः 1 यदि दूसरा 
कोद निर्विशेष ज्ञान को जानकर उपदेश करता है तव तो यह भी प्रश्न होगा कि 
वह दूसरे ज्ञान से जानकर उपदेश करदा है श्रथवा निर्विशेष ज्ञान से दी उसको 
जानकर ॒बतलाता है । पहला पत्त इसलिये ठीक नहीं क्योकि श्रद्धेती ज्ञान को 
क्ञानान्तर का विषय नहीं मानते । द्वितीय पक्त मे प्रश्न दोगा कि लोकप्रसिद्ध 
ज्ञान को दी निर्विशेष जानना हैया लोकोत्तीणं ज्ञान को १ प्रथम पत्त टीक नरह 
क्योकि लोकप्रसिद्ध ज्ञान श्रा्रय विषयसृक्त होकर कभी नहीं भासता है श्रोर 
व प्रत्यचत्व परोत्त्वादि श्रनेक विशेषो से युक्त दी रहता है । दुसरा पत्त भी 
उक नदीं क्योकि लोकप्रसिद्ध ज्ञनसे भिन्न दूसरे ही ज्ञान को निर्विशेष 
मानकर दूसरा को बतलाता है । यह प्रश्न होगा कि यदि लोकप्रसिद्ध ज्ञान 
किसी दूसरे के समन्त निर्विशेष बतलाता दै, उसेजैते उसीका सुख उसे ही 
श्रनुमवमें ग्राता दै, वैते उसे ही निर्विशेष ज्ञान प्रतीत होता हैया च्रन्यको भी। 
यदि उसेहीदह्योतो उक्षके कथन पर कोन विश्वा करेगा । दूसरौ के खख दुःख 
दुसरो को श्रनुमान से विदित होते दै। परन्तु दूरे निर्विशेषानुभव को घिद्ध 
करनेवाला कों हेतठ॒नदीं । एसी स्थिति मे वह निरविशेषाचुमव जो अनुमान 
दारा मी नदीं समा जा सकता, कैसे स्वीकृत हो सकता है १ श्रतः जो कता ह 
इम निविशेषानमय हो रहा है वह मूढ दही बोलता दहै, यही र्यो न समभा 
जाय १ यदि निविशेषानुभव दूसरौ के भी जानने योग्य पदार्थ दै तो दूखरो को 
भी श्रनुभवमे श्रना चाहिये परन्तु किसी कोभी निर्विशेष ज्ञान का श्रनुभव 
डोता नदीं । क्या वद निर्विशेष ज्ञान एसा पदार्थं है जो किसी श्रनुभव मँ नी 
श्राता केवल श्रपने दी लिए प्रकाशता है। परन्तु इससे यदी क्यौ न समरश्श जाय 
कि निर्विशेष हम सभी श्रहमर्थं है, उसते हम समी भि दै, हम सभी के समक्त 
वह नदीं प्रकाशता है तो प्रमाण भिना वह हमे कैते मान्य हो सकता है 
ग्रनुभूति निर्विशेष दै । श्नुभूति होने वे जो श्रवुभूति नदीं वह निविशेष 
भी नदीं यथा घटादि । यई श्रनुमान भी श्रनुभूति की निर्विशेषता नदीं सिद्ध कर 
सकता । क्योकि पक्ता, साध्यता, देवता श्रादि विशेषौ के जिना कोड च्रनुमान 
नदीं होता, यदि श्रतुभूति मे पहता श्रादि दहै तत्रतो वह सघक॑क दी हुई ॥ 
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श्रहमथं शरोर परमाथसार - | ८६ 


मी 


यदि पचता रादि नहीं है तो श्नुभूति की निर्विशेषता भी कैसे सिद्ध होगी } 
्रनुमान कै श्राधार पर धर्मो को पत्त मानकर उनके श्रनुमूतिघर्मल का निषेध 
करने पर भी ग्रनुभूति की निविशेषता नदी सिद्ध होती। मेदं त्रादि धर्म 
्रनुमूति के नदीं ह क्योकि धमंदृश्यदै। जोजो धर्मद; ज्ञान का विषय दहै 
वह श्रनुमूति का धमं नहीं है जैसे रूपादि । इस तरह कोई दृश्य धर्म श्रनुमूति 
के धमन दहोगेतो श्रनुभूति की निर्घ॑मकता ग्रपने श्राप सिद्ध हो जाती है। फिर 
मी ग्रनुभूति मे एकत्व, नित्यत्व श्रादि धमं श्ेती को भी मानना दी पड़ेगा | 
यदि उपयुक्त श्रनुमान से ्रनुमृति के एकल, निव्यत्व च्रादि धर्मका भीः 
निषेध प्रभीष्ट है तो निर्विशेषत्वं च्रपसिद्धान्त होगा, क्योकि श्रनुमूति नित्य 
श्रादि मान्य दै । 

यदि एकत्व च्रादि धमं मिथ्या है तो यद भी माननादहोगा किं श्रन॒मूति 
वस्तुतः एक एवं नित्य नदीं ह; फिर श्रनुमूति का ग्रनिव्यस एवं नानात्व मानने- 
वालो से श्रद्वेतीका विवाद भी क्यो होना चादिे। ग्रद्धैती नित्यत्व, एकत्व को 
लुमति का स्वरूप ही मानते ह, तो बोद्ध भी ्रनित्यत, ग्रनेकत को श्रनुभूति 
का स्वरूप ही मानते है क्योकि दोनो ही के मतम श्रनुभूति के निर्धर्मकं है । 
स्वीकृत एवं विवादास्पद श्रथ भिन्न दी होते द। श्रनमूति दोनो की मान्य 
वस्तु हे । एकत्व, श्रनेकत्व; नित्यःव, श्रनित्यत्व विवादास्पद ई, श्रतः वे दोनों 


एक नहीं हो सकते । श्रतः नित्यत्व श्रादि प्रनुमूतिके धमं दही दोन चाहिये ` 


स्वरूप नदी । स्वरूप मानने पर उन धर्मो को लेकर विप्रतिपत्ति नहीं हो सकती | 
ित्यत्वाद्‌ धम च्चनुसूति मै स्वीकार करने पर उप्यक्त ्रनुमान ये त्रनैकान्तिकता 
व्यभिचार दोष होगा । निव्यत्वादि न स्वीकार करने से श्रपसिद्धान्त होगा । यदि 
प्त अनुमूति लोकप्रसिद्ध ही ग्राह्य दै तवर उसमे सकरतरकतवाद्‌ विशेष 
अवद ह छतः बाध दोष होगा| यदि श्रनुमूति | 


शब्द से श्रतिसिद्ध ब्रह्म 
(० वह --. ^~ (^, गौ। भ 
ह्म दे तो बह भी श्रुतिसिद्ध श्रनन्त विशेषा से युक्त ही दै। इस 
स किसी प्रकार की श्नुमूति म निर्विशेषता नही सिद्ध हो सकती | 
ज 1 भू ^. घ [क । र 
स्स। तरह श्रनुभूति सधमक है प्रकाशमान होने से घटादि के समान । 
एकत्व नित्यत्व ग्रादि च्रनुमूति कै धर्मं है सिद्ध हो 
& भादि, श प्रमाणएसिद्ध होने से, जैसे नीलत्वादि 
घट कै धर्म है| | 9 


ल्ट र्भ्‌ ~ (^ ५.५ 
शाब्द भी निर्विशेष का बोधक नदीं हो सकता कयौवि यहां 


५५ ८ ¡ प्रश्न होगा पद 
रूपमे द्‌ नि्िशेष श्रनुमूति का बोधक होगा या वाक्यरूप से १ ग्रन्वितामिधानं 
केवल पदबोधक होता दी नहीं] श्रत: 
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उस प्त म पर से निर्विशेष पदार्थं का 
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८७ ) ज्ान-नि विंशेषत्ववाद 


बोध हो ही नहीं सकता । श्रमिहितान्वयवाद मे प्रस्येक पद्‌ थका स्मारक दही 
होता है। इस दृष्टि से पदं प्रमाण नदीं दो सकते ग्रतः पदात्मक शब्द निर्विशेष 
पदाथं मे प्रमाण नदीं हो सकते । मरत्येक पद प्रकृति प्रस्यय.के योग से दी बनता 
है। ग्रतः प्रकृत्य विशिष्ट प्रव्ययार्थं ही प्रस्येक शब्द का श्रथ है। एेसे पदोसे 
निर्विशेब पदार्थं की प्रतीति नदी संभव होती | इस तरह जैसे वाक्यजन्य बोध मे 
वैशिष्य्य श्रवर्जनीय दै वैसे पदजन्य बोध से मी वैशिष्य्यभान होगा ही । वस्तु- 
तस्तु पद्‌ रूप से निर्विशेष शब्द किसी श्रथ का बोधक नदीं होता । दा वाक्यस्थ 
टोकर श्रन्यान्य पदों चे उपस्थापित विशेषौ का निराकरण न करके विवक्ति 
विशेष रदित वस्तु का बोध करा सकता है, जैसे राजा श्रद्धितीय दै, नगरी विशेष 
रहित है । इन वाक्यो का वही श्रथ है कि राजा के समान दूसरा व्यक्ति नदीं ह । 
यहाँ राजत्वादि धर्मो का निषेध नहीं दै, नगरी निर्विशेष है इसका भी च्रथं 
विशेष इत्तान्त का राहिव्य दी है; यद नदीं कि उसमे खह, प्रासाद, माग श्रादि हैँ 
ही नहीं । वाक्यो का संसग दी श्रर्थं ह्येता है श्रतः वाक्यरूपी शब्द्‌ से निविशेष 
वस्तु सिद्ध नदीं होती । पदार्थविशिष्ट संसभ या संसगविशिष्ट पदाथं यही 
वाक्याथ होता है । 

वस्तुतः नित्य ज्ञान ब्रह्मस्वरूप है, सर्वकारण है एवं सर्वाधिष्ठान है। 
कार्यो मे विशेषता, कारण मे श्रपेक्ताक्ृत निर्विशेषता प्रसिद्ध दै। घट में 
कंबुग्रीवादि विशेष होता है परन्त॒ मृत्तिका मे नदीं । उत्तिका मं गन्धरूप विशेष 
टोता दै परन्तु तकारण जल मै वह नदीं होता । परथिवी मे शब्द, स्पशो, श्रादि 
पाच विशेष होते दै । जल मे गन्धको दलोडकर चार, तैजमे तीन, वघुमे. 
दो, च्राकाश मे केवल शब्द विशेष रहता है । श्रहं मे वह भी नही रहता। 
इस तरह श्रवान्तर कारणो मे आ्रापेक्तिक निर्विशेषता प्रसिद्ध दै। सवंकार्ण मं 
पूरणं निर्विशेषता न्यायप्राप्त होती दै । वहं त्रन्तिम कार्ण दी निर्विशेष ज्ञान 
हे । वहं च्रवेद्य होकर श्रपरोक्त है इसी लिये स्वप्रकाश दे । प्रव्यक्तानुमानादि दारा 
तत्तदाकार चन्ति देती है एतावता वह प्रामाणिक भी होता है, श्रतएव उसमे 
्रस्तित्व का ग्रपलाप भी नदीं किया जा सकता । सकर्म॑कत्व, सकत्रंकत्व बरत्ति- 
रूप क्ञानमे ही होता दै ब्रह्मरूप ज्ञान मे नदीं, यह प्रतिवादी को भी सानना ही 
पड़ता दे । सुषुति मँ, समाधि मे, क्रत, भोक्तुत्वादि विशेषौ से रहित बघरूप 
साक्ती स्मरणादि से भी विशेष होता ही दै । वृ्तिव्यािरूप ज्ञेयता उसमे मान्य 
होने पर फलव्या्िशूल्यता माच से उसे श्रज्ञेय कहा जाता हे । 


स 
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सुषिः खलं ्रात्म्र 


सुति दशा म मी यद्यपि श्रहमर्थं नदीं होता तथापि च्ज्ञान सुखादि का 
प्रकाशसरूप ज्ञान होता दै । साक्षिरूप ज्ञान मेँ सकर्ठंकल्वादि नदीं होता । शला घातु 
म्रतिपायय ज्ञान विषयाश्रयसापेत्त दी होता दै यह कना भी ठीक नहीं, 
क्योकि क्ञायते श्रनेनेति -ज्ञानन्‌ः इस करण व्युत्पत्ति से निष्पन्न ज्ञान का उक्त 
स्वभाव होने पर भी श्ल्िर्ञानमः इस भाव व्युत्पत्ति से निष्पन्न ज्ञान सश्च. 
निरपेत्ञ नित्य ब्रह्म ही है । वही ज्ञान सव्यं ज्ञानम्‌ इत्यादि श्रुति से कदा गया 
दे । यहा जान छेदनादि क्रिया के तल्य नदीं दै कि जिससे उसे श्राश्रय एवं 
विषव की श्रपे्ता अ्रनिवायं हो, किन्तु सूलं के स्वरूपभूत प्रकाश के तुल्य 
स्वतः सिद्ध है । सूर्यं का स्वरूपभूत प्रकाश कतव्यापार निरपेत्त दी है । उसके 
सन्निधान मार से प्रकाश्य वस्तुश्रौ का प्रकाश होता है परन्तु वह प्रकाश्यसापेक्त 
नदीं होता है। वैसे दी श्रात्मस्वरूप ज्ञान भी निरयेत्त दी हे सत्ति मं श्राता 
का धस॑मूत ज्ञान निरविषय रहता दै इतना तो प्रतिवादी को भी मान्य है| 
धम॑मूत ज्ञान यय्पि साश्रव है तथापि सुति म धर्मिमूत ज्ञानरूप श्रात्मा तो 
निराश्रय मीहैदी। निर्विशेष ज्ञान प्रकाशता है। इस प्रकार सुयुपति दशा मे 
उल्लेख न होने पर भी सुति मे श्रहमर्थं नदीं रहता श्रौर शब्दादि विषय नही 
रहता । फिर भी सुत्तिसान्तिस्वरूप बोध रहता दै । एतावता उसकी निराश्रयतां 
निविषयता सिद्ध हो जाती है। सुपति समय मे सविषय ज्ञान का श्रभाव होने 
पर भी सव्र प्रकार के ज्ञान का श्रमाव नहीं कहाजा सकता क्योकिश्ति 
स्वयं कहती हे कि द्रष्टाकी स्वरूपभूत दृष्टि नित्य है उखक्रा विपरिलोप नही 
होता-- "नहि द्रष्ट॑ष्टर्विपरिलोपो वियतः । 
शारो एवं श्राचायोँ के उपदेश से साधन चतुष्टय सम्पन्न व्यक्ति निर्विशेष 
ध बोध को जनता है। जाननेकाभी श्रर्थं है ्रतज्ञान। वत्तिव्याप्यता मे 
कोः बाधा नदीं हे यह कहा जा चुका है । लौकिक ज्ञान एवं लोकोत्तीणं ज्ञान 
दो नदीं हं । वस्तुतः लोकोक्तीरं ज्ञान दी माया ते लौकिक जान एवं ज्ञेय प्रपञ्च 
क रूप मे व्यक्त होता दै, परमार्थतः वद सद्‌] लोोत्तीणं ही रहता हे। 
| कदा जाता है समी वस्तु सविशेषदही होती है, वहम भी नित्यतादि 
विशेष तो रदते दी है परन्तु उक्त कथन ठीक नही ३ क्योकि यह विचार 
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टह सुषुप्ति एवं श्रा्मा 


होगा किं क्या निर्विशेष वद्वुघत्ता मानकर उसका निषेध किया जाता हैया 
उसका श्रषव मानकर निषेव है १ यदि निर्विशेष वस्त॒ की सत्ता मान्यदीहै. 
तन उसका निवे कैते दोगा १ यदि नहीतो भी निषेध कैसे बनेगा १ क्योकि 
ग्रव्यन्तासत्‌ शशश्रङ्गादि का निषेध नहीं होता । यदि कदा जायकिब्रह्मकी दी 
निर्विशेषता का निषेव श्रभीष्टटहै तो व्शाभी वही प्रश्न होगा किं निविंशेष्यता 
का सच्च मानकर निषेव किया जा रहा हैया रसत्व मानकर१ दोनो दी पत्त 
मे पूर्वोक्त युक्ति से निषेध नदीं हो सकता । 
कड¡ जा सकता दै कि ब्रह्य की निर्विशेषता भ्रान्तिसिद्ध है, उषी का निषेध 
किया जाता दै श्रद्ैती भी तो भन्तिसिद्ध द्वैत का निरे करता है परन्तु यह 
सी ठीक नहीं क्ोकिद्धेतका सत्व भ्रान्तिसिद्ध है यह तो वेदान्तो से विदित 
होता है । परन्व॒ व्रह्म का निर्विशेषत्व भ्रान्तिसिद्ध है--यह तमने केसे जाना ¶ 
कहा जा सक्ता है कि सविशेष व्रह्म मे निर्विशेषत्व की स्थिति का व्याघात 
होने से दी निर्विशेषध्व भ्रान्तिसिद्ध है परन्तु यह भी टीक नही । यद्यपि सविशेष 
ब्रह्म से निर्विशेषस्य व्याहत है तथापि निर्विशेष ब्रह्म मे निर्विशेषत्व की स्थिति सं 
कोद बाधा नदीं है । फिर उसे भ्रान्ति फैसे कदा जा सकता है ! प्रत्युत खविशेषत्व 
ही म्रान्तिसिद्ध है । कहा जाता है "सत्यत्व, ज्ञानत्व, श्रनन्तत्व-्रादि विशेष ब्रह्य मे 
रहते ही है, परन्तु यह भी ठीक नहीं, क्योकि विशेष सविशेष मे होते द या 
निर्विशेष मे; द्वितीय पत्त तो व्याहत दी है । सविशेष में विशेष रहता है यहं मानने 
पर भी प्रश्न यह दोगा किं "विशेषेण सह वर्तंते सविशेषः सविशेषस्य विशेषः यहा 
प्रथमान्त विशेष वस्तु के विशेषणीभूत तृतीयांत विशेषसे भिन्न है या प्रमि ‡ 
श्रन्तिम पक्ञ मानने सें त्रत्माश्रय दोष होगा क्योकि वदी तृतीयान्त होकर च्राश्रय 
ह्लोगा श्रौर वही प्रेयपान्त होक्रर श्राश्रित होगा । प्रथम प्त द्र्थात्‌ भिन्न 
मानने पर प्रश्न होगा कि उत्त भिन्न विशेष को भी किसी सविशेष के दी प्रात 
मानना पड़ेगा; तथा च उस विशेष के श्राश्रयमूत वस्तु की सविशेषता (4 
विशेष से हु, वहं प्रथमान्त विशोष घे भिन्न है या अभिन्न १ च्रभिन्त॒ मानने म 
चक्रक दोष होगा क्योकि प्रथमान्त विशेष को लेकर तृतीयान्त विशेष के श्राभ्रय- 
मूत वस्तु की सविशेषता होगी श्नौर तभी तृतीयान्त विशेष की स्थिति होगी । 
तरतीयान्त विशेष की स्थिति होनेषपर ही प्रथमान्त विशेष के श्राभ्रयभूत वस्व॒ कौ 
सविशेषता होगी न्रौर तमी प्रथतान्त विशेष कौ स्थिति होगी । प्रथमान्त विशेष 
सिद्ध हो तमी उफ लेकर तरतीयान्त धिशेव के श्राश्रयभूत वस्तु की सविशेषता 
होगी । यदि प्रथप्रान्त विशेष से मिन्न विशेष द्वस ही तृतीयान्त विशेष के ्राश्रय 
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स्रहमथ॑ शरोर परमाथसार ६० 


की सविशेषता हो तव ती उस विशेष का भी कोई सविशेष श्राय होगा श्रौर उस 
सविशेष के लिये किसी ग्न्य विशेष की श्रावश्यकता होगी तथा च ्ननवस्था दोष 
दोगा । इसलिये नित्यत्वादि विशेषवान्‌ व्रह्म मे नित्यत्वादि विशोष रहते है या 
नित्यत्वादि विशेषरदहित व्रह्म मँ १ इसका उत्तर देना कठिन है श्रतः सवि- 
शेषत्व श्रान्तिसिद्ध है, स्वतः ब्रह्य निर्विशेष ही हे । किञ्च जो कहते ह निधिशेष 
कोडं वस्तु होती ही नदीं उन्है यह भी सोचना होगा कि निस्मत्वादि विशेष क्या 
निविशेष हे या सविशेष १ यदि प्रथम पत्त मान्य है तब तो निर्धिशेष वस्तु सिद्ध 
ही हो गयी; यदि सविशेष दै तो भी नित्यत्वादि विशेष म दोनेवाले विशेष भी 
निविशेष दँ या सविशेष । प्रथम पक्त में निर्िंशेष वस्त॒ सिद्ध होती है । सविशेष 
मानने पर च्रनवस्था प्रसङ्ग होगा । कुल लोग कहते है किं ध्वर्मं को लेकर 
धमां सविशेष हे श्रौर धमीं को लेकर धर्म सविशेष है} जो किसीका धर्मन 
होया क्ती का धर्मीनद्यो सी कोईभी वस्व॒ प्रमाणएसिद्ध नदीं हेः परन्त॒ 
यह भी ठीक नदीं । वर्योकि क्या धर्मं धर्मी मे वर्तमान होकर धीं के सविशेषत्व 
| कासंपाद्के होता है ्रथवा श्रधमीं मे भी सविशेषत्व सम्पादक होता ह 
९९६५६ पच्च तो व्यादत ह । प्रथम पच भी टीक नहीं क्योकि धमं म धर्म रहता 
₹। यहा भी धमि. शब्दगत त्तीयान्त धरं प्रथमान्त ते भिन्न है या त्रभिन्। 
तम व्र्माश्रय, त्राय मे अन्योऽन्याश्रय श्रादि दोष हौगे। इसी तरह 
धमि का घमं दै यह कथनमी स्दोषहीदै। घर्म का धमीं यह भी सदोष ही 
2 । धूवाक्तं विकल्प सर्वत्र प्रखत होते है| श्रपिच जितकाजो धर्म है 
उस उसका विवेचन करने पर वस्तु निर्धर्मकं ही श्रवशिष्ट रहती है। 
जेसे शुक्ल धट से वुद्धि से शुक्ल गुण के प्रथक्‌ करने पर घट निर्गुण ही 
ठरता है । उस घट से कम्बुग्रीवादि श्राकार के पथक्ररण॒ करने पर निराकार 
षट गत्तिकार्प ही ठहरा है। मृ्तिकारूप घट से मृत्तिका को प्रथकं 
करने पर निर्विशेष सन्मात्र ही वस्तु श्रवशिष्ट रहती हे । तथा घयोऽ्यम्‌ यह्‌ 
यनुमव भी निविशेष सन्मात्र वस्तु कै सद्धाव मे प्रमाण है । किल्च धर्म का ज्ञान 
हीने पर दी धर्मविशिष्ट धर्मीका ज्ञान होता है। इसी तरह धर्मी का ज्ञान दोन 
प्र ही श्रसुक धमी का यह धर्म है ठेखा बोध होता दै । इस तरह श्रन्योऽन्याभ्रय 
दोष होता हे श्रतः निधं्मक ही वस्व॒ उदरी है | धर्मत्व-धि्व यह दोनो भाव 
मं रहते हैया श्रभावमें यदि माव्मेतो वही मावनोन किसीका धर्मेन 
ए १ निविशेष सत्‌ हे । दूपरा प भी ठीक नही, वरोकि फिर तो शश- 
घामत्व धमत व्यवहार होना चाहिये । 
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६१. सुुत्ति एवं श्रात्मा 


कहा जाता है ेसी कोई भावभूत वस्तु नदीं है जो किसी का धमया धर्मौ 
न हो परन्तु यदह मी प्रन होगा-तुम एेसी वस्तु को जानकर उसका निषेध 
करते हो या विना जाने १ यदि पहला पक्त दै तवतो ठम्हारा ज्ञान दी निर्विशेष 
वस्तु सत्ता मे प्रमाण है । श्नन्तिमि पत्त टीक नदीं क्योकि श्रन्ञ का वचन केसे 
ह्य होगा १ यदि कदा जाय फि निर्विशेष वस्तु का च्रमाव जानकर ही मेँ 
कहता हू तो यह भी टीक नही, क्योकि तादश वस्तु के सच्च होने पर उसका 
च्मभाव जाना या श्रसच्च से ग्रभाव जाना । य॒दि सच्च है तो उसका श्रभाव कैसे 
श्रसच्च होने पर भी श्रमावन्ञान नहीं हो सकता क्योकि श्रभावज्ञान मे प्रतियोगी 
ज्ञान की च्रपे्ता होती दहै, ग्रतएव तादश वस्त॒ज्ञान विना श्रभावज्ञान होदी 
नदीं सकत। । ेसी कों वस्तु नहीं जो किसी का धमं या धमींनदहौः यह 
कथन स्वतन्त्र रूपसे है या किसी प्रमाण कै बल पर । प्रथम पच्‌ इसलिये 
ठीक नहीं कि भ्रम प्रमादादि दोषों से दूषित पुरषो का वचन भ्राह्य नहीं 
होता । यदि वेदान्त प्रमाण कदं तोकोडदं भी एेखा वचन वेदान्त वाक्य 
नदीं हे जो कहता हो कि ब्रह्य निर्भिशेष नदीं है। अनुमान भी प्रमाण नहीं । 
क्योकि वह पुरुषवुद्धि पर निर्भर होने ते वेदान्तविरुदध ` प्रमाण न्दी; 
निरविेष व्रह्म तत्व का श्रविद्वत्प्यक्तगम्य न होने पर भी श्रपलाप नदीं किया 
जा सकता । विद्वत्‌प्रत्यत्तगम्यता तो उसपं मान्य है ही । निविशेष चिन्मात्र 
वस्तु धर्मं धित्व षिनिर्मुक्त सिद्ध दी हे। सवै ममाशेष विशेषमाया निष्रेव- 
निर्वाण सुखानुभूतिः, "सत्तामात्रं निर्विशेषं" इत्यादि श्रीमद्धागवतादि अथौ मं 
भगवान्‌ व्यास के वाक्य निर्धिंशेषत्व के सद्धावमें प्राण ददी । नेति नेति 
ग्रस्थूल श्नु त्रादि निवरेवमरोधक वाक्य भी निर्विशेष वस्त॒ की सत्तामें 
प्रमाण हें। | 
कहा जाता है कि उक्त वाक्यो ते मायामय विशेषो का ही निषेव करिया गया 
हे । एतावता दिव्य गुणादि विशेषो का निषेध नदीं श्रमीष्ट है | परन्तु यह ठीक 
नदीं क्योकि उक्त निषेधो से सर्वं निपेधावधि निर्धिंशेव्य ब्रह्म दी विवक्ति है। जो 
भी निषेध कै योग्य है उस सव का निषेध करने पर निर्विशेष ब्रह्म दी श्रवशिष्ट 
रहता हे । 
कहा जाता है “रह्म को निषेधावधि कदं नदीं कटा गया है" परन्तु यह भी 
लीक नदीं । “निवेधशेषोजयतादशेषः' इत्यादि सागवत के पद्य से ब्रह्म को निषेधशेष 
स्पष्ट खूप से कदा गया है। यदि ब्रह्म किसीकाधमया धर्मी होतातो तवतो 
उसका भी निषेध दयी होता; फिर वह निप्रेधशेष नदीं हो सकता. दै । श्रतएकं 
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&भगवान्‌ व्यास ने अह्ल के सम्बन्ध मे कहा है कि वह न गुण है , नक्म॑है,न 

सत्‌ ( कायं ) दै, न श्रसत्‌ ( कारण ) दै--शनायं गुणः कर्म सन्नचासत्‌? । 
यदि ब्रह्म सविशेष होता तो उसी विशेष के द्वारा उसका निरूपण उचित 

या फिर नेति नेति वाक्यो से निषेधश॒ुल से प्रतिपादन व्यथं हीथा। इसलिये 
"यतो वाचो निवतन्ते श्रप्राप्य मनसा सदः यह भृति ब्रह्म को मनोवचनागम्य 
बतलाती है । जो वस्तु सविशेष है वह तो “इदमित्थं यह एेसी वस्तु हे इस रूप 
से मन द्वारा जानी जा सकती है । वाणी द्वारा उसका निर्वचन भी हो दी सकता 
है। निर्विशेष वस्तु के सम्बन्ध ये दी यद सव श्रशक्य होता है । इसी लिये 
“द्रवचनेनैव प्रोवाच" इस वाक्य कै द्वारा तूष्णीं भाव से दी ब्रह्म का निरूपण 
कडा गया है । जेते नवोढा कुलवधू सखये दारा पति सम्बन्धी प्रश्न होने षर, 
वह सखिधां के श्रंगुली निर्ष्ट तत्तत्‌ व्यक्तियो का निषेध करती हद, ठीक पति 
कै श्रंगुल्या नदश. पर तृष्णीं रहकर दी उसे खपति बतलाती हे, इसी तरह 
श्रुति भी ग्रतत्‌ का व्यावर्तन करती हुई सर्वनिषेधावधि मूत ब्रह्म को ्रवचन 
से ही बोधित करती है । 


भ, (~ € 


जो कहा जाता है कि मायामय सवंविशेषो के निष्रैध के वाद्‌ भी स्वाभाविक 
विशेष ब्रह्मम होतेदही है; यह ठीक नहीं| स्वतः निर्धिशेषमे माया से ही 
सविशेषत्व होता है । 


कहा जाता हे कि सत्य, नित्य, ज्ञान, श्रनन्त श्रानन्द्रूप ब्रह्म मं सत्यत्व श्रादि 
विशेष तो रहते ही दै, सत्यत्र च्रादि मायामय नदीं के जा सकते | परन्तु यहं 
भी ठीक नदी, कारण क्या १ यँ सत्यत्वादि व्यावर्तक विशेष दँ श्रथवा धर्म॑ है १ 
अचम्‌ पकम भीक्यावे पारमार्थिक है ्रथवा व्यावहारिकं पहला पत्त ठीक 
नहीं दे क्योकि परमार्थं दशा मे व्याव दी नदीं फिर व्यावर्तक दी कैते होगा १ 
उख समय भी व्यावत्यं रहता है यह नदीं कहा जा सकता है । (ह नानास्ति 
किञ्चन दस श्रुति से सव प्रकार की वस्तु का निराकरण किया गया है| नाच 
कचन "भिदास्ति इत भरुतिसे ब्रह्म मे किसी प्रकार का भेद नीं हे यह कहा 
गया पु । किसी प्रकार की मी वस्तु याभेद रहने पर काचन किञ्चन इन दोनो 
1 का स्तरारस्य भङ्ग होता दै। 'त्रखस्य सर्वपालमैवाभूत्‌" यह भरति सवप्रपञ्च 
को श्रात्मा दी कहती हे । द्वितीय पत्त के श्रनुसार व्यवहार दशा मै व्यावहारिकं 
सावामय विशेष से ब्रह्म की सविरशेषता तो मान्य हे । ब्रह्मभिन्न सत्र कु मिथ्या 
ड, दैत व्यावर्त्यं है| उषी द्रा मं सत्यवारि मे व्यावर्तक धर्मं मान्य दोतते है । 
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६३ सषुत्ि एवं श्रात्मा 


परमार्थं दशामेतो धमं धर्मं भगव होता ही नदीं । सुषि, मृस्युश्रादिमे ओ 
धर्मि धमं भाव प्रतीत नदीं होता । खधु्चिमेंच्रात्ाका यह धमं है, इस धर्मी 
का यह धर्मं है इत्यादि प्रतीति नदीं होती । 


कहा जाता है किसुत्त पुरषको ज्ञाननदहोने परभी देत प्रपञ्च रहता 
है; पर यह नदीं कहा जा सकता क्योकि दृष्टिखष्टि के त्रनुसार सम्पूणं देत 
प्रातीतिक दी दै | श्रतः प्रतीति न होने पर उसके होनेमे कों प्रमाण नदीं) 
ङु लोग कहते है रल्जु सपं के तुल्य प्रपञ्च प्रातीतिक नदीं है किन्तु सपं 
केतल्यदीदहै। सपंभी पक्त दी है, सप्त कोन होनेसे दृष्टान्त सिद्ध नहीं 
होता हे । किन्तु यदह ठीक नहीं क्योकिं व्यवहार भी प्रतीतिरूप ही होता हे श्रतः 
वह भी प्रातीतिक ही है। श्रतः व्यावहारिक मायामय सत्यत्वादि ही व्यवहार 
दशाम ब्रह्मे होते दै, परमार्थतः सत्त्वादि भी नहीं दी दह । प्रश्न होता है 
हे किं श्रह्म परमार्थतः सव्य, ज्ञान एवं ्रानन्द्‌ हैया नहीं १ यदि प्रथम पक्त 
मान्य है तो सलयात्वादि का ग्रमाव कैसे १ यदि नहींतो यह कहना पड़ेगा कि 
ब्रह्म परमाथतः सव्य, ज्ञान एवं श्रानंद नदीं हे। इसे इष्टापत्ति नही कदा जा 
सकता क्योकि फिर तोव्रह्यभी घयादि वल्य दही ठहरेगा।` परन्तु यह सव 
कथन ठीक नहीं, क्योकि परमार्थतः ब्रह्म निधैषक परमानन्द बोधरूप दै । 
व्यवहारतः सत्यत्व श्रनन्तत्वादि धर्मवान्‌ भी दै । एतावतापि ब्रह्य म पारमाथिक 
सत्यवादि नहीं है क्योकि बह्म परमार्थतः निर्धर्मक है यह कटा जा चुका हे} 
फिर नि्ध॑र्मक मे सत्यत्वादि धर्म कैसे हो सकते है १ फिर मी प्रश्न होता है 
कि निधंमक ब्रह्म में निधं्मकत्व, परमानन्दत्व श्रादि धमं होते दँ या नदीं, यदि 
हतो निर्ध॑मक ब्रह्म कैसा १ यदि नदीं तो निधंम॑क परमानन्दं ब्रह्म की सिद्धि केसे 
होगी । परन्तु यह कथन मी व्यर्थही है । निधंमक ब्रह्म मे निधंमेकत्व धमं 
नहीं होता क्योकि एेसा होने पर व्याघात दोष होगा । जसे निगुण मे गुणरूप 
धर्म नदीं है वैसे निध्॑मकमे कोहभी धमं नहींदहो सकता। जैसे गुण मे 
गुणान्तरं स्वीकार करने से श्ननवस्था प्रसङ्ग होतादहे वैतेदहदी प्रकतमे भी 
समभना चादिये । इसी तरह निधं्मक होने से दी ब्रह्य मे बोधत्व श्रानन्दत्वादि 
ध्म मान्य नदीं होते । निधमंक मे धर्मस्थिति व्याहत ही है। सावयव वस्तु की 
विश्रान्ति किसी निरवयव वस्तुने मान्य होती हे। श्नन्यथा श्ननवस्था दोष 
होता है। जे घट खावयव दै क्योकि वह कपालद्वय संयोग से निष्पन्न होता 
डे। वह कपाल मी सावयव है क्योकि मूसिपड से बनता है। मृत्पिण्ड 
भी सावयव है वयोौक्ति वह भी वूर्ण॑पुञ्ञमय दी है । चृणं भी सावयव हे क्योकि. 
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वहं भी वसरेशएुमय है । चरेणु भी सावयव है क्योकि वह द्यशो से श्रारन्ध 
दोता दे। दयणुक भी सावयव दै क्योकि दो परमाशुग्रो से वह भी बनता ह । 
वहं परमां निरवयव दै यदि उसे भी सावयव मानेगे तो च्रनस्था प्रसङ्ग 
दोगा । इसी तरह घटाटि मै भी समना चादिवे ] जैते घय होता है उसी 
तरह घटत्व मे घटत्वत्व श्रादि माननेसे भी त्रनवस्या होती है वैसे ही 
निधंमकत्व की विश्रान्तिमी ब्रह्ममये दही है। इस तरह निरवयव निधर्मक ब्रह 
की सिद्धि होती है| स्वमत से निरवयव परमाणु के स्थान मे निरवयव ब्रह्म 
दी सिद्ध होता दै। स्वमतमे ब्रह्म से ब्रण्ादिक्रमेण घयादि कौ उत्पत्ति होती 
है । सविशेष जगत्‌ का प्वसान निर्विरोष ब्रह्मम दही होता है। 

सांख्यमतानुसार भी जैसे जगत्‌ का श्नन्तिमि मूल श्रमूल होता है वैसे 
दी अन्तिम त्रआघार निराघार, ्रन्तिमि विशेष निर्विशेष, श्रन्तिम प्रकाशकं 
श्मप्रकाश्य या स्वपरश्ाश मान्य होता दै। सविशेष पृथ्वी गन्धदीन श्रापेक्षिक 
निविशेष जल मे विश्रान्त होती दै, रादि विशेषवान्‌ जल रसदहीन निर्धिरोष्‌ 
तेज म पर्यवसित होता दै । रूपादि विशेषवान्‌ तेज रूपरदित निर्विशेष वाय॒ 
मै, वायु स्पशंशस्य प्रकाश; द्मकाश ग्रहं मेः श्रं महान्‌ मे, महान्‌ 
व्यक्त मै, ग्रव्यक्त आ्रप्यन्त निर्धिशेष ब्रह्मम दी विश्रान्त होता है। वहं व्रह्म 
श्रपनेमे ही विश्रान्त है, यदि वह भी सविशेष होता तो पए्रथिव्यादि के तुल्य 
उसकी सी किसी श्नन्यमे दी विश्रान्ति होती । 

कहा जाता है कि प्रव्य्तादि प्रमाण तो सविशेष वस्तु मै ही परडत्त होते । 
साथदी शब्द्‌ भी सविशेष वस्त॒का दी बोधक होता है। शक्यता लच््यता 
यादि के धिना शब्द्‌ की प्रवृति दी नदीं दो सकती । युक्त्या भी सविशेष वस्तु 
मं दी पयैवसित होती दै । परन्तु यदह सव कथन निराधार ही दै क्योकि सविरोष 
वस्तु के ठल्य दी निर्विशेष वस्त॒ मं भी प्रव्यत्ादि प्रमाण संगत होते ह| 
सषुत्षि काल मे किसी विशेष का अदण नही होता । सुप्ति काल का प्रयतत भी 
निर्विशेष तच्च का ही बोधक है । सुपति काल मे नाहं .किञचिदवेदिषम्‌' सुपि सं 
म कुछ नदी जानता था इत्याकारक सु्तोत्य स्मरण से सौधुप् प्रतयत्तानुभूति का 
परिजञान होता है क्योकि श्नुमव के तरिना स्मरण सिद्ध नहीं होता । सुति काल 
म ठमने किन किन विशेषौ को जाना एसा पूषन पर मनुष्य ही कहता हे किं 
सति मे भ॑ने किनं विशेषो को नदीं जाना । युपि मँ विशेषो का श्रलुभव श्ननु- 
 भवविरुदध मी है; हा यह विचारणीय श्रवश्य है कि मैने सुपति मे किन्दीं विशेषौ 
क अनुभव नदीं किया, यह वचन क्या श्रनुभवपूर्वक है या च्रनुभवपूर्वक १ 


¢ 
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पदला पक्ञ मान्य है तो किंविषयक श्नुभव उक्त वाक्यका मूल हे १ यदि 
विशेषाभाव विषयकं श्रनमव कहा जाय तो मी विचारणीय है कि वह विशेषाभाव 
साधिकसर्ण हैया अ्रनधिकरण १ प्रथम पत्त मँ भी विचारणीय है कि जहां 
विशेषाभाव श्रनुमूत हुच्रा है बह धिकरण सविशेष है या निविशेष १ प्रथम 
पक्त व्याहत है क्योकि जो सविशेष दै वह विशेषाभाव का धिकरण कते होगा । 
यदि द्वितीय पक्त मान्य ह तव तो निर्विशेष वस्तु सिद्ध हीः ह । यदि उक्तं वचन 
श्रननुमव पूर्वक है तव तो उक्त वचन श्रप्रमाण दी ह । इस तरह सुघुप्यादि 
प्रत्य्त से निर्विशेष वस्तु सिद्ध होती दे । इसी तरह पूर्वोक्त श्ननुमान भी 
निर्विशेष से प्रमाण हे । 
कहा जाता ह निर्विशेष में श्रनमान प्रवृत्ति नदीं हो सकती परन्तु उक्त वचन 

निराधार है क्योकि ब्रह्म निर्विशेषदहीदे। सुषु्ि श्रादि मे व्रह्म म किसी 
विशेष का ्मनुभव नदीं होता। जो निर्विशेष नहीं ह उसमे विशेषाभावका 
दर्शन नदीं होता । जैसे घट इत्यादि दृष्टान्त से निर्विशेष रि सिद्धि होती दी हे। 
इसी तरह शब्द भी निर्विशेष वस्तु बोधक होता दी हे । 

कहा जाता हे प्रत्यत विरुद श्रथ श्रतुमान एवं शब्द्‌ से नदीं सिद्ध हता । 
* ब्रह्म की सविशेषता प्रव्यक्त सिद्ध है । जागर म प्रतयत्त से दी सविशेषता सिद्धः हे । 
सधि मे भी सविशेष दी ब्रह्म रहता है । वहाँ मन श्रादि करण न द्येन से विशेषौ 
का स्पष्ट उल्लेख नदीं ह्येता । परन्तु यह भी ठीक नदीं, क्योकि जिसक्रा सद्ध[व 
गृहीत नदी उस विशेष के होने मे कोई प्रमाण नदीं । यदि श्रखदीत ददने पर 
विशेष मान्य ह्यो तव तो शशशरङ्ध का भी सद्धाव माना जाना चाहिये | 

कहा जाता दै कि शशशरङ्ख तो कमी नदीं ग्रदीत होता परन्तु ब्रह्म के विशेष 
तो जागर मे हीत होते दै, श्रतः सुत्षिमे मी विशेषो का खद्धाव मानना 
चाहिये । परन्तु यह ठीक नहीं क्योकि फिर तो भ्रम काल मे ग्रदीतर्जुस्पंका 
श्रम मिने पर भी सद्धाव मानना चादिये। 

कहा जाता ह कि जागर भ्रम काल नदीं हे पर यह ठीक नहीं क्योकि भ्रम 
देव श्रज्ञन होने से जागरको श्रम दी मानना उचित है । कहा जाता हे सुषुशषि 
मे भी छरज्ञान तो रहता दी हे, ठीक है, परन्तु सपुत्ति मे विदेपशक्तियुक्त श्ज्ञान 
नहीं रहता । अतएव शन्यथाग्रहणरूप श्रम नदीं का जा सकता । 


यदि ब्रह्म सविशेष ह तव भी सभी विशेषो का सवथा सद्धाव होता नहीं । 
श्रागमापायी विशेषो से ब्रह्म भी विकारी दोगा परन्तु कूटस्थ प्रतिपादक भ्रुतियो 
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से यह विरुद्ध होगा । यदि सभी विशेष नित्य दही हौ तव तो सदा सष्टस्व, सदां 
संहत त्वादि रहने से सब समय परस्पर विरुद्ध सष्ठ संहारादि कायं होने चाहिये । 
इसके शरतिरिक्तं सविशेष होने से घटादि के वल्य ब्रह्म मे अ्रनिव्यता मी प्रसक्त 
हो सकती हे । 
कटा जाता दे ब्रह्म निविंशेष नदीं हे, नियत्वादि विशेषवान्‌ होने से घदिः 
के तुल्य ह । परन्तु यह भी ठीक नदीं क्योकि दृष्टान्त मे निव्यत्वादि विशेष का 
रभाव होने से ब्रह्मि किसी भी पदाथं मे निव्यत्वादि विशेष ग्रसिद्ध दी है । 
्रतएव कालवत्‌ दृष्टान्त भी श्रसिद्ध है क्योकि वेदान्त मत मे काल भी अनित्यः 
ही हे । श्रात्सवत्‌ दृष्टान्त भी अ्रसिद्ध हे क्योकि वह तो ब्रह्मरूप प्ल से त्रभिन्न 
ही है । विशोषवत्वात्‌ यह दे भी नदीं कहा जा सकता क्योकि ब्रह्य मे विशेषवत्व 
असिद्ध दी दै। नित्यादि विशेष भी पत्त मे श्रसिद्ध दी दै क्योकि निव्यत्वादि 
ब्रह्म से भिन्न न हयोने से विशेष नदीं दै । नियत निव्य शब्दार्थं होने से नित्ये 
च्ममिन्न दी दै । जसे तच्छब्दार्थं तच्च दी त्व होता है वैते यहां भी समभन 
चाहिये । ॐतत्सदिति निद्‌ शः तत्वं नारायणः परः इत्यादि स्प्रति श्रुति से यही 
मालूम पड़ता हं कि तच्व च्रार्‌ तत्‌ एक दी हे । नित्य शब्द्‌ नित्यत्ववाची 
नहीं है यह भी नदीं कदा जा सकता, व्याक गवादि शब्द्‌ भी गोत्वादि के ही, 
वाचकं होते दै । कहा जाता है जतिम शक्ति माननेवालो के यहां यह ठीकं 
भी है परन्तु श्रदधैती तो जाति दी नदीं मानता; पर यह कहना ठीक नहीं । व्यक्ति 
ते श्रतिरिक्त जाति मान्यन होने पर मी श्रनुद्त्तव्व रूपसे व्यक्ति कोही जाति 
मानने से कोई श्रापत्ति नदीं । व्यक्ति कै दी श्रनुद्त्त एवं व्यावृत्त दो रूप होते 
ह । श्रनुचृत्तस्व रूप से गोत दी व्यक्ति है, व्यावृत्त रूपसे गो व्यक्ति है ग्रतः 
निय एवं नियत्व दोन ही व्यक्ति ही ह । व्यक्तिं एक दही है श्रतः नियत 
नित्य से श्रमिन्न दी दै, इसी तरह सत्यत्वादि मी सय ब्रहरूप ही हं । भ्रुति- 
सिद्ध एवं श्ननुभवानुसारी ही तकं मान्य होता है, तद्विरुद्ध तकं मान्य नहीं | ब्रह्म 
का निर्धिशेषत्वानुमान भ्रति एवं च्रनुभव के श्नुसार ह, सविष्ेषत्वानुमान उभय- 
विरुद्ध है. । इसलिये श्रनुमान से ब्रह्म की सविशेषता नदी सिद्ध होती है, शधरति- 
युक्त्यनुभृतिभ्यो वदतां किन्नुऽशकम्‌ | 
कु लोग कदत है कि निविकल्पक ज्ञान भी सविशेष विषयक ही होता 
एकजातीय द्रव्य में प्रथम पिरुड ग्रहण दी निवकल्पक कान है, द्वितीयादि पिण्ड 
ण सविकल्पक ज्ञान है| परन्तु यदह टीक नदीं, क्योकि प्रथम गो पिर्ड रहण 
के ठस्य दी द्वितीयादि भी गो पिर्ड ग्रहण होते द च्रतः प्रथम मी सविकल्पकं 
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ही है। !खर्डोऽयम्‌ शुङ्कोऽयं स॒र्डोऽयं रक्तो गोः इस तरह नाम जास्यादि 
सहित होने से प्रथप पिण्ड अहण मी सविकल्पक ही है । जिस ज्ञान मेनाम, . 
जाति, गुण श्रादि विकल्प विषय होते दै वह सविकल्प श्रौ र जिसमे उक्त विकल्प 
विषय न्दी हते वही ज्ञान निविकल्प होता दै। रतः "डित्थोऽयं ब्राह्मणोऽयं 
श्थामोध्यं इस व्रकार एकजातीय द्रव्य मे प्रथम पिर्ड ग्रहण भी सविकल्प ही 
है। यही ता्फिकौने भी कदा हे। विशेषण विशेष्य सम्बन्धानवगाहि खान दही 
निर्विकल्प है श्रर्थात्‌ तदवगाहि ज्ञान सविकल्प है । श्रददैतियौ कामी यदी 

कहना है-- “संसर्गानवगाहि ज्ञानं निर्विकल्पम्‌, वैशिष्टयावगादि ज्ञानं सविकल्पम्‌ः | 


{५ 


कटा जाता है लोक मे कतिपय विकल्परहित दी ज्ञान प्रसिद्ध दै, सवं 
विकल्परदित कोई ज्ञान प्रसिद्ध नदीं हे फिर श्रप्रसिद्ध निर्विकल्पक ज्ञान कैसे 
विद्ध दोगा । परन्त॒ यद भी ठीक नदीं हे, विद्वानों के लिये सुपुतति म, विद्वानों 
के लिये निर्विकल्प समाधि सं निर्विकल्प ज्ञान परसिद्ध है। | 

कहा जाता हे (संसर्गानवगाहि ज्ञान का कोद करण नदीं हौ सकता क्योकि 
निर्विकल्प ज्ञान श्रतीन्दरिय ज्ञान दै। इन्द्रियो से श्रतीन्दरिय ज्ञान जन्य नहीहो 
सकता । व्याति ज्ञान.भी उघका कारण नहीं है क्योकि एेखा व्याप्ति क्ञन भी 
ग्रदष्ट हे । | 

कटा जाता है “भौ यह विशिष्ट ज्ञान विशेषण ज्ञान से जन्य होता हे, 
विशिष्ट ज्ञान योने से, दण्डी इस ज्ञान के ठल्य। यह च्रनुसान निविशेष 
वि्चेषण ज्ञान का साधक है पर यह मी ठीक नहीं; क्योकि सविशेष ज्ञान 
विशेषण ज्ञान जन्य होता है यह बात श्रमान्य है। इसके श्रतिरिक्त विशेषण्‌ 
ज्ञान के निर्विकल्पक होने मे कोई प्रमाण नहीं । कहा जाता हे "सविकल्पक बुद्धि 
विशिष्ट बुद्धि दै तो विशेषण बुद्धि को सुतरां निविकल्प बुद्धि मानना उचित ह | 
पर यह भी क नहीं, क्योकि यदि निर्विकल्पक ज्ञान ये विशेषण बुद्धित्व [द्ध 
दो तभी सविकल्पकं ज्ञान का विशिष्ट बुद्धित्व भी सिद्ध होता दै; ग्रौर इसी 
तरह सविकल्पक जान स विशिष्ट बुद्धिर्व सिद्ध ह्यो तभी निर्विकल्प मं विशेषणं 
बुद्धित्व षिद्ध होता दै. इस तरह शअन्योऽन्याश्रय दोष होता हं। इस तरह 
विशिष्ट ज्ञान के विशेषण क्ञान जन्य होने पर भी विशेषण ज्ञान ।नानकल्प ज्ञान 
नदीं सिद्ध होता हे। यह भी नदीं कहा जा सकता कि निविकल्पकस्ञानसेदही 
घविकल्प का उदय होता है, श्रतः सविकल्पक ज्ञान कार्यरूप लिंग से निविकल्पक 
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ज्ञानरूप कारण का अ्ननुमान होता है। क्योकि उक्तं प्रकार का नियम त्रसिद्ध 
हे | निर्विकल्पज्ञान भीज्ञानदी हे श्रतः ज्ञान का करण नदीं हो सकता । इसी 
तरह शब्द्‌ भी निविकल्प ज्ञान का करण नदी हो सकता । क्योकि प्रकृति 
प्रतयय योग से पदस्व सम्पन्न होता है। प्क्रति प्रत्यय दोनो के श्रर्थोमे मेद 
होता दी दै इसलिये पद्‌ के द्वारा विशिष्टार्थं का दी प्रतिपादन होता है। 
पदभेद्‌ भीं श्रथभेदके ही कारण होतादै। चश्रतः पद्‌ संघात रूप वाक्य का 
मी स्रनेक पदाथ संसणं विशेष दही श्र्थं होता दै। प्रतः सं्र्गानवगाहि 
निर्विकल्प ज्ञान शब्द से नहीं उत्पन्न हो सकता । परन्तु ग्रदवैतवादी की दृष्टि से 
उपयुक्त त्र्तेपो का समाधान यदी किया जाता है कि सविकल्पक प्रत्यत ज्ञान 
दी इन्द्रियजन्य होता है, निर्विकल्प ज्ञान तो श्रतीन्दरिय होता है। यहं 
ताको काही कना है। वेदान्त मतम तो नििकल्पक ज्ञान के इन्द्रियजन्य 
दीने से प्र्यक्ततवानुपपत्ति नहीं होती । निर्विकल्प ज्ञान के प्रति प्रकते प्रमाण 
कर्ण होता दे । यदि कहा जाय कि निर्विकल्प प्रत्यत प्रमा का कर्णतो 


अन्तःकरण इत्ति दी ३, परन्तु यह ठीक नहीं › क्योकि फलमूत समी ज्ञानो गे 
श्न्तःकरण चरत्ति ही करण होती ह । 


कटा जाता दै कि इस तरह तो सर्वपरमाण सांकर्यं होगा । परन्ु यह भी 
टाक नई; इत्तिमेद से प्रमाणमेद की व्यवस्था उपपन्न हो जाती द । जैसे परमत 
ग प्रत्य्‌ प्रमाण इन्द्रिय के एक दोने पर भी चज्गुरादि मेद्‌ से भिन्नता दोती है 
वेसे ही प्रकृत मे सममना चादिये | जञेते त्वाच, चाक्लुष, रासनादि प्रत्यच्‌ प्रमाश्रो 
का जेसे एक ही प्रत्यत प्रमाण करण है, उसी तरह प्रव्क्तानुभिति श्रादि 
पमार की एक दी श्रन्तःकरण इति करण दती ३ , श्रतएव प्रमाता प्रमाण 
प्रमेय त्रिपुटी कंहलाता दे । प्रमाता अन्तःकरणावच्छिन चैतन्य है । बरस्यवच्छिन 
चैतन्य प्रमाण दे 1 विषयावच्छि्न चैतन्य प्रमेय चैतन्य द | श्रन्ञात विषय 
चेतन्य प्रमेय दै । ज्ञात विषय चैतन्य पल कहा जाता है| इन तरह सविकल्प 
ज्ञान के तुल्य ही निविकल्प ज्ञान का भी श्रन्तकरण वर्ति दी करण है । 


कहा जाता दै भले दी श्रन्तःकरण वृत्ति निर्धिकल्प ज्ञान कै प्रति करण हो, 
वह ग्रन्तःकरण दृचि इन्द्रिय द्वारा निर्म॑त होकर निर्विकल्प ज्ञान का करण 
बनती देः या व्यात्तिज्ञानरूपा ही इचि करण बनती ह, श्रथवा शब्दक्ञानरूपा । 
परन्तु यह ठीक न्दी, क्योकि इन्दरियानिर्ग॑ता इत्ति दी करण है ग्रौर वह 
निविकल्प विषयरूपा वरचि दोती है । यदि कदा जाय कि निर्विकल्प विषय ड 


व11[ताा192041108 @ 2111911.6011 








४ 


६६& सुषुसि एवं श्रात्मा 


ही नदी, तो यह भी ठीक नहीं, पूवं मै निर्विषय वस्तुसत्व प्रतिपादन किया 
जा चुका दै। 


कहा जाता है श्रन्तःकरण निर्विशेषाकार नहीं हो सकता पर यह ठीक नदीं । 
जैसा विषय होता है वैसे दी श्रन्तःकरण का श्राकार बनता दे। ग्रतः यदि 
सविकल्प विषय के अनुसार श्रन्तःकरण की सविशेषाकारता संभव दै तो 


निर्विशेषाकारता मे क्या श्रापत्ति हो सकती दै १ इसी लिये विष्णु ध्यान से भक्त 
का चित्त विष्णएुमय हो जाता हे । 


कटा जाता है जव ब्रह्म निराकार है तब चित्त में ब्रह्माकारता कैसे होगी, पर 
यह ठीक नदीं क्योकि चित्त भी निराकार दही दे। यदि ब्रह्मका चिदानन्द्‌ रूप 
श्माकार होता ३ तो चित्त भी चिदानन्दाकार दी बनता दै। कदा जाता है ब्रह्म 
तो चिष् का श्रविषय दे, फिर चिच ब्रह्माकार कैसे होगा, परन्तु यह भी ठीक 
नदीं | संस्कृत चिच्च का विषय ब्रह्म होता ह यह सिद्धान्त मान्य है । इसलिये नि्वि- 
कृल्पक ब्रह्मविषयक श्रन्तःकर णवि से जन्य निर्विकल्पक ज्ञान होता हे। यदि 
निर्विकल्प ज्ञान वृचिन्ञान नदीं किन्तु चैतन्य ही श्रभीष्ट है तब तो चैतन्य दी 
ज्ञान है श्रौर वह निर्विकल्प है ही श्रौर सानि चैतन्यरूप दी रै। निर्विकल्प 
ग्न्तःकरण बृत्ति विचारित वेदान्त वाक्यसे ददी उत्पन्न होती है। श्रतः उसमे 
शब्द्‌ ही प्रमाण हे । 


यह प्रश्न होता है कि शब्द ही करण हैया शब्दज्ञान करण हे £ यदि 
पहला पक्॒ मान्य हो तव तो पुस्तकस्थ शब्द से किसी को ज्ञानोदय होना 
-चाहिये । दसरा पक्त भी ठीक नदीं क्योकि शब्दज्ञनभी ज्ञानदीहे ग्रतः 
वह ज्ञान का करण नदीं हो सकता | पर यह ठीक नहीं, ज्ञान कै ज्ञानकरणत्व 
म कोई श्रापत्ति नदीं है श्रतएव व्या्षिज्ञान से श्रन॒मितिज्ञान होवा दै। 
पदार्थज्ञान से वाक्याथंज्ञान होता है, शब्दज्ञान निर्विकल्पज्ञानमें कर्ण हो 
सकता है। पदसंघातरूप वाक्य के संसगनवगाहि ज्ञानजनन मे यद्यपि 
दोष कदा गया है तथापि ब्रह्माकार इृत्तिजनन मे कोई दोष नदीं । यहां प्रश्न 
होता दै कि “तत्वमसि. इत्यादि वाक्य श्रुत एवं विचारित होकर संसगौ- 
नवगाहि ज्ञान जनन करके ब्रह्माकार श्रन्तःकरण चरत्ति पैदा करतादहैे या 
संसर्गानवगाहि ज्ञान विनापेदा क्यिदही१ प्रथम प्तमे उक्त दोष लागू 
होगा दही क्योकि पदसंघातरूप वाक्य पदाथं संसर्गं विषयक दही ज्ञान 


जनन करेगा । दुसरा पक्त भी ठीक नदीं क्योकि ब्रह्माकार इत्ति वाक्यसे कते 
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श्रहसर्थं रौर परमा थंसार १९६० 


होगी १ परन्तु यह सब कथन टीक नदीं क्यौकि तच्वससीलयादि वाक्यो सेः 
ब्रह्याकार वत्ति उत्पन्न होना ही वाक्यों की संसर्गानवगाहिजनकता हे 
पद्‌ एवं पद्‌ समुदायरूप वाक्य तातपथ विषय च्र्थ॑का दी बोधन करते दै, 
ध्यत्परः शब्दः स शब्दां; यह न्याय है| शब्द का जिसमे तात्पर्यं होता है 
वही शब्दाथं होता दै। तात्पयं विषय श्रथंसंसगं दही दो यह नियम नदीं, 
न्यथा "विषं सुङ्द््व' इस श्रात्त वाक्य से श्रननमिमत संसं का भी प्रतिपादन 
होना चादिये । “गङ्घायां घोषः" यहां घोष ग्धा रह नदीं सकता है श्रतः 
संसर्गं यहा प्रतयत्त वाधित दो जाता है; "सोऽयं देवदत्तः यर्दा तत्‌ परोन्न एवं 
इदम्‌ श्रपरोत्त काल का संसगं श्रयुक्त दी है । श्रतः तात्पर्य विषय च्रर्थसंसर्मः 
ही हो यह नियम नदीं बन सकता । श्रतः प्ङष्टप्रकाशश्चन्द्रः सोध्यं देवदत्तः 
इत्यादि वाक्य स्वरूपमाच्रके बोधक होते है वरयोकि उतने मेदी उनका 
तात्पयं हे | 
से घटः पटः इत्या दि पट्‌ घटादि स्वरूपमात के बोधक होते हे उसी 
तरह "तत्वमसि" श्रादि सहावाक्य भी ब्रह्मस्वरूप समाचर के बोधक होते हे, व्योकि, 
उपक्रमादि लिङ्ग से उसी मै इनका तात्पयं निर्धारित है। श्रतएव "गामानयः 
इत्यादि वाक्यो के समान त्वमसि! इत्यादि वाक्यो का संसग रूप कोई 
पर्थं नहीं प्रतीत होता । च्रतः पद्‌ या वाक्य का संसगावगादहिजनकत्व नियम 
नदीं किन्॒ स्वतास्पयं विषयाथं ज्ञानजनकल ही नियम है। पद्‌ या वाक्य 
ग्रपने तातपरयं विषय त्र्थंकादही ज्ञान उत्पन्न करते द यही नियम है। विषं 
सङ्ख्य इस वाक्य से शुखं भोजन निषि ल्प श्रथ प्रतीत होता है| 
यह सुल प्रतिय प्रत्यय क्षी का भी श्र्थं नदीं है किन्तु प्रकृति 
प्रत्ययार्थं से प्रतिरिक्त दी श्रथ का बोधक दहै, भले ही वह श्रथ भी 
म्रकृप्यन्तरा्थं॒प्रत्ययान्तरार्थ से विशिष्ट ही दो। परन्तु प्रृषटपकाशश्नद्रः 
दस वाक्यकातो चन््रस्वरपप्रतिपादनमं दी तात्पयंहै। यदि कहा जाय वि 
वहा मी पङ्ति प्रघ्यय के योगसे श्राहादन क्रियाका करताद्ी चन्द्रका ग्रथ 
है तो यह ठीक नदी । चन्द्र शब्द का शब्दशक्तिसे वैसा श्रर्थं होने पर भी 
वत्ता का उस तात्पर्यं नहीं दै, श्रतः उक्तं वाक्य स्वरूपमात्र पर्ववसाथी ही 
ह । इसी तद धट शब्द का क्या च्रं है यह णुत फे पूर्ने पर पिता ्ंधलौ 
से निदिष्ट कता हुद्रा कहता है श्यं घटः* यह धट &ै, पुत्र जान जेत! है 
कथा यदा प्रकृति प्रत्यय का श्रथं जानकर पुत्र घट समता है । वस्तुतः पुत्र 
कोच्छाचानदोभी नदीं सकता श्रौरन वक्ता पिताकोदही तैवा इष्ट हे ।; 
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१०१ सुषुप्ति एवं श्रात्सा 


कितने दी वक्ता भी प्रकरति प्र्ययका च्रं नदीं जानते परतः भजते दी प्रकृति 
एवं प्रत्यय के श्र्थंकामेददहोश्रौर मले दही पद विशिष्टा्थंकादही श्रमिधायी 
हो तो मी तात्पथवशात्‌ स्वरूपमाचवाची घयादि शब्द्‌ होते दै । 


हा जाता दे फिर मी घट पद्‌ की नाम एवं किसी श्राकार से विशिष्ट ही 
प्रथं का बोधक होता दे, निर्विशेष श्रथ का बोधक नदीं होता । परन्तु यह 
मी ठीक नहीं क्योफि नाम तौ पुत्र ने पहले सुरा दी है । ग्रतः रयं घटः' इस 
पिव्रवाक्य का नासविशिष्ट घट प्रतिपादन सै ताप्पय॑ नदीं । ज्ञात त्रथेमेदी 
शब्द्‌ का तात्पय सानना चाहिये | श्रतः वस्तुमात्र बीधन मे व्ताका तारस्य 
दे। श्राकासोधन म मी वक्ता का तात्प नदीं दै क्योकि वह तो प्रत्यत्त 
सिद्धदीदे 

कहा जाता हे कि ुच्रने नाम सुन दीलिया, श्राकार भी उक्षके सामने 
प्रत्यत्त दी ह, ग्रतः दोनों दी च्प्रतिपाद्य हँ । केवल वह नाम नामी के सम्बन्ध 
को नदीं जानठा श्रतः संसर्गबोधन मे दी पिता का तात्पयं है", पर यह ठीक नही 
क्योकि श्रयं घटः इस वाक्यसे घट शब्द्‌ एवं कम्बु्रीवाद्याकार का. संसगं- 
रूप प्रथं प्रतीते नदीं होता । यदि कदा जाय कि वट नाम एवं कस्ुभ्रीवा्यकार 
विशिष्ट वस्तु की प्रतिपत्ति घट शब्द्‌ से होती दहै तो मी विशिष्टबोधकत्व दी 
इरा । परन्ठु यह भी ठीक नदी+क्योकि उक्त रीति से घट शब्द्‌ के विशिष्ट बोधक 
दीने परमी दोनोदी विशेषणतो पूवं से ही ज्ञात दै। उनके वोधनम 
वाक्य का तात्य नदीं कहा जा सकता, चरतः विशेष्य मा बोधन में दी वाक्य 
का तात्पयं मानना उचित है। 


कटा जा सकता है फि “विशिष्टवाचि पद विशेष्यमा्र परक केते माना 
जायः' १ परन्तु ताप्पयानुपपत्ति से विशिष्टवाचके पद्‌ भी लक्तण से विशेष्य मात्र 
का प्रतिपादन करता दी हे। जेते परमत मे श्वटोऽनित्यःः यहां यद्यपि घट पदं 
घट्त्वविशिष्ट का वाचक है तथापि च्ननित्य के साथ श्रन्ययानुपपत्ति कै कारण 
व्यक्तिभून घर का ही प्रतिपादन करता है। घथ्त्व जाति होनेसे निय दहे। 
उका श्रनि के साथ श्रन्वय नहीं हो सकता । इत तरह "श्रयं घटः इ वाक्य 
को विशेष्यमात्र पर्थव्ायी मानना ठीक है। वह विशेष्य मृत्तिका नदीं क्योकि 
त्तिक भी किसौका विशेषण ही है श्नु; मृत्तिका भिन्न घट स्वरूप दी वहं 
विशेष्य है | वद क्या है, कदा जाता है, यइ कहना कठिन है; परन्तु क्यौ कठिनं 
है! श्रनुभव नदीं हैया वस्तु श्रनिवर्चनीय ै। पला पक ठीक नदी, त्रात्म 
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्रहम्थं शरोर परमार्थसार १०२ 


साधिक ्रनुभव का त्रपलाप नदीं कियाजा सकता। दुसरा पक्ततो द्टदही 
है। इसी तरह (पटोऽयम्‌ः यह श्रनुभव भौ निर्विकल्प वस्तु सत्तामे प्रमाख 
है। श्रतः निर्विकल्पम कोई प्रमाण नदीं यह कदना मोहमूलक दी है । 
श्रानयनादि क्रिया रहित सभी सिद्ध वस्तु के प्रतिपादकं विशिष्टाथं बोधक वाक्य 
मी तात्पयतः विशेष्यमूत वस्त॒मात्र पयैवसायी होता दहै। वह विशेष्य वस्तु 
निर्विकल्पक वस्तु हीहै। महावाक्य द्वारा उसीका प्रतिपादन होता हे। 
्रतएव खमभी शब्द्‌ ब्रह्म के प्रतिपादक दहै" यह भी कटा जाता दै। वेदैश्च सवै 
रहमेव वेयः”, “स्वं वेदा यतपदमामनन्तिः इत्यादि भ्रति स्मृति मी णेसादी 
कहती ह | क्रियापर वाक्योमे भीगौक्या है यह विचार करने पर गो शब्द्‌ 
भी ब्रह्मम दी पर्यवसित होता है। इस तरह पद एवं पद्‌ समूह से तात्पर्य 
ठृत्ति दारा ब्रह्म प्रतिपादन संभव है। श्रभिधा शक्ति श्रवश्य. ब्रह्म मे संभव 
नदीं क्योकि शब्द्‌ प्रवृत्ति, विभिन्न जाति, गुण, क्रिया श्रादि ब्रह्म मे नहीं दै। 

कहा जाता ढे ब्रह्म ईश्वर सच्िदानन्द श्रादि सब ब्रह्मके दी नाम रहै किर 
ब्रह्म नामरहित दै एसा क्यो कहा जाता है १ परन्तु यह ठीक नदीं, क्योकि 
परमार्थतः शब्द्‌ एवं उसका व्रह्मवाचकत्व दोनो दी नदीं, व्यवहारतस्तु ब्रह्म के 
छ्मनन्त नाम दैदी। समी नामरूप बहम ही कल्पित है, जसे घटादि नाम 
एवं कम्बु्रीवादि रूप मृत्तिका मे कल्पित है । नामरूप कल्पित दी हैँ । ग्रतएवं 
मृ्तिकेत्येव सव्यम्‌? श्रुति मे ग्त्तकिाको दही सत्य कहा गया दै। मृत्तिका 
कारण हे, कायापेक्तया कारण सत्य है। यदी श्रुति का तात्पय ह। स्वकारणं 
जल की त्रपे्ला मृच्िकाभीमिथ्यादी 


कहा जाता इ ब्रह्म नामरहित है इसमे कोई प्रमाण नदी, परन्तु श््रशब्द्‌- 
मस्पर्शमरूपमव्ययम्‌ः इत्यादि श्रुति स्पष्ट दी ब्रह्मको श्रशब्द या श्रनामं 
ती हे। “न नामरूपे गुण कमं एव वा? यह भागवत पद मी इसौ श्रथ 
प्रमाण है । क्रञ्च यह भी प्रश्न द्येगा कि जिसका नाम श्राप कहते ह वह नामं 
ही दैयानामवाल्ली वसवु है श्रथवा नामरहित है। पहला प्ल ठीक नहीं 
नामका श्माश्रय नाम नदीं हो सकता, जसे घटवान्‌ धट नदीं होता । दूसरा 
प्त भी ठीक नदी, सविशेष का विशेषहं या निविशषका इत्यादि प्रर्नके 
वल्य ही नामवान्‌ का नापहे तों श्रात्साश्रय, च्रन्यीऽन्याश्रय दोष होगे। व्रतीयं 
प्त तो श्रनाम वस्तु सिद्ध ही हो गयी । इसी तरह रूप, जाति श्रादि के सम्बन्धु 
मे मी समना चाद्ये । 
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१०२ सुषि एवं श्रार्मा 


कहा जाता है कि फिर नामादि रदित वस्तु म नामादि सदितत्व केसे होगा ! 
परन्तु यह ठीक नहीं, जैसे नीरूप गगन मँ भ्रान्ति से नीलरूप की प्रतीति होती 
हे वैसे ही प्रृते भी समभ्ना चाहिये। कहा जाता तो इस तरह तो 
सभी वस्त॒ नामादि रहित ही ठहरेगी । परन्वु॒ यह तो इष्ट दी दै । श्रतएव 
स कु ब्रह्म दी दे । 


कहा जाता है निर्विशेष मे स्व॑ भी कैसे बनेगा, पर यह कुं नी, क्योकि 
सव॑रूप सव नाम जिम कल्पत दै वही सवं है । सर्वाध्यास की श्रधिष्ठानता ही 
सवता है वह भी व्यवहारतः परमार्थतः नही; परमार्थतः च्रधिष्ठान भी नदी 
्रधिष्ठानता भी नहीं । इस तरह निर्विशेष ब्रह्म ३ै, तद्विषयक ज्ञान दही 
निविकल्प ज्ञान हे गनौर वह ज्ञान शब्द से होता द । 


कहा जाता है (समाधि में मल्ञे दी ब्रह्याकार चत्त बन जाय परन्तु सुति 
मे निर्विशेष वृत्ति कैसे होगी १ क्योकि उस समय तो श्रन्तःकरण ही नदीं होता ।'" 
यद कथन व्यर्थं है, वर्योकिं उस समय च्रविद्या दै श्रतः ब्रह्माकार च्रविच्या इत्ति 
ही होती हे । वस्ततः श्रविदया एवं श्रन्तःकरण की निर्विशेष ब्रह्माकार इचि 
स्वामाविक दी होती है। उसके उदय के लिये किसी प्रमाण की श्रावर्यक्रतां 
दे दी नदीं । यदि कहा जायकि फिर तो वेदान्त व्यर्थं हौगे' परन्तु यहं कथन 
ठीक नही, क्योकि सविकल्पक उत्ति हटाने के लिये दी वेदान्त का उपयोग है । 
वही निदिध्यासन का भी उपयोग है। उसी से दर्शन, स्मरणादि इचि रहित 
चित्त बनता है । इस सविशेषाकारता के हटने पर ब्रह्माकारता चित्त कीं स्वतः 
व्यक्त होती है । उस समय श्रात्मा स्वयं स्फुरित होता दहै, यही भागवत मे 
कदा हैः-- । 
“यदोपरामो मनसो नामहूपस्य दृष्ट स्प्रति सम्प्रमोषात्‌ । 
य इयते केवलया स्वसंस्थया हंसाय तस्मै शुचिसद्मने नमः ॥' 


यद्यपि निर्विशेष वृत्ति सदा ही रहती दै परन्तु सविशेष चृतति से प्रतिव्द् 
होने के कारण वह श्रखती सी लगती है। जसे मेषाच्छन्न च्माकाश मे रहता 
हु्रा भी श्मरुण नदीं प्रतीत होता है वैसे दी प्रकृत मे भी समभ्ना चादिये। 
प्रथवा यो सममपि कि चित्त का निर्विशेष वृत्ति जनन स्वभाव है। सविशेष 
वृत्ति से वह्‌ स्वभाव प्रतिबद्ध रहता है । कहा जाता है कि यदि समाधि के तुल्य 


^ 8 


पुतिमे भी निर्विशेष ब्रह्माकार वृत्ति योती है तबतो सबको ही रुक्तं होना 
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चाहिये, परन्तु यद ठीक नदी, क्योकि सुप्ते श्रज्ञान मी रहता है । इसी लिए 
सवंमुक्ति नदीं होती । 
कदा जाता दै करि जव उस समय निर्विरोष ब्रह्माकार बृत्ति है ही तव 
प्रज्ञान भी क्यों नदीं निदत्त होता £? परन्तु यह ठीक नहीं, क्योकि श्नन्तःकरण 
इत्ति मे दी अज्ञान की निचत्ति होती ह। श्रवि्यां वत्ति से वह कार्यं 
नदौ होता । कहा जाता दै श्रन्तःकरण बरत्ति भीतो जड़ ही हे परन्तु चैतन्य 
के प्रतिफलन की महिमा से उस त्ति मे श्रज्ञाननिवत्ति करने की शक्ति होती 
हे। श्रविद्याकी प्रपे्ा श्रन्तःकरण ग्रति स्वच्छं होता है] इसी लिये वहां 
चैतन्य का स्फुट श्रवमाख होता दै, जैसे जल की पत्ता दपण भी सूर 
का प्रतिबिम्ब ग्रति स्पष्ट होता है। कहा जाता है जव चैतन्यम दी ्र्चन- 
निवतकता नदीं तो उसके प्रतिबिम्ब से छत्ति मे वद साम्य कैसे होगी । परन्त 
जेसे सू के तृलराशि का दादक न होने पर भी सूर्वकान्ता संश्लिष्ट सूयं की 
रश्मयो से तूलराशि का नाश होता है वैसे ही प्रकृत मँ भी समभना चाहिये । 
खि में साक्तिरूप भी ज्ञान दै, रविद्या इत्तिरूप भी ज्ञान है तभी सुपोर्थित की 
रति उपपन्न होती है । सक्ति मे श्रविचा रत्ति कै द्वारा ही साच्ती को त्रानन्द्‌ 
एवं श्रज्ञान का श्रनुभव होता है। 
कहा जाता है निर्गता विशेषा यस्मात्‌ स निर्धिरोषःः इत तरह निर्धिरोष 
भी सविशेष ही ठदरता हे । वह्रीहि समास के श्रनु्ार निर्धिशेष शब्दं यन्य 
पदाथवाची होता है। परन्तु यहतो श्रद्वैती मानतादही हे कि विशेषरहितं 
न्य पदाथंकोदी निर्विशेष शब्द कहता है। जिसते विशेष निकल गये सु] 
उसे सविशेष नरह ही कदा जा सकता | इसी तरद्‌ कहा जाता है यदि प्रत्ययं 
` सविशेष विषय न होगा तो उस प्रत्यय ही न रदेगा । परन्वु इसी तरह यह्‌ 
मीकदाजा सकता है कि यदि निर्विकल्प ज्ञान सविशेष विषय दोगा तो उसे 
निविकल्पत्व मी न रहेगा । 
कहा जाता है कतिपय विकल्पराहित्य होने मात्र से निविकल्पत्व बन 
जायगा; परन्तु यह ठीक नही, क्योकि इस स्थिति म निर्विकल्प सविकल्प दोन 
शब्दौ का प्रथक्‌ श्रं ही न रद जायगा । यदि कहा जाय कि सर्वं विकल्प सदित 
सविकल्प है, कतिपय विकल्परहित निर्विकल्प ह पर यह भी ठीक नदीं, क्योकि 
सवं विकल्प सहित कोई वस्त॒ होती ही नदी, एक धरय मै विशेष का रहते 
द! धट मेँज्ञातरखादि विशेष नीं है, जीव मे जड़तवादि नही, ईर मे दुःादि 
नदं होते, प्रुत यदी कहा जा सकता है कि वव विशेषौ का श्रास्पद बरहम ही इ । 
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२०१ सुषुप्ति एवं श्रात्सा 


यद्यपि निर्विशेष मे सविशेषत्व नदीं बनता तथापि माया से सव कुड संभव दै 

ही | इस तरह कतिपय विकल्प सहित दी घटादि सविकल्प वस्तु है, वही सविकल्प 
ज्ञान में विष्य होता है। चरतः कतिपय विकल्परहित ज्ञान दही निर्विकल्प ज्ञान है 
यह कथन निम्सार दी है । 

कहा जाता है फिर सविशेष विषय न होने से प्रयय प्रयय दही न रस्देगा। 
इतका क्या समाधान है पर यह मीतोकदाजा सक्ता है किं यदि प्रत्यय 
निर्विशेष विषयक नदयोतो मी प्रत्यय का प्रययत्व नर्हेगा | फिर भी कहा 
जाता है 'प्रतीयतेऽनेनेति प्रव्ययः इस ग्युरपत्ति के श्ननुखार पदाथं प्रतीत हो जिससे 
वही प्रत्यय है| निर्विकल्प प्रस्ययसेतो किी की भी प्रतीति नदीं होती इसलिये 
निर्विकल्प प्रव्यय सें प्रसययत्व की हानि होती है । परन्तु सविकल्प प्रस्यय म भी 
यदी बात कही जा सक्ती है। यदि कहा जाय फं सविकल्प प्रत्यय से घटादि 
सविकल्प वस्तु की प्रतीति होती दी दै तो बह भी कडा जा सकता है कि निनि 
कल्प प्रत्यय से मी निर्विकल्प वक्तु प्रतीत होती है। पर कहा जा सकता है कि 
निर्विकल्प मे तो प्रतीयमानत्व दी नदीं होता, यदि प्रतीतत्व दहो तवतो उसी 
प्रतीयमानत्वरूप विकल्प से युक्त होने के कारण वह सविकल्प दी होगा | 
यद्यपि यह ठीक है कि स्वप्रकाश होने से निर्धिकल्प वस्तु मे प्रतीयमानत्व 

नदीं होता तथापि निर्विकल्प वस्त॒ को टोकिनेवाले श्रज्ञान का नाश निर्विकल्प 
वस्त्वाकार इत्ति से ही होता हे। इसी लिये निर्विकल्प वस्तु भी उपचार से 
इत्वे कदी जाती है । इशी लिये (अनतैवानुद्रध्यम्‌ः इत्यादि श्रुति व्रह्म को 
मनोवे्य कती दै । फलव्याप्य न टोने से मनोवचनातीत भमी वही वस्तु कर्द 
जाती है । इत्तिप्रतिफलित चैवन्यग्यापता ही फलग्यापता दै, यह जडम दही 
दोती हे । ब्रह तो स्वतः भासमान होता है रतः उसमे वह नदीं होती । यही बात 
'तमेवमान्तमनुभाति सर्व॑म्‌, से कदी गयी है। फिर भी तूर्यं मे उलूक त्रनुभव- 
चिद्ध ग्रन्धकार के तुल्य स्वतो भासमान बह्म सें ही श्रज्ञानावरण माना जाता 
हे। इत तरह नि विकल्प वस्तु भी चत्तिवे् है श्रतः निर्विकल्प बोधक वृत्ति से 
मत्ययत्व उपपन्न ही है । कटा जाता है कि यदि ब्रह्म मे ्तिव्याप्यता है तव 
तो वह सविकल्प ही हो गया । परन्तु यह ठोक नही, परमाथंतः बृत्ति एवं ृत्ति- 
भ्याप्यता दोनो दी नहीं दै श्रतः नि्थिकल्पस्व की हानि नदीं होती, व्यवहारतः 
सविकल्पक ब्रह्म मे मान्य ही है| किञ्च चर्यं घटः इस श्रनुमव को प्रतिवादी 
यद्यपि सविकल्प दी मानता है परन्तु वह भी निर्विकल्पमे दी पर्थवसित होता है 
यह पीले कदा दी जा चुका । 
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कहा जाता दै सविकल्पक प्रत्यय मै निर्विकल्पक प्रत्ययानुसूत च्रथविशिष्ट 
की प्रत्यभिज्ञा होती है श्रतः निविकल्प ज्ञान भी सविशेष विषयक ही होता है । 
पर यह भी ठीक नदी दै, क्योकि वस्तुतः प्रमाता, प्रमाण श्रर प्रमेय यह व्रिपुटी ` 
जिस ज्ञान मे भासित होती दै वदी ज्ञान सविकल्प होता है। जेते वरमहं 
जानामि इस ज्ञान मे घट प्रमेय, जानामि प्रमाण, ग्रहं प्रमाता भासित होता है । 
प्रतः यह सविकल्प ज्ञान है, उससे भिन्न ज्ञान निर्विकल्प है । इदमित्थं रूप से 
उसका निवचन नही होता है। निष्प्रकारक ज्ञान दुर्वच होता है। किसी प्रकार 
भी निवचन विशिष्टकादी होता है। इसी लिये श््रतीन्द्रियं ज्ञानं निविकल्पम्‌ः 
यह तारिक का कहना ह । मनसा, वाचा, श्रचिन्त्य ्रवाच्य दी श्रतीन्दरिय ज्ञान 
है| तारिक मतम मन मी इन्द्रिय दही है। श्रतीन्दियज्ञान मे विषयमूत च्रं 
त्रगर किसी विशेषण से विशिष्ट दहो तवतो श्रवश्य ही इदं इत्थं रूप से वाच्यं 
दी हो सकता हे। ्रतएव सुप्ोरिथत का प्रत्यभिज्ञान सविकल्प दी है । क्योकि 
उसम॒सुखमहमस्वाप्सम्‌, न किञ्चिदवेदिषम्‌ , मामप्यहं नाज्ञासिषम्‌ च्िपुटी 
मासित होती है । 
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ञ्चन क्छा निपवव्छरत्व 


ग्रदरौत श्रनन्त एकज्ञान दी ब्रह्म दहै। वदी लौकिक ज्ञानो के स्पमं 
प्रस्छुरित होता हे । इतना ही क्यो वही सम्पूरणं प्रपञ्चरूप मै भी प्रस्फुरित होता 
दे । फिर भी श्रारोपित प्रपञ्च से श्ननारोपित ब्ह्मया ज्ञान लौकिक ज्ञानो से 
वेते ही पथक्‌ करके समना है जैसे सुञ्ञसे इषीका निकाला जाता हे । वर्ति के 
संसगं से च्रत्तिगत उत्पत्ति श्रादि दृत्तिव्यक्त स्फुरण मे भी प्रतीत होते ह| 
श्रारोपित धर्मो को बाधित कर देने पर्‌ श्रनारोपित ज्ञान ब्रह्य स्वरूप ठदहरता है । 
योगवाशिष्ठकार का कहना है कि श्रपार श्रपरिच्छिन् ज्ञान स्वरूप व्रह्म समुद्र मे 
मनाक्‌ _मननी शक्ति के योगसे मनका श्राविर्माव होता है 


“स॒ श्रास्मा सवेगोराम निव्योदितवपुमेहान्‌ । 
समनाङ्मननीं शक्ति धत्ते तन्मन उच्यते ॥” 


इसी लिए कदा जाता है कि ्रखर्डकज्ञान मे विष्यो का त्रध्यास दी चित्त हे 
विषयाध्यास तकार को हटा देने पर चित्त चित्‌ (श्रखर्ड ज्ञान) ही हो जाता दै - 
।चतत॒वचिद्विजानीयात्तकाररदितं यदा? । इसी तरह श्रनुमानो के श्राधार पर 
वेदान्तवेद्य ब्रह्न को श्दैती नि्धिकार विद्ध करते है यह भी कल्पना सवया 
निराधार हे । -ग्देतिरथो के अनुसार सोपाधिक ब्रह्म सर्व लौकिक प्रमाणो का 
गोचर होता हुश्रा भी निर्विकार, निरुपाधिक, श्रशेषविशेषातीत ब्रह्म वेदान्तवेद्यं 
ही दे । जसे च्तर्मा्गम्य रूप को चा्लुष कदा जाता है उसी तरह उपनिषन्मा्र- 
गम्य होने के कारण ब्रह्म श्रौ पनिषद्‌ पुरुष कदा जाता दै | फिर भी ब्रह्म विरा 
वकमवावसाना होती है ग्रतः शास्त्ैकगम्य श्रथ को बुद्धया रूट्‌ करने के 
।स ए उपपत्तियां भी श्रपेक्लित होती है । इसी लिए श्रोतव्यः से उपक्रमादि 
पाडवध लिङ्गो द्वारा उपनिषदौका ब्रह्म मे तात्प्निर्धास्णरूप विचार का 
विधान है । भन्तव्यः? से श्रत श्रर्थं का श्रुत्यविषदध तकौ द्वारा व्यवस्थापनरूप 
मनन का विधान हे | "निदिध्यासितव्यः? से श्रुत एवं व्यवस्थित रथं का विजातीय 
परत्ययानन्तरित सजातीय प्रत्ययं प्रवाहरूप ध्यानाभ्यास विहित है। इस तरह 
मनन निदिध्यासनरूप श्रङ्खो से युक्त श्रवण दी ब्रह्मानुमूतिका हेतु दोता हे) 
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अरहमथ शरोर परमार्थसार श 


इसी लिए ्रनुमानादि का प्रयोग निव्यत्वादि सिद्धि मै किया जाता है। इस 
इथि से ज्ञानो भे सखप्रकाशप्व, ्रनुत्पन्नस्व, निर्धिकारत्व, स्ननानात्व, ्रास्मत्व ्रादि 
।वद्ध करना युक्त दी हे। लोकिकं ज्ञानो मै विषयप्रकाशकतव प्रसिद्ध ही ३ । 
चान के स्वप्रकाश दोनेसे ही विषयका प्रकाश सिद्ध होता है अय होकर 
श्रपरोत्त हयनेसे ही ज्ञान का स्वप्रकाशत्व सिद्ध टे । 

लान दो प्रकारकादोतादै, एक सोपाधिक या सामास चचविरूप श्रोर 
दूरा निरुपाधिक ब्रह्मरूप । पहले की दी उत्पति रादि होती दै दूसरे की नहीं, 
यहं निस्तार से कदा गया है । उपाथिवाधित होने पर सोपाधिक ज्ञान भी 
निरुपाधिक ब्रहम ही ठदस्ता द । उपाधिरद्ित ज्ञान मे ही वेदान्ती श्रनुत्पन्न्व, 
न वक्तारत्व श्रादि सिद्ध करते है । उने स्वरूपा सिद्धि च्रादि दोष दिखाना 
(नरथक प्रयास हे | प्रतिवादी के दी मत मे 'द्रात्मर्ममूत ज्ञानं नित्य भी है 
योर उसमें प्रनुभरव्व, स्परतित्व, परो्त्व, श्रपरोकतत्व श्रादि अ्रवस्थारूप विकार 
भी दोता है परन्वु दार्शनिको की हृष्टि से विकारी. समी श्रनित्य ही शेता ह । 
एक म श्रनेकल्व, नित्य मेँ विकारित्व धिना भ्रान्ति के नहीं हो सकता । उत्पचि- 
विनाशवाला सव ज्ञान सामास इन्तिरूप दै, नद शुद्ध बरह्म नदीं है यह मान्य 
डौ दै। उसी तआरत्मघ्मे का व्यवहार वन सकता है, वही ज्ञान श्राश्रय विषय 
सापे टौ सकता दै, ब्रह्मरूप ज्ञान निराश्रय, निर्विषय मान्य ही है । वेदान्तवे 
बरल् चानस्वरूप ही हे । उसमें दरधरस्व ज्ञाठृत्व का व्यवहार वैसे ही श्रौपचारिकि 
हे जेसे श्रादिष्य में प्रकाशकत्व का व्यवहार | स्वरूपमूत निव्य प्रकाश के द्वारा 
आदित्य प्रकाशक कहा जा सकता है, वैसे दी सरूपभूत निल प्रकाश कै द्वारा 
श्रासा मी द्रष्टा कहा जा सकता है| श्रन्यं सं वास्तविक दरधुत्व नहीं होने से 
वदी मुख्य द्रष्टा भी माना जाता है । जैसे तरद्गादि कार्यो की स्थिति गति सपु्र 
के परतन्तर होती दै उसी तरह चेतनाचेतन स प्रपञ्च की रिथति गति ब्रह्म कै 
परतन्त्र होती हे । इसी लिए सप्रपव्चावस्था सें ब्रह चेतनाचेतन का श्रन्तर्थामी एवं 
चिदचिद्विशिष्ट या चिदचिच्छरीरक कहा जा सकता ह | किन्तु समी प्रपच्च वाचा- 
रम्भण होने से कायं है श्रोर कार्य होने से श्रनित्य एवं श्रत है, श्रतः सद्‌] ही 
गृह सध्रपञ्च नर्हा रहता, इसी लिए वदं सद्‌ा विशिष्ट मी नदीं रहता । सभी कार्यौ 
को कारण से ग्रनन्य कहा गया है, र्था कारणातिरि् काथं को मिथ्या कहा 
गवा दै, कारण को ही सत्य कदा गया दै । श्रवान्तर कारणो मं मी मृत्तिकेत्येव 
सत्यम्‌ सत्यत्व कहा गया है परन्तु परम कारण परयेश्वर मे ही मुख्य सलयत्व 
डता द । इषी लिए “पदेव सत्वम्‌, कह। गया हे, ग्रतः यावतर्थन्त शुद्ध ब्रह्य 
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१०६ ज्ञान का निविंकारत्व 
का प्रबोध नहीं होता तव तक ही बरह्म की सप्रपञ्चता मान्य है। तच्वप्रोध 
होने परं द्रशेष विशेधातीत ही तत्व ठहरता है । प्रकृति ग्रौर प्रथ्वी के दृष्टान्त से 
कहा जाता हैकि जेसेवे विकासवान्‌ होने पर भी नित्य है वैसे ही ज्ञान 
विकारवान्‌ हने पर भी नित्य हो सकता है । परन्तु यह ठीक नदीं, प्रकृति एवं 
थ्य भी नित्य नदीं है, ब्रह्मातिरिक्तं खव विनश्वर है--श्रतोन्यद्‌।तम्‌,-शरुति । 
तभी. तो "एकमेवाद्वितीयं, नेदनानास्ति किञ्चन' श्रादि श्ृतिर्यां बरह्म को सजातीय 
विजातीय स्वगतमेदशत्य कहती दै | 

उत्पत्ति षडिवघ माव विकारौ का उपल्तण दै । जिसकी उत्पत्तिन भी 
होती हो किन्तुविनाश होताहो वह मी सविकार ही है। निमे जायते, 
परस्ति, वर्ध॑ते, विपरिणमते, च्रपत्तीयते, विनश्यति ये विकार होते हे, 
वह विकारी एवं श्रनिव्य दही होता है। प्रकृति म विकार दयेन से वहं 
भी अनादि होते हए भी सांतदी है। परिणामिनी होने के कारण उत्पत्ति 
विनाशशालिनी होने पर भी श्रविच्छि्न प्रवाहवती द्येने के कारण दही 
प्रकृति ग्रनादि कही जाती है) प्रतिवादी ईश्वर मे भी संकल्प श्रादि 
को विकार रूपम मानते है श्नौर उन विकारौ को गुण मानकर सन्तोष कर्‌ 
लेते दै, परन्तु विकार तो स्वयं दी दोषरहै। कदं लोग कायम्‌ का अथ 
करते हैँ कि ईश्वर का दे सदोष नदीं निर्दोष होता दी है, पर इख तरह श्रत्रणएम्‌ 
काभ यही च्र्थं करना होगाकि ईश्वरम सदोष नीं निदौब वरण दै। यो 
व्यावहारिकं दृष्टि से जेते ईश्वर तें देह शरुत दै वैसे ही संभाम च्रादिकेपरसंगसे 
व्रण भी श्रुत हे, पर वस्ततः निस्य, निर्विकार टृश्वरसयदहदी मायाया लीला से 
प्रवास्तव ही विकार भाषित होते है। श््रजः परमेश्वर मे मायासे ही जन्म 
श्रादि मी भासित होते है। श्रकायः सै भी ्रचिन्त्य दिव्य लीला शक्ति कै 
योग से देव्ता की प्रतीति होती है। निष्कं यहं कि निस्य, नि्विकार 
सच्चिदानन्द ब्रह्म दी दिव्यललीला शक्ति से भक्तपरेपपरवश होकर श्रदेह होता 
हरा भी देवान्‌ , निविकार होता द्रा मी विकारवान्‌ प्रतीत होता है, जेषा 
क भरो उलपीदासजी ने कहा है-- ` 


व्यापक ब्रह्म निरञ्जन, निगुण विगत विनोह्‌ । 
सोइ अजञ भक्त प्रेमवश, कौशल्या की गोद ॥ 


सांख्य, योग, वेदांत, सभी दर्शन पुरुष फो श्रसङ्ग निविकार एवं चेतन 
मानवे द । प्रकृति एवं प्रकृति बुद्धि द्वारा दी सब विकार, व्यवहार उपपन्न होता 


1 
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९ ९ 
श्रहमर्थं न्रोर परमाथसार ११० 


है। परन्तु पुरुष म, तत्रापि ईश्वर मे स्वाभाविक विकार मानना श्रौर उसे 


गुण मानना यह संगत नदीं है । परमेश्वर की दिव्य श्रचित्य शक्तिके योगसे 


निगुण ब्रह्य वैसे ही सगुण साकार बनतादहै जते शेत्यके योगसे जल वप 
वन जाता है। हिम ‹ वफ ) यद्यपि जल ही है तथापि शैव्य उपाधिकेद्रारा 
दी वह विकार है| विकार का पयवसान उपाधिमें दही है। उसी तरह सगुण, 
साकार भगवान्‌ शुद्ध, निगुण, निर्विकार व्रह्मदही है। विकार का पर्थ॑वसान उस 
शक्ति म दी है, उपदि निर्विकार ब्रह्म मे नदीं । वह शक्ति परम शुद्ध भगवान्‌ 


की दिव्य श्रन्तरङ्गा शक्ति है। वह मगवान्‌ के समान सत्तावाली नदीं हे। 


सवपिद्या उच्ृष्ट होने पर भी भगवान्‌ की श्रपेक्ता किञ्चित्‌ न्यून सत्तावाली 


है इसी लिये वस्ततः व्रह्म मे निर्विकारता, निर्विशेषता, श्रद्वितीयता तथा शुद्धता 
चनी रहती है । 

ग्रास्मा उत्पाद्य, त्राप्य, संस्काय, विकार्यं नदीं है-श्रविकायोंऽयमुच्यते' । 
फिर श्रात्मा को विकायं सिद्ध करने का प्रयत्न करना कां तक ठीक है यहं 


विचार्णीय है| 


भवो निरोधोस्थितिरप्यविद्यया कृता यतस्वय्यभयाश्रयात्मनि ॥ 


# 
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प्रोघाधकव्छ ज्लनभेद्‌ 


कहा लाता हैकिज्ञानका श्राश्रय ज्ञाता ( च्रहमर्थं ) तथा विषय घटादि 

के मेदसे ज्ञानका मेद दही मानना चादहिये। यदि ज्ञानमेदको घटाकारा 

मठाकाश के मेद्‌ के वस्य श्रौ पाधिक मेद्‌ माना जाय तो संयोगमेद, क्रियाभेदं 

तथा इच्छादि मेद का भी श्रोपाधिक मेद्‌ मानना पड़ेगा । परन्तु यहं फिसी कों 

भी मान्य नदीं है। श्रद्धैती मी पर्द्यके संयोग से घट्द्रय संयोगकोमिनदी 

मानते है । इसी तरह मोक्वकामना श्रौर पुच्रादिकामनाको सभी भिन्न दी 

मानते है । इस मेद को श्रौपाधिक मेद्‌ कोई नदीं मानतादहै। इसी प्रकार 
गमनादि क्रिया मेद्‌ भी स्वामाविकदी माना जाता है। यहां यह कों नदीं 
मानता किं संयोग, इच्छा तथा क्रियादि एक दी वस्व दै । उसमे उपाधिमेद्‌ से 
संयोगादि मेद हयता है। काम्य पदार्थौ के भेद से कामना का मेद्‌, संबन्धि- 
भेद से संयोग का मेद्‌, गन्ता गन्तव्य त्रादि के भेद्‌ से गमनादि क्रिया का भद्‌ 
प्रो पाधिक मेद होता है। जा सम्बन्धी सत्ताका हेतु होता दै, वहा भेद 
वास्तविक होता है । जेते संयोग, इच्छा तथा गमनादि क्रिया संबन्धियो से 
उत्पन्न होती है । जहा सम्बन्धि च्रभिव्यक्ति के दी दहेठ होते दै वदां मेद्‌ 
श्रौ पाधिक होते है| जैवे घटादि घटाकाश श्रादि के उत्पत्तिके हेव नदीं दँ 
किन्तु श्रभिव्यक्तिके दी देवुदै। क्योकि घटादि के जिनामी आकाश की 
सत्ता प्रमाणित है । परन्तु घट्द्वय, पद्य इत्यादि सम्बन्धी पदार्थो के पहले 
घटद्रय संयोग की सत्ता प्रमाणित नदीं है। जेते घटाभावकालमे श्राकाश 
रहता है वैसे ही घट्द्वयके श्रभावमे घट्द्रय संयोग की सत्ता प्रमाणएसिद्ध 
नहीं होती । इसी तरह गन्ता गन्तव्य के चिना गमन क्रिया की सत्ता भी प्रमाणित 
नहीं होती । इसी तरह ज्ञाता श्रोरज्ञेय के जिना ज्ञान क्रिया भी प्रमाणित नहीं 
होती, क्योकि निर्विषय श्रौर निराश्रय ज्ञान की सत्ता श्रत्यन्त श्रप्रसिद्ध दी है | श्रतः 
ज्ञान, इच्छा, क्रिया च्रादि का मेद्‌ स्वाभाविक दी दै। गन्ता, गमन, 
छेदक, छ्य श्रादि के मेद्‌ से गमन, ेदनादि क्रिया के समान ज्ञानादि ज्ञाता 
एवंकज्ञेय केमेदसे भिन्नदहीदै। परन्तु यह सब कथन टीक नदीं है क्योकि. 
जैसे प्रकाश के श्रभिन्न होने पर मी प्रकाश्यभेद से श्रोपाधिक प्रकाशेद्‌ मान्य 
हैवेसेद्ी ज्ञानक एकदहोने परभी ज्ञेयादि भेद्से ज्ञान का श्रोपाधिक मेद 
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ग्रहमथं श्रौर परमार्थसार | ११२ 


मान्य ह । गन्ता च्रादिके विना जैसे गमनक्रिया की रन्ता श्रधिद्ध है वैसे ही 
वषयादि कै त्रिना ज्ञान की सत्ता ्रसिद्ध नहीं कदी जा सकती, किन्त ्राकाशादि 
के तुल्य ज्ञाता एवं ज्ञेय के न रहने पर भी समाधि एवं सक्ति दशा सँ नियज्ञान 
सिद्ध हें । पीछे कहा दी गया है कि सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म श्रति के श्रनुसार 


लान स्वरूप चआ्रत्मा नित्य है। प्रचतिवादी भी निवयश्रात्साको ज्ञान स्वरूप 


मानता है। यह अन्य वातै कि वह ज्ञान का चर्य भी दहै। हाँ 
च तख्यक्ञान ज्ञाता एवं ज्ञेय के श्रधीन होता है। श्रतः उखका स्वाभाविकं 
मेद मान्य है ही। परन्तु ज्ञाता श्रदमर्थं ज्ञानचरत्ति ज्ञेय विबय का मासक 
नित्यज्ञान सूप श्रास्मा नित्य सिद्धदहैदी। श्रियं तत्रयो वेद्‌ स ्रात्माः 
( श्रीमद्धागवत ) । सकी सत्ता श्रनुभवाधीन है परन्तु च्रनुभव की सत्ता 
्न्याघीन नही होती, प्रत्युत श्रनुभव स्वतःसिद्ध स्वप्रकाश मान्य होता 
है 1 इन्दरियादिके न रहने पर मी स्वाप्निकं घटादि प्रत्यत ज्ञान दोता ही 
2 । यद्‌ श्मवाधित ज्ञान कै सम्बन्ध मे विषय सम्बन्धं श्रनिवार्यं कहा जाय 
तो यद मी ठीक नहीं, क्योकि घटादि ज्ञान भी वस्तुतः बाधित दी दोते ह । 
नस्ततः जैसे त्तिका के रहने पर ही घटादि का उपलम्म होता दै, वैसे दी प्रतीति 
होने पर ही विषयोपलम्भ होता दै श्रतः प्रतीतिमात्र ही विषय है। फिर 
वघयाधीन प्रतीति की सत्ताकेसे कदी जा कती है १ वस्ततस्तु प्रतिवादी भी 
धमभूत ज्ञान का एक मानता हरा स्मृतित्वादि श्रवस्थामेद से ही उसका भेद 
मानता द्‌ । यद्‌ भद्‌ माननादही तो नेयायिकाके समान रूपादि ज्ञानां कां 
स्वतभसद्ध ही भद्‌ मानना चाहिये । धममूत ज्ञानरूप से श्रभिन्न एवं स्म्रतित्वादि 
धमरूप से भिन्न मानने मं श्रनेका्वाद्‌ की प्रसक्ति होगी च्रतः इस ग्रं जरतीय 
ॐ @्कर श्रुतिप्रमाण के ्रनुसार ज्ञानको निव्यदही सानना रीक 

(नस्य म अवस्यामेद्‌ बन नहीं सकता श्रतः उपाधिभेद ते ही भेदव्यवस्था करनी 
अचत ६। याद्‌ ` तदस्य हरति प्रज्ञाम्‌, तेनास्य क्षरति ग्रा दते पाच्ादि- 
दकम्‌, वरजा प्रसृता पुराणी" इत्यादि प्रमाणो कै श्रनुसार ज्ञान का विकास 
र्क्व या उत्पत्ति विनाश माना जायतो ज्ञान की नियता कथमपि सिद नहीं 
द सकेगी । य॒दि "सत्यं ज्ञानमनन्तं" के श्रनुखार ज्ञान नित्य माना जायतो 
उसकी उत्पत्ति श्रादि नहीं बन सकेगी । प्रक्रत, प्रथ्वी श्रादि बह्मसिन्न सब 
पदाथ श्ननित्य ही दैग्रतः उनके दृष्टान्तसे ज्ञान मे नित्यता श्रनित्यता दोनों 
ऋ समन्वय नद। ही सकेता । जो परिणामी ह वे श्रवश्य श्रनिवय है । श्रमुक 
"साथ देखा जाता ह श्मुक नहीं देखा जाता दससे ज्ञान की श्रनिरयता सिद्ध 
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११३ । त्रो पाधिक ज्ञानमेद 


नहीं होती, किन्तु विषयविशिष्ट प्रकाश की दी आगन्वकता प्रतीत होती है। 
विघयाकार उत्ति की श्रनित्यता से दी निव्यज्ञान मे भी श्ननित्यता भ्रम होता हे। 
चृत्तिज्ञान कै दी विकास एवं सङ्कोच या चुरण का भ्रम नित्य बोधमे होता है। 
चत्तिभेद्‌ बोधभेद्‌ का नियामक दै, इसी लिये एक ज्ञान मे सब विषय का 
स्पष्टोल्लेख नदीं होता है । वैसे दी एक श्रखण्ड बोधम दही सव श्रथ श्रध्यस्त 
होकर भासित होते ह यह स्व प्रमाणो से सिद्ध दी है। 


“ज्ञानमेकं . पराचीनेरिन्दियेत्ेह्य निगुःणम्‌ । 
अवभाव्यथंषूपेण थान्त्या शब्दादि धर्मिणा ॥” 


व11[ता192 [0411108 @ 2111911.6011 








प्रहर व्छो श्र्ठथञ्चकता 


[१ ^~. 7 [० ति 
ग्रदङ्कार चित्‌ का ्रमिव्यञ्चक होता दै। कदा जाता है कि ` ऋअभि्य्ति 


पदार्थं क्या है १ उत्पत्ति श्रभिव्यक्ति नदीं कदी जा सकती दै क्योकि चित्‌ स्वतः 
सिद्ध हे, उसरी उत्पत्ति ्रमान्य दी हे! प्रकाशन ्रभिष्यक्ति दै यद भी नहीं 
कटा जा सकता क्योकि श्रदवैती संविद्‌ को ्रनुमाग्य नहीं मानते । इसी लिये अ्रनु- 
भव साधनो का श्रनम्रह श्रमिव्यक्ति है यह भी नही कदा जा सकता । श्रनुभव 
के साधन दो प्रकार के दोते दै करणमूत एवं कत्रमूत । परन्तु उन दोनों में 
द्मदङ्कार के द्वारा कोट ग्रनुग्रह नद्य हो सकता ।' परन्तु यह्‌ कथन श्रसंगत हें 
क्योकि उत्पत्ति दी श्रभिव्यक्त मानँ तो भी कदं दोष नदी । यद्याप संविद्‌ स्वतः 
सिद्ध है तथापि वृत्यवच्छनन रूप से उसकी उत्पत्ति मान्य दै । इसी तरह प्रकाशन 
भी श्रभिव्यक्ति मानी जा सकती है। सामान्याकारेण भासमान संविद्‌ श्रहङ्कार 
के सम्बन्ध से विशेषाकारेण भाल्तमान होती दै । श्रहङ्कार के सम्बन्ध से साभास 
ाररूप से संविद्‌ भासने लगती दै 1 श्रासदशन साधन, चित्त की एकाग्रता 
संपादन द्वया सामास श्रदङ्काररूप प्रमाता घ्नुभवसाधन का श्रनुभ्राहक दता 
। श्रात्मदर्शन के इच्छुक साधक को चित्तको शुद्ध करकं एकाग्र बनाना 
पडता है । कहा जाता है श्रात्मा श्रतीन्दिय दै फिर श्रात्मदरान मे करण 
क्या हो सकता दहै" १ परन्तु यह ठीक नही, क्योकि श्रत।न्द्रय हीनेपर भी 
च्रात्मा मनोवे्य है । मन श्रनिन्छियदी है, वेदान्तपरिभाषा श्रादि भ्रां मे यह 
स्पष्ट है! कदा जाता है श््रनुमृति को श्रलुमाव्य मान भी लिया जायतो भी 
अहमर्थ के द्वारा श्रनुमव साधन का श्रनुग्रह नदीं हो सकता, क्योकि ग्रनुग्रह्‌ का 
प्रकार यदी है कि रूपादिग्रहण की उत्पतन्ति का विरोधी तम होता दै। दीपादि 
उस तम का निरखन करके रूपादिग्रहण का श्रनुग्राहक होता दै। इस तरह 
प्रनुभाव्य दी श्ननुभवोत्पत्ति का विरोधी कोई प्रसिद्ध नदीं, फिर किंसका निरसन 
करके श्रहङ्कार श्रनुभवसाधन का श्रनुग्रह करेगा १ कटा जा सकता है कि श्रज्ञान 
ही ्ानोःपत्ति का बिरोधी है| परन्तु वह्‌ तो ज्ञननिवत्यं दै, श्रहङ्कार के द्वारा 
निवस्य नदीं होता । परन्तु यह्‌ सत्र कृथन निःसार है । एकाग्रचित्त श्रात्मदृरशन 
का साघन है | "दश्यतेतग्रया बुद्धया श्रुतिः । श्रनन्त जन्म सञ्चित पुख्यापुखय- 
रूप दुरित दी लय विन्ेप का जनक होने से चित्त की एकाग्रता का वाधक हे। 
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२१५ रङ्कार की श्रमिव्यञ्ञकता 


साभास श्रहङ्काररूप प्रमाताके द्वारा इश्वरभक्ति श्रादि द्वारा उसी दुरित का 
निवह ण किया जाता है| साथ दही जेते घटज्ञान मे घटावरकच्रज्ञान की निन्रन्ि 
रपेक्तिति होती दे वसे ही श्रास्मज्ञानमें मी ्रात्मावरक श्रज्ञान की निचृन्ति 
त्रपेक्तित होती है । तदर्थं ज्ञातारूप श्रहङ्धार के द्वारा चरत्तिज्ञान उत्पन्न किया जाता 
है । वह ज्ञान स्वतः नदीं उत्पन्न होता । इस तरह संविद्रूप श्रात्मा क ्रावरकं 
द्रज्ञान के निवतक ज्ञान का कतां होनेसे च्रहमथं श्रात्मानुमव साधन का 
श्मनुग्रा ही | 


कुं लोग कहते हैँ किं "जो ज्ञान का श्रा्रय होता है वही श्ज्ञनकाभी 
ग्राश्रय होता है क्योकि ज्ञान एवं ग्रज्ञान का विषय च्राश्रय समान दही होता है 
जो घटादि ज्ञान के श्राश्रय नहीं दहै वे श्रज्ञानके भी श्राश्रय नहीं हयेते। श्रद्वेत 
मत मे संविद्‌ ज्ञान स्वरूपदही है, वह ज्ञान का श्राश्रय नहीं| फिर वह श्रज्ञान का 
भी श्राश्रय कैसे होगी ।'› परन्तु एेसा मान लिया जायतो भी कोई हानि न्दी, 
संविद्रूप श्रात्मविषयक ज्ञान श्रज्ञान दोनोंतो मान्यदीद। मुभे श्रात्म सान्ता 
त्कार नदीं है, सुमे श्रात्म साक्ताककार दै, एेसा श्रविद्वान्‌ एवं विद्धान्‌ को श्रनु- 
भव होता है। ये ज्ञान तथा श्रज्ञान कर्ता श्रहङ्कार के श्राभित रहते दै । वह ज्ञान 
काब्राश्रय दै। श्रतः श्रज्ञनका मी श्राश्रय वही होता है। इस तरह ्रहङ्का- 
राश्रित ज्ञान का विषयदहोनेसे च्रात्मामं जैसे विदितत्व का व्यवहार होता है 
वेसे ्रहङ्काराभित श्ज्ञान का विषय होने त श्रात्मा मे श्रविदितत्व व्यवहार भी 
बनता है। यदी श्रज्ञानविषयता दी श्रज्ञानाढृतत्व है। इस तरह संविद्‌ के 
श्रज्ञानाश्रय न होने पर भी श्रहङ्काराश्चित श्रज्ञान का विषय दहोने से दी श्ज्ञाना- 
चतत्व का व्यवहार बनता है। फिर भी कई ्राचार्यं शुद्ध चैतन्य को ही श्रज्ञान 
का श्राश्रय कते ह । श्रनादि श्रज्ञान किषी कार्यभूत वस्तु के श्राभित नहीं हो 
सकता; ्रतएव श्रदङ्कारधित श्मज्ञान है इस कथन का भी यही श्रथ दहै कि 
ग्रहङ्ारावच्छिन्न चैतन्य के श्राध्रित दही श्रकज्ञान है शरोर बह श्रज्ञान चैतन्य 
विषयक भी है। घटादि च्रज्ञान के विषय न होकर घटादि ्रवच्छिनि चैतन्य ही 
श्रज्ञन का विषय मान्य हे। पूर्वसिद्ध तमका श्राश्रय या विषय पश्चाद्भावी 
कोद वस्त॒ नदीं हो सकती । ज्ञान तो वरत्तिरूप होने से श्रहङ्ार के श्राधित श्रोर 
घयादि को विषय करनेवाला हो सकता है । 


कहा जाता है “श्रहङ्काराभित ज्ञान से संविद्‌ाश्रित श्मज्ञान की निव्त्ति कैसे 
हो सकती है १ लोकम चै्राश्चित ज्ञान से मेचाश्चित श्रज्ञान की निचृत्ति नहीं 
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ग्रहमर्थं ग्रौर परमाथसार ११६ 


ठोती ।? इसपर समाधान किया जाता है कि भले ही श्रनादि श्रज्ञान चैतन्याश्रित 
ही ह परन्त॒ सादि श्रज्ञान ्रहङ्काराभ्रित होता दै; मूलाज्ञान यनादि है, च्रवस्था 
( तूला ) शरज्ञान सादि दै । चैतन्याश्रय, चैतन्यविषयक्‌ मूलाज्ञान एक दीं है} 
घटादि अवच्छिन्न चैतन्य के श्राश्रित घयादिविषयक अज्ञान नाना दं । वे श्रज्ञानः 
ग्रहङ्काराश्रित भी होति दै। एतद्विरोधी व्तिज्ञान भी श्रहङ्काराधित होते ह । 
त्रखण्डारमाकार वृत्तिजञान मी श्रहङ्कारश्रित दी ह्येता है । घयय्यवच्छि्न चेतः 
न्यधित, घटाद्यवच्छिन्न चैतन्यविषयक श्रज्ञान शरोर श्रहङ्काराधित घयादि विषया- 
वच्छिनन चैतन्यविषयकं श्रज्ञन ये दोनो दी श्रहङ्धाराश्रित घयाद्यवच्छन्न विषयक: 
ज्ञान से निवृत्त होते है! श्रथवा जसे जन्य ज्ञान्‌ ग्रहङ्काराशित होता है वैसे हीः 
सादि श्रज्ञान मी च्रहङ्कारभित दी होता है। चैतन्याशरित चैतन्यविषयक च्ननादि 
त्रान श्रहङ्काराथित भी होता दै क्यौकि अ्रहङ्कारावच्छिन चैतन्य मे उसका 
उपलम्भ होता दै । तथा च.श्रहद्काराश्चित तत्तद्‌ वरततिज्ञान से तद्विषयक ग्रज्ञान 
की निवृत्ति दती हे। 
 कटाजाता है “जेते सूर्य॑मै तम नहीं हो सकता दै वैसे दी चिस्स्वरूप 
त्रात्मा या जह्य मे अ्रललान कैते रद सकता दै 2 पर यह ठीक नदीं है क्योकि. 
सूर्य न्नर तम जेते चित्‌ एवं श्रज्ञनका विरोधदहै दी नहीं क्योकिचित्‌ से 
ग्रज्ञानका प्रकाश होता है। सुति मे पुरुष श्रज्ञान का श्रनभव करता है); 
ज्ञान-श्रज्ञान का विरोध होता है इस कथनमे ज्ञानका श्रथ च्र्तिरूप दही े। 
कटा जाता है ध््रज्ञनका दी कार्थं श्रन्तःकरण॒ ह फिर श्रन्तःकरण चन्ति 
ग्रोर श्रज्ञान का विरोध कैवे हो सकता है ? परन्तु यह भी ठीक नदीं, कारण 
संघटित लकडि्यो से पेदा हरदं त्रि दी लकड्ियां को नष्ट करती दै । अथवा 
केवल चैतन्य एवं केवल व्त्ति दोनों ही श्रज्ञानविरोधी नदीं है किन्तु उत्ति 
प्रतिफलित चैतन्य ही श्मज्ञानविरोधी दोता है श्रथवा साभासच्रत्ति ज्ञान ्रज्ञान 
विरोधी है। जसे केवल सौरालोक तूल राशिका भाक होता हृश्या भी 
सूर्यकान्त मणि पर संसृष्ट होकर वही तूलराशि का दाहक होता दै, स्यं तणादि 
का दाहक नहीं होता है पर्व दर्पणविशेष पर प्रतिफलित वदी सूयं तृणादि का 
दाहकं हो जाता हे । 


कहा जाता है “ध्वदि श्रात्मा ग्रज्ञानकाद्रष्टा है तो वह श्रज्ञान का श्राश्रयः 
कैसे हो सकता है १ लोक मे घट््र्ठा घट का श्राश्रय नहीं होता है ।' परन्तु यह 
भी टीक नदीं श्योकि प्रतिवादी भी श्रानन्दादि द्रष्टा के श्रा्चितश्रानन्दादि कोः 
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मानता दे । सिद्धान्तानुखार तो कदा जा सकता है कि वस्तुतः श्रज्ञान संविद्‌ मं 
नदी है । व्यवहार दृष्टि से जव तक व्यवहार है श्रात्मा मे श्चज्ञान श्रलभवसिदध 
दे । जते उलूक दशटिसे सूयंमं ्रनुभवसिद्ध श्नन्धकार है वैसेदी यद्य भी 
समना चदिये । जैसे श्रात्मामें ज्ञान श्रानन्दादिकी कल्पना दहै वैते ही 
श्रज्ञन की भी कल्पना हेही, इसलिये वस्ठतः ग्रात्मा ज्ञान श्रज्ञान दोनोंका 
दी श्राश्रय नहीं हे। व्यवहारतः स्वतः श्रज्ञानका श्राश्रय है। स्वाध्यस्त 
श्रन्त.कर्ण के द्वारा ज्ञान का श्रा्रय है| 


संसारम चित्‌ श्रचित्‌ दो पदाथं श्रनुभवसिद्ध दै। चित्‌ स्वतःसिद्धं 
अनन्याधित ह ्रचित्‌ परतःसिद्ध श्रन्याभित है। सब श्नचित्‌ का मूल ग्रज्ञान 
डी दे वही त्रचित्‌ शक्ति दै। वह ्रपने कार्यं के च्राभरित भी नदीं हो सकती, 
निराश्रय भी नदीं हो सकती । तव सुतरां श्रचित्‌ ` चित्‌ ऋ ही शक्ति ३। 
प्रतएव उसी के श्राधरित ह । जेते वह्विशक्ति वहिविलद्दणए है वैसे ही चित्‌ की 
शक्ति चित्‌ से विलच्णए होने से दी श्रचित्‌ एवं चिकालावाध्य सत्‌ से भिन्न 
दोने के कारण सत्‌ से विलच्ण है। विश्वप्रपञ्च का मूल होने से खपुष्पादिवत्‌ 
श्रसत्‌ भी नदीं है यदी उसकी सदसद्विशक्ञएता अनिवर्चनीयता दै । क्तेयत्व 
एवं ज्ञात्व धमं से शल्य ज्ञनमाच सान्ती मे श्रज्ञान कैसे हो सकता है; इत्यादि 
दरा्ेप व्यथं ही है, क्योकि ्ज्ञानावच्छि् चैतन्य ही सान्ती होता है। शुद्ध 
चैतन्य तो ब्रदवितीय दी दै। वह सादी नदीं दो सकता । तव भी अजञानोपदित 
चैतन्य के त्राश्रित दी श्रज्ञान रहता है । श्रज्ञानवशात्‌ ही विषयता भी चैतन्य सें 
नती द | श्रन्ञानोपदित दी श्रहङ्कारख्प उपाध्यन्तर कै योग से क्ञताभी 
दता द । 


कहा जाता हे “्रज्ञान स्वावच्छिन चैतन्यका श्राश्रयण कैसे कर सकेगा 
क्योकि इसमे ्रात्माश्रय दोष होगा । च्रज्ञन के त्रा्रयण्‌ से पहले श्रज्ञाना- 
वच्छिन्न चैतन्य ही नदीं हो सकता । पर यह ठीक नहीं क्योकि श्नज्ञान एवं 
तदाश्रय एवं तद्वच्छेद्‌ सघ श्रनादि दै श्रतः श्रज्ञान श्राश्रयण से पहले श्रो 
पीछे का प्रशन नदीं हो सकता । अज्ञान स्वावच्छिन्न चैतन्य कै श्राधित दी होता 
हे श्रपने श्राित नदीं रहता, ग्रतः श्रात्माश्रय नहीं सगा । 

वस्तुतस्तु चैतन्य का श्रज्ञनावच्छिन्न होना दी श्रक्ानका श्माश्रय होना है 
शरोर वह श्मज्ञानावच्छिनिता श्ननादि ही है; च्रतएव श्रलञानावच्छेद के प्रथम 
चैतन्य शुद्ध था, यह नदीं कदा जा वकता । श्रतः शुद्ध चैतन्य मे श्रज्ञान कैसे 
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हो सकता है १ इस प्रश्न का श्रवकाश दी नही | इसी तरह श्रनादिं चैतन्य का 

स्मवच्छेदक श्रनादि श्रज्ञान भी व्रह्ज्ञान से निवृत्त होता दै। (तरत्यविच्ां विततां 

इत्यादि शाखप्रमाण से यह सव संभव दै । प्रतिवादी के मतमे भी अनादि 

प्रागमाव की निन्त मान्यदी है, इसी लिये जव तक भ्यवहार है तब तकः 

ग्रज्ञानावच्छिनन चैतन्य के श्राधरित ही च्रज्ञान होताहै। फिर मी कदाजातादहे 

कि "किखी तरह संविद्‌ को ्रज्ञान का प्राश्चय मान मी लिया जाय परन्तु 

ग्रा्मरूप से स्वीकृत संविद्‌ ज्ञान का विषय नदीं होती श्रतः ज्ञान से प्रज्ञान की 
निन्रत्ति नदीं हयो सकती । ज्ञान स्वविषय म दही शज्ञान का निवतेक होता है । 

जैसे रघ्जु विषयक ज्ञान से रज्जु का ज्ञान निचृत्त होता है। ्रतः संविदाश्रित 
्रज्ञान किसी ज्ञान से कभी नदीं निच्रत्त होगा । परन्त॒ थद भी ठीक नही, क्योकि. 
सिद्धान्त मे संविद्‌ ज्ञान का श्राश्रय नहीं देती यही कहा गया हे। छत्तिरूप 
ज्ञान की विषयता तो संविद्रूप श्रात्मा म मान्यदही ह| श्रतएव संविदूविषया 
ग्रखर्डाकाराव्रन्ति मान्य है । यथा घटानाश्रित घटविषयक ज्ञान से घटज्ञान कीं 
निव्रन्ति होती है उसी तरद संविद्‌ के श्रनाश्रित ( प्रमाता के राश्चित )ज्ञानसे 
भी संविद्‌ के श्रज्ञान की निदृत्ति हो दी सकती है। इसं तरह श्रात्मभूता 

सतरिद्‌ ज्ञान का विषय होती है। इस श्रहमात्मानं जानामि! भें श्रात्माको 
जानता हू यह श्रनुभव प्रमाण है| ज्ञानसे ग्रज्ञान की निचृत्तिमं श्रं 
्रहमास्मिः यह श्रनुभव प्रमाण दै । पहला प्रमाण सर्वंसाघार्ण हे दूसरा व्रहमविद्‌ 
के लियेदहीहे। 

फिर भी कटा जाता दहैकि “एकी ब्रह्मविद्‌ केज्ञान से संविद्‌ ज्ञान की 

निदृत्ति हो जायमी क्योकि संविद्‌ घटादि के ल्य ्रनेक नदीं दै पिरतो सभी 
प्रमातारं की श्रयल्लसिद्ध सुक्ति दो जायगी । इसे इष्टापत्ति नहीं कदा जा 

सकता क्योकि फिर तो शुकादि की सुक्तिसे दही जगत्‌ मिट जाना चाहिये था। 

इस समय जगत्‌ का उपलम्भ न दोना चाहिये । यदि शुकादि की सूक्ति ्रथवाद्‌ 
दै तवतोकिवी की सुक्तिमी संमव नदीं है। फिर वेदान्त विचार व्य्दही 
दगा} परन्तु यद ठीक न्दी, क्योकि विषय के श्रमिन्न होने पर भी प्रमातर- 
मेद्‌ से विषयावरक श्ज्ञन का भेद माननेसे सव्र व्यवस्था बन जाती है। 

श्रन्य्था एक व्यक्तिको घटका साक्ञाकार होनेसे सभीको उस घटका 
सा्लात्कार मानना चाहिये; तथाच एक व्यक्ति कैज्ञानसे उके प्रतिषट का 

्रावरक मिट जने परममी इतर व्यक्तियोके प्रतिघट का श्रावरक ग्रज्ञान 
बना ही रहता दै। कदा जाता है श्यज्ञनतो एक है फिर श्रनेक श्रज्ञान्‌ः 
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कसेः १ परन्तु एकं ग्रज्ञान होने पर मीउपाधिसे श्रज्ञानमे श्रोपाधिक मेदं 
मान्य हे। 

यह भी कहा जाता है किं यदि संविद्‌ ज्ञान निवत्यं श्रज्ञन कां श्राश्रय 
होगी तो संविद्‌ ज्ञान का विषय ठदरेगी, पर यह कथन व्यथं दे। इृ्तिरूप 
लान की विषयता संविद्‌ म मान्य ही ह । स्वरूपन्ञान फल्याप्ति का विषय नदीं 
होता परन्तु वत्ति का विषयतो मान्यदीदहै। कहा जाता है ्रविषय बह्म 
केसे विषय बन सकेगा | परन्तु यहं भी टीक नहीं, वस्तुतः संविद्रूप श्रात्मा 
के श्रविषरय होने पर भी उसमे माया से कल्पित विषयता हो सकती है । इसी 
तरह ग्राश्रयत्व विषयत्वादि धमोँ के शल्य होने पर ब्रह्य मे माया के द्वारा उसमं 
श्रनेक धौ की कल्पना होती दै श्रौर मायाके द्वारा ही उसमे मूत मोतिक 
प्रपञ्च की भी कल्पना होती है। 


कृहा जाता हे ("कोद श्रमिव्यञ्चक स्वाश्रयरूप से श्रभिव्यङ्गयका श्रभिः 
व्यञ्जक नहीं होता । प्रदीपादि व्यञ्जकमे रेसा नदीं देखा जाता श्रतएव 
ग्रह्कार स्वार्मस्थ त्रनुमूति का व्यञ्जक नदीं ह्ये सकता ।'> परन्तु यह भी ठक 
नहीं, प्रश्न हो सकता है कि क्या प्रदीप स्वात्मस्य श्ररुणिमा श्रादि का व्यञ्जक 
होता हैया नहीं १ प्रथम पल्ल मान्य हैतवतोवैसेदी श्रहङ्कार भी स्वात्मस्थ 
श्रलुभूति का व्यञ्जक हो ही सकता है । यदि दूसरा प्त दै त्र तो श्रर्णो दीपः 
दीप श्रख्ण है यह प्रतीति कैसे होगी ! 


जसे दर्पणादि स्वात्मस्थ प्रतिबिम्ब का व्यञ्जक होता दै वैसेही ्रहङ्कार 
स्वास्थ श्रनुमूति का व्यञ्जक होता दै। कहा जाता है (द्पणादि मुखादि 
का श्रमिव्यञ्जक नहीं होता किन्तु चा्लुष तेज दी दपं मै प्रतिफलित होता 
हे। उसी प्रतिफलन दोप के कारण चन्यथा ही प्रतीति होती दै। 
व्यञ्जक तो श्रालोकादि दी है, स्वप्रकाश संविद्‌ मेँ ग्रहङ्कार के दवारा तादश दोष 
का उपपादन नहीं हयो सकता है ।? परन्तु यह ठीक नहीं है, क्योकि दपण मे मुख 
का प्रतिविम्बन नहीं होता चाह्लष तेज दी प्रतिफलित होता ह, यहं सव च्रन॒भव- 
विरुद्ध है। सभी लोग दर्पणादि मे सुखादि का प्रतिधिम्ब मानते है । श्रचा्लुष 
की लाया नदीं होती यह प्रतिवादी मानता है। चान्ञुष तेज चलतु से नहीं 
गरहीत हौ सकता क्योकि स्वात्मस्थ व्यङ्गय का स्वयं व्यञ्जक नहीं होता है, यहं 
प्रतिवादी का ही कहना है । यदि च्तुर्भिन्न से चकलु का श्रालोकं गृहीत होता 
हे यह कहा जाय तो यह ठीक नदी, क्योकि इस रीति से तो श्रचाज्तुष ही ठदहरेगा; 
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फिर प्रतिवादी के श्रनुसार श्रचाह्लुघ की छाया केसे बन सकेगी १ कदाजा 
सकता है कि वादी श्रचाक्लुष ्राकाश का प्रतिविम्ब मानता दैः वैसे दी यर्दा भी 
समाधान होगा । परन्तु यह ठीक नदीं, क्योकि चछनुभव श्रौर शाख के श्रनुसार 
किसी श्रथ की सिद्धि की जाती ह केवल श्रनुमान से नदीं । जानुपरिभित जल 
मे गंभीरता की प्रतीति होती है रतः गगन प्रतिविम्ब का निश्चय होता हे। 
चिविधं नभः इत्यादि श्रध्यात्म रामायण वचन से भी गगन प्रतिविम्ब सिद्ध 
दोता है । प्रङ्तमे दर्पण मे चाक्लुष तेज का प्रतिफलन ( प्रतिविम्बन ) नहीं 
प्रतीत होता, वैसा कोई शाख भी नदीं दे, अन्यथानुपपत्ति भी कोद नदीं । 
गाह्य चान्ञुष तेज कै प्रतिफलन का ग्राहक भी कोड नदीं । यदि कहा जाय कि चज्ञु 
का तेज ही उसे ग्रहण करता है तोभी ठीक नही, क्योकि एकमे ही ग्राह्यता एवं 
ग्राहकता होने से कर्मकरं विरोध होता है । कहा जा सकता है कि बिम्ब प्रतितिभ्ब 
दो वस्तु हैँ ग्रतः आद्य महक भाव बन जायगा । परन्तु यह भी ठीक नरह 
क्योकि स्वप्रतिविम्ब म स्वव्यापार नदीं हो सकता । कहा जा सकता हे सुख दी 
प्रतिमुख का भ्राहक होता है, परन्तु यद ठीक नहीं, क्योकि वहां चक्तु ही महक 
है सख नदीं । कटा जा खकता है चन्त चज्ञु के प्रतिविम्ब का मराहक होता है । 
परन्त॒ यड भी टीक नदी, चल्रगोलक का दी प्रतिबिम्ब होता है, श्रतीन्दरिय चल 
इन्द्रिय का नहीं ग्रतः गोलक का ग्रतिविम्ब्र चक्लु से आद्य दो सकता है। कहा 
जा सकता है जैवे चिदाभास का ग्रहण चित्‌ करता दे वेते चकलु श्रालोकसे 
त्रालोक प्रतिविभ्बका ग्रहण ह्यो सकता है पर यह भी ठीक नहीं, क्योकि 
चित्‌ स्वयं ज्ञान स्वरूप है वह ज्ञान का श्राश्रय नदीं होता । कदा जाता है कि 
(स्व मे स्वव्यापार हो सकता है फिर स्वप्रतितिम्ब मे भिम्बका व्यापार क्यौ 
नदीं होगा? छेत्ता के दाथका व्यापार छेत्ताके दामे होता दहै।' पर 
यह भी ठीक नी, क्योकि वदाँ छेदक मागतेचेयभागमे भेददही दहै ग्रभेद्‌ 
नहीं । ग्रतः कपक््रं विरोध का कोई भी प्रसज्ञ नदीं । 
| हा जाता है “जेते साद्ती के द्वारा गगन श्रौर गगन के परतिविम्ब का बोध 
होता दै उसी तरह खाली के द्वारा चान्ञुष तेज एवं उसके प्रतिविम््र का ग्रहण 
हो सकता दै, श्रतः माहकामाव नहीं कदा जा सकता ।'2 पर यह कहना ठीक नहीं 
क्योकि श्रनुमवका जो सर्वथा त्रविषय है उसमें साकतिवेद्यत्व की कल्पना नहीं 
की जा सकती । श्रन्यथा शशश्रङ्गादि को मी घादिवे्य कहा जा सकेगा । यदि 
द्पंण म मुख का प्रतिफलन नदोतवतो सूर्थकाभी दर्पण में प्रतिफलन 
( परतिबिम्बन ) न हो सकेगा १ इसे इष्टापनि नदीं कदा जा सकता क्योकि श््रतएव 
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२२१ अ्रहङ्कार की श्रमिन्यज्ञकता 


नचचोपमा सूर्यकादिवत्‌? इत्यादि च सू०, "एकधा बहुधा चैव द श्यते जलचन्द्रवत्‌" 
श्०से सूर्यं चन्र श्रादि का प्रतििम्ब मान्यदहे। कदा जाता दै दपणादिमें 
मुखादि का प्रतिफलन नदीं होता, यह नहीं कदा जा रहा है क्योकि वह तो 
चान्लुष दै । चाल्लुष की छाया तो मान्य है ही किन्त दपण में प्रतिफलित प्रतिमुख 
का व्यञ्क दपण नहीं है किन्छ॒ दप॑ण॒ मे प्रतिफलित चाक्लुष तेज ही प्रतिमुख का 
आहक दै' । परन्तु यह कथन भी ठीक नदीं क्योकि चान्लुष तेज का प्रतिफलन 
नदीं हो सकता यह कहा दी जा चुका दै। किञ्च यदि चाह्लुष तेज दी दपणस्थ 
प्रतिविम्ब का ग्राहक हो सकता है तो चाक्ञुष तेज कै प्रतितर्को मुखादि प्रति 
बिम्ब ग्राहक मानना व्य्थ॑दहीहै। पिर भी कहा जाता दहै ष्दपण मे सुखादि का 
ड प्रतिफलन हो, चाक्ुष तेज का प्रतिफलन न दयो तो भी दपं स्वात्मस्थ प्रति- 
बिम्ब का ग्राहक या व्यञ्जक नहीं सिद्ध होता किन्तु श्रालोकादि ही उसका व्यञ्जक 
हेः । परन्तु यह कथन भी ठीक नदीं क्योकि सिद्धान्त में श्रालोकादि सकृत दी 
दपण प्रतिबिम्ब का व्यञ्खक मान्य है। श्रालोकादि न रहने पर केवल दपण 
मात्र प्रतिविम्ब का आरहक कमी भी नदीं ह्येता । 
कटा जाता हे “मले ही श्रालोकादि सदङ्ृत दपंणमे दी सुखादि का प्रति- 
फलन साना जाय तथापि दपण प्रतिमुलादि का व्यञ्जक नहीं हो सकता । 
परन्तु यह ढक नदीं है क्योफि जैते रब्जु सर्पं श्रादि धरातिभासिक पदार्था की 
ग्रज्ञात सत्ता नीं होती इसी तरह प्रति्िम्ब की भी ज्ञात सत्ता नदीं हो सकती, 
इसलिये दपण मेँ श्रज्ञात होकर प्रतिबिम्ब नदीं रह सकता । श्रतः दपण का सुख 
प्रतिविम्ब आाहकत्व समस्प्रतिपन्न है | यदी दपण का स्वप्रतिफलित प्रतिमुख व्यञ्च कत्व 
है। इसी तरह श्रहङ्कार का चैतन्य प्रति्िम्ब प्राहकंस्व ही चैतन्य प्रतिविम्ब 
व्यज्चकृत्व दहै । कदा जाता है जङ्‌ श्रहङ्कार कैसे चेतन्यव्यज्ञक दोगा" परन्तु 
यह भी दीक नदीं । चैतन्य प्रतिषिम्बम्रादी श्रहङ्कार श्रजड़दी हो जाता दै। 
परन्तु दुर्पणादि मुखादि प्रतिधिम्बम्रादी दोतते हुए भी जड़ ही रदता दै क्थोकि 
प्रतिफलित मुख जड़ ही है। श्रहङ्कारपरतिफलित चैतन्य तो जङ्‌ है । इसी 
लिये साभाष श्रहङ्कार स्वारमस्थ च्रनुमूति का व्यज्ञक दै दी । संविद्‌ मे वास्तविक 
दोषन होने पर भी माया दी श्रहङ्कार मै संविद्‌ कोप्रतिविम्बित करती हे । 
कहा जाता है “धग्रहङ्कार ज्ञान एवं तत्साधन का श्रनुम्राहक है ग्रतः यथा- 
वस्थित पद्‌ाथं प्रतीति कै श्रनुगुण होता है वह प्रतिफलित श्रनुभूति का व्यञ्जक 
नहीं होताः । पर यह कहना ठीक नदीं क्योकि प्रमारूप ज्ञन ही यथावस्थित 
श्रतीति का देत होता दै। श्रप्रसारूप ज्ञान का यह नियम नदीं है । श्रनधिगत, 
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प्रवाधित चअरथविषयक ज्ञान दी प्रमा है, परन्॒ एेसी वस्तु एक प्रक्‌ चैतन्याभिन् 
ब्रह्मद है घटादि ज्ञानौ का प्रमा सापेत्त ही है । यावद्‌ व्यवहार घटादि का 
बाघ नहीं होता इसी लिये वे व्यावहारिक सदय है| 


श्रहङ्कार जेते प्रमा ज्ञानका्रश्रयदहैवैसेदी श्रप्रमाज्ञानका भी च्राश्रय 
होता है; क्योकि वृत्ति ग्रात्माकार श्रनात्माकार दोनो दी प्रकार की हो सकती है। 
प्रात्माकार चत्त प्रमा दहै, श्रनात्माकार च्रप्रमा है इख तरह श्रहङ्कार के 
स्वात्मस्थ श्रनुमूति की व्यञ्जकता मे कोद वाधा नदीं दे । 


श्रव प्रश्न होता है कि “त्रहङ्काराभिन्यङ्कय श्रनुभूति क्या विम्बरूप है १ 
्रथवा प्रतिविभ्बरूप १ पहला पत्त ठीक नदीं, क्योकि ्रनुमूति स्वप्रकाश है 
प्रन्यव्यज्गयं नहीं । दूसरे प्त मे भी प्रश्न द्येगा करि क्या प्रतिविम्बरहित 
श्रहङ्कार प्रतिविम्ब को ग्यक्त करता दै या सप्रतिविम्ब १ पहला प्ल इसलिये 
द्रसङ्खत है कि केवल श्रहङ्कार अड ह । वह ्रनुभूति का व्यञ्जक हो तव तो 
घटादि को मौ श्रनुभूतिभ्यज्ञक दयेना चाहिये । द्वितीय मे कर्मकरं विरोध 
होगा ।'” परन्तु यह भी ठीक नदीं, सामास श्रहङ्कार दी श्रनुमूति का त्रभिव्यज्ञक 
दोता द ग्रोर श्रभिव्यङ्गव श्रनुमूति विम्बमूत ही है । फिर भी यावद्‌ व्यवहार 
संविद्‌ म विम्बभाव रहता है, विम्बमावापन्न संविद्‌ मँ वेद्यता भी कल्पित होती 
हे श्रतः उसी मे व्यङ्गता हो चकती है। कदा जा सकता दै “वह विम्बभूत 
संविद्‌ तो ग्रहङ्कारस्थ नदीं द्यो सकती क्योकि विम्ब प्रतिविम्बोपाधि द्पणादि से 
वहिभूत दी होता दै । पर यह कथन ठीक नदीं, क्योकि यहां विम्बमूत संविद्‌ 
सवव्यापिनी है रतः त्रहङ्कारस्य होने मे कोई वाधा नीं, त्रथवा प्रत्िविभ्ब 
स्वरूप से बही श्रहङ्कार मे है, विभ्बरूप से बाहर है । उपाधिवशात्‌ एक ही में 
विम्ब प्रतिविम्बभाव होता है। कहा जा सकता है (तब तो विम्ब के वल्य प्रति- 
विम्ब भी ग्रमिथ्या दी दोगा, पर यह ठीक नदीं क्योकि वस्तुतः प्रतिविम्ब कै 
ठल्य ही विम्ब भी मिथ्या ही हे | विम्ब प्रतिविम्ब मै श्रनुस्यूत सुख दी सव्य है । 
उपाधिभूत द्पंणादि के न रटने पर जेसे प्रतिबिम्ब व्यवहार नदी होता वैसे द्यी 
विम्ब व्यवहार भी नहीं होता । श्रौ पाधिक विम्ब प्रतिविम्ब मावापन्न संविद्‌ कां 
व्यञ्जक श्रदङ्कार तात्पर्य उत्ति से शुद्ध चिन्माच का बोधक होता है। इस तरह 
अनुग्राहक श्रहङ्कार यथावस्थित वस्तु की प्रतिपत्ति का जनक होता है। श्रहङ्भार 
के एततस्वामाव्य मँ कोई वाधा नदीं पड़ी | यावद्‌ व्यवहारं श्रहृङ्कार मे विम्बरूप 
से श्रात्मा रहता है । इसलिये यह श्रथ यथाथंदहीहै। 
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१२२ ग्रहङ्कार की श्रमिन्यञ्ञकतां 


प्रश्न किया जाता दै “ध्य्रन्तःकरणरूप श्रहङ्कार में स्थितरूप से संविद्‌ की 
उपलब्धि दोष से होती है या वस्तुतः १ दोनौ दी तरह से संभव नदीं है परन्तु यह 
प्रश्न भी व्यर्थं दही दै क्योकि जव श्रन्तःकरण ही वस्तुमूत नदीं तो उसमे संविद्‌ 
की उपलबन्धि वास्तविक कैसे दो सकती है १ व्यवहारतः श्रहङ्कार हे। श्रतः 
माया के द्वारा उसमे संविद्‌ का प्रतिफलन होता दी हे। कहा जाता है कि 
श्रचा्लुघ गगन का किसी तरह प्रतिविम्बहो भी जाय परन्तु प्रमूतं श्रस्वच्छ 
स्थूल द्रव्य मे तो किसी का प्रतिफलन नदीं ही दोता, पर यहं ठीक नदी, क्योकि 
स्वच्छल्वमात्र ही प्रतिफलन का प्रयोजक होता दै मूतस्व श्रादि नदी । ब्रहङ्कार 
स्वच्छं तो है ही फिर उसमें संघिद्‌ प्रतिफलन मे क्या वाधा है १ गगन मे शब्द्‌ 
का भी प्रतिफलन होता है। शास्वकगम्य विषयमे तो तकं का कों महत्व भी 
नहीं । चित्‌ का प्रतिफलन होता है यह श्रध्यात्म रामायण कहती है 
्रामासक्ू्वपरं विम्बभूतमेवंविधा स्थितिः" । श्रथवा सवंव्यापी होने से चित्‌ 
की श्रहङ्कार मे स्थिति तो निर्थिवादसूपसे दी मान्य है। च्रहङ्कारस्था संविद्‌ 
का श्रहङ्कार के साथ तादार्म्याध्यास होता है। जसे देहस्थ जीव का देहके 
साथ तादात्म्याध्यास प्रतिवादी को भी मान्य दै। इसी तरह ग्रात्मधर्मीकामी 
ग्रहङ्कार में श्रध्यास ह्येता है। शर्कार एवं उसके धर्मौ का श्रास्मा मं भी 
ग्रध्यास ह्येता है। श्रात्मधर्मौ का श्रहङ्कारमे श्रध्यास दी श्रहङ्कार मे संविद्‌ का 
प्रतिफलन है । वह्‌ श्रहङ्कार ग्रपने में श्र्यस्त श्रात्मा की अभिव्यक्ति करता है । 
यही श्रहङ्कार द्वारा संविद्‌ की व्यज्ना हे; ्रथवा जैसे सर्वव्यापी गगन घटादि खे 
श्रवच्छिनन होता है उसी तरह सर्वव्यापिनी संविद्‌ श्रन्तःकरण से श्रवच्छि्न 
होती ह । खच्छं होने से श्न्तःकरण॒ मे संविद्‌ भासती दै यदी ्न्तःकरण म 
संविद्‌ की उपलभ्यमानता दै, संविद्‌ की च्रन्तःकस्ण ग्यज्गयता है । उसी चित्‌ कै 
ग्रनुग्रह से प्रा्तचैतन्य श्रदड्कार ज्ञाता होता है। 
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रष्परि मे ज्ञान व्छी खत 


कुं लोग सप्ति मे श्रज्ञान एवं सुख का च्रनुभव नदीं मानते । वे कहते हैँ 
कि सुप्ति मे श्रात्मा ज्ञानशूल्य रहता दै, परन्तु श्रज्ञानावच्छिन्न साती श्रतिसिद्ध 
हे । श्रतः साती कै द्वार सुख एवं त्रज्ञान का श्रनुभव होता है, परन्तु अरदंकार 
का ग्रनुमव नहीं होता । जाग्रत्‌ काल के परामशं से भी खुल च्रौर श्रज्ञान का 
स्मरण मानना च्निवायं है । श्रदमथं का स्मरण नदीं होता किन्तु वह स्मरस्ण- 
काल मे विद्यमान होने से मासित होता ह, तथा च्ज्ञान सुख श्रादि परमशंकाल 
मं अरविच्मान होते है, रतः उनका परामर्शं ही मानना टीक है। 
विशद्‌, श्रविशद्‌ किष प्रकार का ग्रहं सुति मे नदीं लमू होता । खाक्ती 
खेदीश्रह्कारका मी भान द्योता दै। फिर श्रक्ञान खुलादि कै वल्य स्पष्ट ही 
श्रं कामी भान दोना दी चादिये । 
कटा जाता हे “जैसे वायज्ञान का दी सुधि मे निषेध ह्येता है, श्रान्तर सुखादि 
कै प्रकाश का निषेध नहीं होता, यैसे दी देवत्वादि विशिष्ट च्र्दकार का सुति 
निषेव रहने पर मी सामान्य ग्रहं का निष्रेध नही दयेताः? । परन्तु यह ठीक नर्ह 
बयोकि सुत्िमं सादीरूप च्ानतो स्वतः विद्ध दै। श्रूतिसे भी सिद्ध है 
'द्ैतन्न पश्यति पश्यन्‌ वै तन्न पश्यतिः, नरि दरषटुहष्टर्धिपरिलोपो विचयः 
इत्यादि शरुतिया कती दँ कि प्राज्ञरूप द्रा की दृष्टि का चरिपरिलोप नदीं होता, 
परन्वु सूक्म ्रहंकार कोई रहता दै इसमें कोट प्रमाण नदीं । हा» कारणावस्था 
म श्रहङ्कार संस्काररूप से रहने पर मी उसी प्रतीति नदीं द्यो सकती । 
_ जो कते द श्रहमर्थंकेवने रहने पर भी सत्तिमे च्रहमथंके ज्ञान का 
निषेव हो सकता है | परन्तु जव सुखादि के ठल्य व्रहम्थं मी साक्तिमास्य है 
ता च्रविज्ञात श्रहमथंका सद्धाव कैते सिद्ध दो सकता दै। श्रतएव श्रे नाहं 
चटमपर्यम्‌' से जेते घटाभाव सिद्ध होता दै वैषे दीयति श्रहं के श्रनुमवाभाव 
त्रहमथका च्रभाव दी सिद्ध होता दै। (नाहं घटमपश्यम्‌? से जते सव 
कारके घटका श्रभाव ही निशित दोता हैवैते दी सव प्रकार कै श्रहंकार का 
अभाव निश्चित होता है। इसके श्रतिरिक्त श्रहङ्कार विशिष्टद्ी होताहै। 
इसी लिये सामान्य ्रहकार सर्वथा श्रसिद्ध ही है । 
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१२५ सुषुति मे ज्ञान की सत्त 


कटा जाता है “जेते सुतोस्थ के भरँ कुल नदीं जानताः इस परामशं के रहने 
पर भी श्रज्ञान श्रौर सुल का ज्ञान सुप्ति मे मान्यदहै वैसेदही वैन श्रपनेकोभी 
नहीं जानाः, इस परामर्श के रहतै हए भी सामान्य च्हमथं का च्रनुभव माना 
जा सकता है| परन्तु सामान्य श्रहंकार क्या है १ यदि श्रनुभवेकतान रूप है, तो 
मी वह श्रहंकारविशिष्ट है या तद्रहित यदि तद्रहितदहे तो श्रहंकारका 
श्रस्तित्व ही नहीं सिद्ध हुश्रा। यदि शर्कार है तो उसकी प्रतीति होनी 
चाहिये । इसके श्रतिरिक्त वाह्यज्ञान के न रहने पर भी नित्य संविद्‌ प्रमाण- 
सिद्ध है, परन्तु सामान्य श्रहमर्थं प्रामाणिकं नदीं है। यदि श्रनुमवरूपदी 
ग्रहम्थं सुप्तिमे रहता है तवतो नाममाच्रमें विवाद है। यदि श्रनुभ॒वका 
ही कोई ग्रहं नामरखले तो कोई अगड़ा नदीं । श्रतएव "नादं खल्वयमेवं 
सम्प्रतयार्मानं जानात्ययमहमरस्मि-इतिः ।--छा° प्र ८| ११।१। इस श्रुति से य्ह 
सिद्ध होता है कि सोते समय जीव भै यह हूं णेस नदीं जानता । यहां श्रुतिने 
देवत्वादि रदित ग्रहं इस प्रकार मी ग्रहं के प्रकाश का निषेध किया है। 


कुं लोग कहते दै “जते प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तो न बाह्य ॒वेद 
नान्तरम्‌, प्रान्त ्रात्मा से सम्परिष्वक्त होकर जीव वाह्य एवं आन्तर किसी 
पदार्थं को नही जानता । इस श्रुति के द्वारा सरव॑ज्ञान कानिष्रेव होनेपरमभी 
ग्रज्ञान सुखादि का प्रकाश श्रदधैती को मान्य है; वेसेदी उक्त श्रूतिसे श्रहंकी 
प्रतीति का निषेध होने पर भी देवत्वादि रदित ग्रहं की पतीति मान्य हे | परन्तु 
यह ठीक नही, कार्ण "पश्यन्वै तन्न पश्यतिः, (नहि द्रष्डुरष्टेविपरिलोषो 
वियते' श्रियौ तथा स्मरण से साचिस्वरूप ज्ञान से त्रतिरिक्तं दी लान का 
तरभाव प्राज्ञेनात्मना इत्यादि श्रुति का श्रर्थं संगत है । परन्तु इसी तरह सुपति 
ते श्रहमर्थ का श्रस्तित्व सिद्ध करनेवाली कोई श्रुति नदीं है । 


कहा जाता है कि ““यदि सुपति में श््रहमस्मिः, एेखा नदीं जानता, कहा गयां 
होता तो यह कहा जा सकता थाकि सिम श्रात्माको मेँ एेा ज्ञान नही 
था । किन्तु श्रुति मँ श्रयमहमिम रेखा उल्लेख दै । श्रतः मै यह हू, एेसा हूर 
ठेसा ज्ञान नहीं होता । मद्र ेखाज्ञानतो होता दी ह । परन्तु यह भी ठीक 
नहीं क्योकि श्रयंका एेसाच्र्थं नदीं होता श्रथंका यह श्रथ ह्येता दै श्रोर 
इदम्‌ सामान्यबोधक ही शब्द है| साथ ही श्रहमथं के ्रवशेषका कोद 
प्रमाण नहीं है। तमोगुण से श्रात्मा का धर्म॑मूत ज्ञान श्रमभिभूत हो जाता ह, 
यह्‌ केथन भी श्रसंगत है क्योकि श्न्तःकस्णका धमममूतज्ञान मलेदीतमसे 
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ग्रहमं शरोर परमार्थसार १२६ 


अमिमूत दो परन्तु ्रात्म धममूत ज्ञान कैसे श्रभिभूत हो सकता है। इसके 
रतिरिक्त जैसे रूपादिरदित घट नदीं उपलब्ध होता वैसे ही इच्छादिरदित 

्रहमथ उपलब्ध नदीं हो सकता । सुषु्ति म धर्म॑मूत ज्ञान संकुचित होता है । 

संकोच का क्या श्रथ है १ अनवभासमानता या श्रन्य १ यदि श्नन्यतों 
श्रवभासमान ज्ञान को संकुचित क्यो कहा जायगा १ यदि श्रनवभासमानता तो 
तद्धन विनाश भीक्या हो सकता है १ भानस्वरूप ज्ञनके श्रमान से भिन्न 
लाननारा का कुछ स्वर्पदही नर्द; संविद्‌ के समान सुषु्षिमे च्रहमर्थका 
द्मविशद्‌ भान होता है यह कथन भी श्रसंगत दै । कारण, संविद्‌ का भान सदा 
ही विशद दी रहता है। श्रमं सुषि मै कथमपि नदीं रहता यह कदा जा 
चुका है । 


नैयायिक श्रादि श्रात्माको स्वयंप्रकाश नदीं मानते शरोर ज्ञानामावको 
दी ्रज्ञान एवं दुःखामावको ही सुख मानते दं । संल एवं श्रज्ञान के श्रनुभव 
का उपपादन करते हँ । इस मत का पूर्णं रूप से पिद्ले प्रकरण म खंडन कर 
दिया गया है। ज्ञानामाव जानने के लिये श्रनुयोगी एवं प्रतियोगी का ज्ञान 
प्रावश्यक होता है। यदि उसका ज्ञान नहींदहैतो ज्ञानामावका म्रहण नहीं 
वन सकता । यदि ज्ञान हेतो ¦ ज्ञानाभाव नदीं कदा जा सकता, जो श्रात्मा को 
प्वप्रकाश मानते है, उनके यदं सुक्तियं श्रात्मा का श्रप्रकाश उपपन्न नहींहो 
सकता । स्मरणाभाव से ज्ञानाभाव का श्रनुमान नदीं हौ सकता, क्योकि तृणादि 
च्रपरिगरिति पदार्थो का स्मरण न होने से उनका श्रमाव नदीं कहा जा सकता | 
जो समते दै फि श्रन्ञान एवं सुख का स्मरण नदीं है किन्तु केवल जाग्रत्‌काल 
मे ज्ञानाभाव का श्रनुमान ही होता है यह भी संभव नदीं है| क्योकि फिरभी 
जानामाव के श्रधिकरण रूपसेतो श्रात्मा का ज्ञान श्रावश्यक दी हे। 


यद्यपि नैयायिक श्रतुमान से ही श्रात्मा का श्रस्तित्व सिद्ध करने का प्रय 
करता हे तथापि लिङ्गादि ्रभाव से पत्त एवं साध्य दोना ही की सिद्धि 
श्र्सभव हे । 

1 जाता हे शश्रहमर्थं मले ही सुप्र्तिमे सिद्ध दयो परन्तु संबिद्‌ 
श्रन॒मान से सिद्ध नदीं होती । यह कथन निराधार है। श्रहमथ का 
कारा किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं द्योता । संविद्‌ का श्रस्तित्व श्रज्ञान सुखादि 
भासकत्वेन श्रयन्त प्रसिद्ध हे । श्ुखमहमस्वाप्म्‌' यह स्मस्ण ही दै। इसमें 
स्मरामि एेसा दी श्रनुभव होता है, श्रनुभिनोमि एेसा श्रनुभव नदीं होता | 
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१२७ सुषुप्ति मे ज्ञान कौ सत्ता 


जो कहा जाता है कि श्रं एेसा प्रकाशन शआ्रात्मा का स्वरूप है। परन्तु यद 


रीक नहीं, क्योकि जव स्पष्ट रूप से श्रुति निषेध करती ह किम यद्रू इस रूप 
से श्रपते श्राप को नदीं जानता, तब उसके प्रकाश की कल्पना निराधारदही है । 


जो कहते हैँ ज्ञानस्वरूप होकर श्रं प्रकाशता है । उनका भी कहना, ज्ान- 
स्वरूप का प्रकाश तो श्रदधैतीकोभी मान्य दै, परन्व॒ उसमे श्रहं का स्फुरण नह 
होता । यदि ज्ञानप्रकाश को श्रं का प्रकाश मानते दहतो वह निराधारदी है। 
धर्ममूत ज्ञान संकुचित भी ह्यो तो यदि श्रास्मा च्रहंरूप है शरोर वह स्वप्रकाश 
हेतो फिर ग्रहं कामी स्फुरण होना दी चाद्धिये। 

जो कहते है हम खोते रहे दस कथन से दी सुक्षि मे शरदं का दीना सिद्ध 
होता है। उनका कहना ठीक नदीं है क्योकि यहकटा जाचुकाकि दम 
सोते र्दे यह जिस समय कहा जा रहा है वह जायत्‌ काल है। उस समय श्रं 
के रदनेसे दी श्रं का प्रयोग होता है। सोते समय का प्रास्मा प्राज्ञ था, जागते 
ससय का श्रात्मा विश्व है। श्रहङ्कारविशिष्ट विश्व है, श्रज्ञानविशिष्ट प्राज्ञ ह 
चैतन्य दोनो दी में श्ननुस्यूत है । श्रनन्त ज्ञानरूप श्रात्मा श्रज्ञान से संसारी 
डे। ज्ञान से सर्वसंसार वाधपूैक पुनः च्रसंसारित्व को प्रात होता हे। 

कृहा जाता है कि “ध्य्रहमर्थं का यदि भोक्त मे नाश हदो तो किसी च्नन्य 

संविद्‌ की सक्तिके लिये श्रहमर्थं की प्रवर्तिका कुद प्रयोजन नदीं, जेषे मत 
भार्यां के उजीवन करने के लिये देवी को च्रपनां शिर काटकर चदाना मूर्खता 
हैः | परन्तु यह कना ठीक नदीं है, क्योकि यह कडा जा चुका है कि डुःख- 
विशिष्ट श्रात्मा जेते दुःखनाश का प्रयत कस्तादै वैसे ही श्रहङ्कारवाराष्ट 
र्मा का श्रहङ्कार के नाश के लिये प्रयल ह इसमे कोड श्रापत्ति नहीं हे। 
यद्यपि केवल श्नन्तःकरण या केवल चैतन्य प्रयत नहीं कर सक्रता तथापि श्नन्तः- 
करणावच्छि्न चैतन्य के द्वारा प्रय होने मं कोद बाधा नहींहै। श्रन्तःकरण 
वर्ति श्रध्यस्त दी हे । श्रतः चैतन्य श्रध्यास का श्रा्रय नहीं हो सकता, यह कथन 
भरी निःसार दहै। मायाके द्वारा श्राप्मा दी जव सम्पूरं प्रपञ्चकादही श्राश्रय ह 
तो उसकी प्रपञ्चाश्रयता मे क्या श्रापत्ति दहो सकती हे १ 


८“दछन्त्मा भवतः केयं साधकत्वं ॒प्रकल्षने । 
वि ८९ ह ~ ॥ ९ 
कर न पश्यसि संसारं ठ्रेवाज्ञानकल्पितम्‌ । 


वेदान्त क श्रनुसार श्रध्यास श्नन्तःकरण की वृत्ति नहीं किन्तु रविद्या वृत्ति 
है । त्रविदया का श्राश्रय चैतन्य है ग्रतः श्रविद्या वृत्ति भी चैतन्यमेदहीहै। 
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अ्रहमथं च्रौर परमार्थसार १२८ 


ङु लोग कहते है ““चेतन्य बन्ध का श्राश्रय नदीं होता” ] परन्तु यह ठीक 
दी दे, चैतन्य का वस्ततः बन्धन होने पर भी श्रविद्याध्यारोपित बन्ध है ही । 
उसकी निच्त्ति ही मुक्ति है । 


कुछ लोग कहते द '्रहङ्कार के दारा च्रारोपित बन्ध से वस्तुतः चैतन्य 
बद्ध नदीं दो सकता, किसी न्यायशील राजा को यदि कोई दुष्टमानभीलेतो 


भी वह इट नदीं होता | परन्तु इसी लियै तो कहा जाता है कि श्रज्ञ दृष्टि वे 
त्मा मे बन्ध शरोर मोक होता है, वस्ततः नदीं । 


"'सज्ञानसंज्ञो मवबन्धमोत्तौ 
दरौ नाम नान्यौस्त ऋतज्ञभावात्‌ 
अजस चिर्त्यात्मनि कैवल्ञे परे, 
बिचायंमखे तरणाविवाहनी ॥ 


3 
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सधि मरे श्मज्ञा्नाद्टि व्छा श्नु 


सुषु्ि मे श्रज्ञान का श्रनुभव हदोतादही है श्रौर वह श्रज्ञान पराक्‌ ही डे, 
फिर पराक श्रथं का श्रनुभव सुप्ति मे नदीं होता यह भी कथन श्रसंगत है। 
श्रं ग्रहं इस एकाकार से प्रतीति सुप्ति मे दोती है, यह कहना भी श्रसंगत ही 
दै, क्योकि सुति मँ च्रदमाकार इत्ति होती ही नहीं । प्रत्यक्‌ स्वरूप से स्फुरण 
तो श्धेतीको मान्य है दी । श्रहङ्कार संस्कार सचिव श्रविद्यात्मक कारण 
शरी रावच्छिन चैतन्य ही प्राज्ञ कहलाता है। श्रहङ्कार संस्कार रहने पर भी 
श्रहङ्कार की प्रतीति नहीं हो सकती, क्योकि यदि ेसा संभव हो तब तो प्रलय 
काल मे सभी पदाथ संस्काररूप से रहते ह । फिर उनकी भी प्रतीति हयोनी 
चाहिये । रहं बुद्धि नदीं होने से सुषुक्षिमे श्रहं का श्रस्तित्व नहीं कहा जा 
सकता । यदि सुषुक्ति मे ग्रहं विद्यमान होतातो जैसे जाग्रत्‌काल मे शधवरमहं 
पश्यामि श्रनुभव होता है वैसे ही सति मे (सुखमहमनुभवामिः, शज्ञानमहमनु- 
भवामि मे सुख का श्रनुमभव करता ह, मेँ श्रज्ञान का ग्रनुमव करता द्र, एेखा 
श्रनुभव होना चाहिये था । परामर्शं काल से ग्रहमर्थं के उल्लेख का कारण तो 
उस समय अहङ्कार का सख ही है | 


जित श्रहङ्कार संस्कार से विशिष्ट श्रज्ञानोपदहित चैतन्थ से जिसका श्रनुभव 
होता है, उसी श्रहङ्कार से विशिष्ट चैतन्य कै द्वारा उसका परामर्श होता है । 


कहा जाता है जव सुप्तिमे श्रं नदीं रहता श्रनज्ञान साक्ली दी रहता ३ 
तव तो श्रज्ञान साक्षि दी था, चेतन्य सोया था, एेसी ही प्रतीति होनी चाहिये । 
कुछ लोग कहते दै कि श्रहं भावकेन रहने पर संवित्‌मात्र में प्रत्यक्त्व का 
व्यवहार ही नहीं हो सकता, परन्तु यदह ठीक नहीं । प्रत्यक्वं श्रौर श्रहन्ताका 
कोद सामानाधिकरस्य नदय है। श्हमर्थं ही प्रत्यगात्मा है इस पत्त का खरडन 
इसी से हो जाता हैकफिजेते दश्यदहोनेसे इदमर्थं श्रनत्मादहै, वैसे दी दृश्य 
होने से श्रहमर्थं भी श्मनास्मा दी है। दृण्टश्यम्रन्थि श्रहमथं ३ वह श्रहं शब्द्‌ 
का वाच्य है, लद्यार्थं हशि श्रात्मा ह, त्नतः च्रं ग्रौर इदं दोनो ही कल्पनाश्रो 
का च्धिष्ठान चैतन्य दी प्रस्यक्‌ ह । वही स्वयं शब्द्‌ से कदा जता हे । वहं त्र, 

€ 
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श्रहम्थं शरीर परमाथसार । १३० 


सवं, इदं, समी मे ्रतुगत रहता ह । मै स्वयं जाता हू» ठम स्वयं देखो» वह्‌ स्वयं 
खा रहा है । घट स्वयं नहीं जानता दहै। सुप्िमे श्रं का बाघ निशित होने से 
वह श्रात्मा नदीं हो सकता है | 
| कुछ लोग कहते द ““स॒क्िमे तमोगुण से श्रभिमूत होने के कार्ण यराक्‌_ 
` अथ का च्रनुभव नहीं होता । इसी लिये श्रहमर्थं का स्छुट श्रनुभव न होने षर 
-भी अहं अहं र्पसे सुपि मे श्रदमर्थं रात्मा का अ्रलभव होता दी दे ।” परन्तु 
-यह्‌ कहना ठीक नही है, कारण कि शऋदरती के यां त्रिगुणात्मक प्रकृति का काय 
होने से श्रं का श्रमिभव हो भी सकता दै । परन्व॒ जिसके मत मे त्हमथ प्रयगास्मा 
ॐ, उसके मत मे तो वह विगुणातीत दै, फिर उसका तमोगुण से श्रमिभव के 
हो सकेगा १ यदि कदा जाय कि प्रकृति के संसगं से स्वतः चरिरुणातीत होने 
पर भ उस सगुणता संभव है, तो यह भौ ठीक न्ह! कारण, श्रसद्ख म 
प्रतिसंसर्गं सम्भव दी नदीं है} श्रसद्धो नहि सजते' श्रुति च्रात्मा को श्रसङ्ख 
कहती है । ऊच लोग समभते दै कि सट्षि मे चिन्मात्र दी श्रवशिष्ट रहता 
हे, परन्व ठेवा होने पर तो स्वं की उक्ति का प्रसङ्ग दोगा । श्रतः श्रज्ञाना- 
वच्छि्न चैतन्यरूप प्राज्ञ त्रवशिष्ट रहता है यदौ गतियो का सिद्धान्त है । 
वही श्रविया बृत्ति ते यख एवं ग्रज्ञान का श्रनुभव करता है । साक्ति चेतन्य 
कै श्रनुमव कै लिये ज्ञान की श्रावश्यकता होती दै। श्रन्तःकरण उस समय 
रहता नदीं, श्रतः तद्व.न्तरूप ज्ञान मी नदी रहता । प्राज्ञ सुषुप्ति मे अ्रपनेसे 
ग्रनुभूत सुख एवं ्रज्ञान को जागरावस्था मे श्रहङ्कार के साथ तादार्याध्यासं 
पराप्त करके विश्च होकर "मै सुखपूवंक सोया, कुचं नहीं जानाः इस रूप से 
स्मरण करता हे । | 
जो कहते दै “ध्यं पुरुषः सवरयब्योतिभवति, इस श्रुति मे पुरुषरूप 
ग्रयमात्मा संबिन्माच्र नही दै किन्तु ज्ञातादीदै। 'एषदहि द्रष्टा, इस भरुतिमं 
ज्ञाता कौ ही पुरुष कहा गया है । लोकम भी ज्ञाताकोही पुरुष कडा जाता 
हे |> परन्तु यह मी ठीक नदीं है, पूरणस्वा्पुरिशयनाद्वा पुरषः" पूणं होने से 
श्रथवा पुरौ म शयन करने से पुरुष शब्द की प्रसिद्धि होती दै । श्रणुपरिमित 
तरह मे पूर्णरवरूप पुखपस्व नहीं बन सकता । श्रपर्िच्छन्न संविद्‌ भी 
शरीरादि भे पू होने से पुरुष शब्दाथ दौ सकती | श्न्तःकरण के साथ 
\ तादात्म्याध्यास ते शरीररूप पुर मै शयन भी संविद्‌ का हो सकता दै । इस 
दृष्टि खे भी संविद्‌ स पुरुष शब्दं प्रयोग संगत दे । श्रहद्कार मं भी पुर म शयन 
| कै कारण पुरुष शब्द्‌ पयोग दो सकता दै। यदि देह मै साभिमान होनादही 
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२३२१ सप्ति मे श्मज्ञानादि का श्रनुभव 


पुरशयन का श्रभिप्रायदहैतोभी यह सामास श्रहङ्कारेमं संभव है।. यद्यपि 
सवव्यापिनी संविद्‌ मे भी पुरिश्यनरूप पुरुष्व संभव दै तथापि पुरमेदी 
रायन यद्‌ पुरुष शब्द्‌ की प्रहन्ति का निपित्त हौ तो वह संविद्‌ मे अन्तःकरणा- 
ध्यास से ही संभव है । इस तरह श्रहङ्कारावच्छि्न संघिद्‌ या संविदाभास सहित 
द्मन्तःकरण मे पुरुष शब्द्‌ का प्रयोग होता है। इस दृष्टि से ्रचाये पुरुषः 
स्वर्य्योतिभवतिः यह श्रुति पुख्ष को स्वयंज्योति कह रही है । सूद्म एवं 
कारण इन दो शरीरो से श्रवच्छल्न चेतन्य तैजस ही यदा ज्ञाता पुरुष दे। 
वहा जाग्रत्‌ स शरीर्रयावच्छि्न होकर जागराभिपानी विश्वसंज्ञक ज्ञाता पुरुष 
होता दै । इस तरह जाग्रत्‌ एवं स्वप्न कै श्रमिमानी विश्व एवं तैजस्‌ में पुरुष्‌ 
शब्द्‌ प्रयोग होने पर भी संविद्‌ की पुरुष शब्दवाच्यता मे कोड कति नहीं 
दती, क्योकि पूणत्व लच्तण पुरुषत्व मुख्य रूप से संविद्‌ मे दी है। वस्तुतः 
विश्व, तैजस , प्राज्ञ तीनोदहदीका जो वास्तविक विज्ञानरूप है वही संवित्‌ है 
अ्रतएव श्रुति ने उसे विज्ञानात्मा कहा हे । विज्ञानात्मा शब्द का अथं है विज्ञान 
स्वरूप । यहा ्रात्म शब्द्‌ स्वरूपवाची है। कुद लोग ज्ञानधमंक श्थं 
करते है परन्तु वह ठीक नदीं, क्योकि श्रात्म शब्द्‌ का धर्म श्रथ श्रसंगत है। 
इस तरह श्रपरिच्छिन संविद्‌ मन चन्त श्रादि के साथ तादात्म्याध्यास से द्रा 
ओता आ्रादि होकर विश्व होती है। वह ्रादिष्यादि व्योतियो के श्चनुग्रह से 
जगत्‌ प्रकाशन करती हे । चरतः स्वयंज्योति नहीं कदी जाती । वही स्वप्न मे 
सर्वेन्द्रिय कै उपरत येने एवं श्रादिल्यादि देवताश्रौ के न होने से स्वाविया- 
परिकल्पित प्रपञ्च का स्वयं प्रकाशन करती हुं स्वयंज्योति तैजस होती हे । 
वही स॒ मे सवद्धैत के उपरम होने से आनन्दभुक्‌ प्राज्ञ कटलाती दै । तीनो 
श्रवस्थाश्रौ के ग्राविचिक होने से तीनों का सान्ती तीनो से श्रस्पृष्ट चिन्माच्र दही 
मुख्य प्रत्यगात्मा है । "सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, "विज्ञानमानन्दं ब्रह्म, (तच 
यज्ज्ञानमद्वयम्‌", 'ज्ञानमेकं पराचीनैरिन्द्रियेव्रह्य निगुखम्‌ । श्रवमात्यथंरूपेण 
भ्रान्त्या शब्दादि धभिणाः; इव्यादि सदौ वचनो से प्रत्यगात्मा को स्पष्ट दही 
्रनन्त स्वप्रकाश ज्ञानस्वरूप कहा गया है । 

कु लोग कहते ह कि “ज्ञानस्वरूप होने पर भी आत्मा ज्ञाता ह |° परन्तु 
ज्ञान उपाधि के बिना स्वतः ज्ञाता नदीं हो सकता । कुक कहते दहै कि ज्ञान ही 
ज्ञाता दै, फिर उन्दै ज्ञाता दी श्रात्मा है ज्ञान नदीं, यह प्ल छोड़ना पड़ेगा । 
कुछ कहते द कि ्रत्मा ज्ञानमात्र नहीं है किन्तु ज्ञाताभी है। अर्थात्‌ ज्ञान 
स्वरूप होकर ज्ञान गुणवाला श्रात्मा है । परन्तु एक दी ज्ञान मे स्वरूपत्व एवं 
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श्रहमर्थ श्रौर परमाथंसार १३२ 


धर्मत्व कैसे बन सकेगा यदि कहा जाय कि दो प्रकारका ज्ञान हे त्नतः एक 

गुणत्व श्नन्य मेँ ज्ञानस्वरूपत्व रहेगा, परन्त॒, यह ॒श्रप्रसिद्ध है । इस तरह 
पुरुष शाब्द संवित्‌ एवं ज्ञाता दोनो ही श्रथ मे प्रसिद्ध होने पर भी ्रात्मा 
संविद्‌ स्वरूप दी है 1 ज्ञाता मुख्य श्रात्मा नदीं है, जञातरत्व उसमे श्रारोपित 
होता है, आत्मिन सव कु मिथ्या दै, यदी वात॒ ख श्रास्माः, (तत्‌ सत्यं, 
श्रतोऽन्यदासतम्‌ः इत्यादि श्रतियो मे कदी गयी है। उसमे पुरुष शब्द कीः 
रसिद्धि श्रोपचारिक दी है। शास्वीयच्र्थ के निण्य मे लोकप्रसिद्धि अनेक 
स्थलों मे व्याप्य होती हैः जेसे वाजिभ्यो वाजिनम्‌; यहां वाजि शब्द्‌ की द्रश्च 
सरथ मे प्रसिद्धि होने पर मी वह त्थं श्रग्राह्य दै 1 


ज्ञाता अर्थम पुरुष शब्द का प्रयोग मान लेनेपर भी जाता पुरुषकाः 
स्वरूपमूत जो ज्ञान दै वही सुख्य श्रात्मा मान्य है । ज्ञाता दी श्रात्मा है ज्ञातां 
का स्वरूप ्रात्मा नदीं है, यह कहना श्रर्थशूल्य दी दे । 


कहा जाता है "सखमहमस्वाप्तम्‌ः इस परामश से उस समय श्रहमर्थं का, 
सखित्व एवं ज्ातरत्व विदित दोता है । परन्तु यह ठीक नहीं, क्योकि यह प्रतीति 
जाग्रत्‌ काल की है। सुषि मं अहं एेसी प्रतीति नदीं होती । क्योकि अह 
रूप से श्रभिमत वादी का ्रात्मा सुखरूप ही होता है फिर उसमे सुखिस्व त्ययः 
कैसे हो सकेगा १ साथ ही सुषुप्ति मे धम॑भूत ज्ञान वादी को सम्मत नहीं है । तव. 
फिर उसमे ज्ञात्व कैसे वन सकेगा ! 


यदि कहा जाय कि उसं समय स्वरूपभूत ज्ञान से दी जात्रत्वं सिद्ध होगा, 
परन्तु यह भी ठीक नहीं । यहो विचारणीय है कि क्या स्वरूपज्ञान दी ज्ञाता 
्रथवा स्वरूपक्ञान से श्रज्ञान सुखादि का ज्ञान उत्पन्न होतादहे। दोनो दीः 
प्त मे स्वरूपभूत ज्ञान मे ज्ञानाश्रयता प्रसक्त होती दै। इस स्थिति में 
घमिमूत ज्ञान के श्राभरित ज्ञानम धममूत ज्ञानत्व रहेगा दी । फिर सुषुत्ि में 
घममूत ज्ञान नीं रहता इस कथन का क्या श्र थं रद जायगा ए 
यदि श्रार्मा ज्ञाता एवं सुखी होगा तब तो दुःखी भी श्रात्मा होगा ही । यदि 
कटं कि एेसा इष्ट दी दे तो यद भी टीक नदीं, क्योकि शस्त्रो म कूटस्थ श्रास्ा 
मे सुख दुःखादि विकार श्रमान्य दही दै। यदि श्रात्मा का सुख धम हैतवबतोः 
'सुखमहमस्वाष्यम्‌ः मै सुखी होकर सोता था, एेसा स्मरण होना चाहिये । फिर 
 खलमदमस्वाप्ठम्‌ः मै खुल से सोया, एेसा परामशं क्यो होता दै। यदि कहा 
जाय कि सुख क्रियाका विशेषण है पर यह मी टीक नदीं दै, क्योकि क्रिया 
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२३२ सुषिमं श्रज्ञानादिं का च्रनुभव 


खख का आधार नदीं हो सक्रती। श्रतः सुखस्वरूप मै सोता था यही इसका चरथं 
होना युक्त है। तो भी लोक क्रियाविशेषण दृष्टि से दी व्यवहार करता है । जेसे 
मुभे खख हो वैसा सोता था । सर्वोपद्रव विवजित ज्ञान ही सुख है, वदी अत्मा 
एवं प्रकाशक होनेसे ज्ञान है; ्रानन्दयिता होने से सुखरूप दै। जेषे 
निर्विकल्पक ज्ञान से सविकल्पक ज्ञान होता है वेते दी निर्विकल्पक खुल से 
क्षविकल्पक सुख होता दै । पदार्थं ज्ञान से वाक्याथ ज्ञान'दोता है। वैसे ज्ञानरूप 
श्रात्मा से ज्ञान होना संगत है। 

सुषुति मे श्रज्ञानाश्रय प्राज्ञ होता दै श्रहमथं नदी, यदि रहं होता तो 
त्रदं वदामि मै जानता हू, ठेसा दी श्रनुभव होना चाये था । वैसा नदीं 
होता | श्रतः परामर्शं कालमेही श्रदंका श्रस्तित्व मान्यदहोतादै, खततिमं 
नदीं । जो कहा जाता हैकि सुक्षिमे वेदनका ही च्रभाव होता है ज्ञाता का 
न्दी, यह ठीक नदीं। यैने कुलु नदीं जाना यह च्रज्ञानानुभव सूपतो 
वेदन रहता दही है । यदिवदन दो तव्रतो उक्त प्रकार का स्मरण दी नहं 
बन सकेगा । 
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प्रह मधन्यसय श्ात्म्न्यस्य नष्टं 


कहा जाता दै किं (मामप्यहं नाज्ञासिषम्‌, उस समय मे च्रपने को भी नही 
जानता था। इस स्मरण से प्रतीत होता दहै कि स॒प्निमे न्ञाता अ्रहमर्थं अवश्य 
या ।' परन्तु यह ठीक नहीं क्योकि इसी स्मरण से विदित होता दै कि उस खमय 


 श्रहमथं नहीं था । नाहं गदे घटमपश्यम्‌?, मेने घर मँ घट नहीं देखा इस घटानु- 


भवाभमाव से घट का श्रमाव दी सिद्ध होता है। वैसे सुप्ति त्रहम्थं का श्रनुमवः 
न होने से उसका श्रभाव ही निशित होता है। 


कहा जाता दैकरिघटतो द्रष्टा से भिन्न ह, परन्तु श्रहङ्धार भी प्राज्ञ से मिन 
दे यदकदादीजा चुका । यदि कदा जाय कि माम्‌ एवं त्रहम्‌ दोनो का त्र्थ 
्रहमथणएकदी हैतो यह भी ठीक नदीं; स्मरण के समय दही श्रहमर्थं रहता 
है, ्रनुभव के समय नदीं यह कदा जा चुका । श्रतः घट के तुल्य श्रहङ्कार के न 
होने से ही उसका श्रनुभव नदीं होता । इस तरह प्राज्ञ श्रपने द्वारा ग्रनुमूत 
ग्रहङ्काराभाव को जाग्रत्‌ कालमे विश्व होमेन भीश्रपने को भी नदीं जानाः एेता 
स्मरण करता हे, श्रन्यथा श्रपने को श्रपना ग्रनुभव न होना कैते बन सकता हे 
घट नहीं था एेता कटनेवाला घयाभाव का अनुभव करके ही कदता है क्योकि 
प्रननुमूत का स्मरण हो ही नहीं सकता है। इसी तरह विचारणीय है कि 
[1 (त त 
मामहं नाज्ञासिषम्‌' मने श्रपने को भी नहीं जाना यह कहनेवाला श्रपने श्रमाव 
का श्रनुभव करता हेया नहीं? च्रपनेही द्वारा च्रपने च्रभाव का श्रनुभव कैसे 
वन सकेगा £ श्रपना श्रमाव श्रपने ही द्वारा कोई नही मरह कर सकता । कारण, 
जिस समय ग्राहक दोगा उस समय आहय नहीं रहेगा › जिस समय ग्राह्य रहेगा 
उत समय ्राहक न रह सकेगा | यदि श्रहमथं ने श्रपने श्रमाव का ग्रहण नदीं 
(कवा तव स्वमाव का स्मरण कैसे कर सकेगा १ यद्यपि घटादि की श्रज्ञात सत्ता 
भी रह सकती है तथापि स्वप्रकाश साद्धी या साच्निमास्य श्रदङ्कारादि की ज्ञात 
सत्ता का समथन कथमपि हो नहीं सकता । चश्रतः यही कहना उचित है किं 
अहमथ से श्रन्य पराज्ञने ही श्रहमर्थामाव का ग्रहण किया श्रौर वही विश्च बन- 
कर उसका स्मरण करता है । विश्च श्रहङ्कारावच्छि्न होता है। अतः स्मता 
अदमथं का उल्लेख होता हे । 
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| ॥। 


१९५ ग्रहमथनाश त्रात्मनाश नहीं 


कदा जाता है कि फिर भी प्राज्ञरूप श्नुभविताका ही सुप्ति मे अवशेष 
सिद्ध होता है, केवल श्रनुभव का नहीं । परन्तु यह इष्ट ही दै । ऋनुमवमात् का 
श्रवशेष तो सक्ति मेदी रहता दै सुधि मेँ नदीं। सप्ति मे त्रनुभविता प्राज्न ही 
रहता है, तो भी श्रहङ्कार का शात्रव प्रसिद्ध दै। स॒क्िमे श्रहङ्कार नहीं रहता 
हे इसी लिये श्रनुभवसमाव के श्रवशेष रहने की बात कदी जाती है। इसी दृष्टि 
ते कही कहीं सुपि को परमार्थं दशा कह दिया जाता है । वस्तुतः वह परमाथं 
दशा भी नहीं दै। कुहं लोग कते दै "सुति मे श्रहमथं रहता है परन्तु उसका 
स्रनुभव नहीं होता 1 परन्तु यहाँ प्रश्न होगा कि च्रहमथं का श्रनुभव किसे नदीं 


होता, श्रहमथको दीया श्रन्यको१ प्रथम पक टीक नहीं है क्योकि यहां मी 


विकल्प होगा कि अनुभव को स्वानुभवाभाव विदित दहै या श्रविदित {१ पहला 
पक्त ठीक नही, क्योकि स्वपरज्ञान शल्य श्रहम्थं को स्वानुमवामाव केसे विदित 
हो सक्ता हे.१ शरोर फिर जो स्वानुभवाभाव को जानता है वह श्रपनेको क्यो 

नहीं जानता १ श्रौर स्वज्ञान के चिना स्वानुभवाभाव का ज्ञान कैसे उत्पन्न 
होगा {१ यदि स्वानुमवाभाव श्रविदित है तो स्वानुभवाभाव स्वीक्रत केसे किया 
जा सकता हं ! 


यदि कहा जाय कि श्रहम्थं से भिन्न किती श्रन्य को श्रहमथानुमव नदीं दे 
तो वस यही तो खद्धेती का पत्त है कि प्राज्ञरूप सात्ती को ग्रहसथाँनुभव नहीं 
होता । इसी लिये ग्रहमर्थामाव निर्णीत होता दै । 


कुछ लोग कहते ह मामहं न ज्ञातवान्‌”, भने श्रपने को नदीं जाना यदी 
मां" इस कम पद्‌ का श्रथ है। जागर दशा मे ज्ञात जाल्यादिविशिष्ट च्रहमथं 
दी ग्रह इस कतवर पदकाश्र्थं हे । कुं लोग कहते है कि स्वापावस्था विशिष्ट 
विशद्‌ श्रनुभवैकतान श्रहम्थं ही यहो विषय है । परन्तु यह भी ठीक नदीं 
क्योकि स्मरण करनेवाला जागरणकालिक श्रहमर्थं जात्यादि विशिष्ट ही है। 
वह च्रनुभवेकतान नहीं है । साथ दही यद भी कहना ठीक नदीं है कि घु में 
स॒मः श्रलुमवरकतान च्रहमथं को जालयादिविशिष्ट श्रहमर्थं का श्रनुमव नदीं हुश्राः 
कयोि पेखा स्मरण सुोस्थित को नहीं होता । 


प्रन मवेकतान श्रहम्थं क्या है १ श्रहङ्कारविशिष्ट या श्रहमर्थ॑रदित १ 
पहला नही कहा जा सकता क्योकि च्हङ्कारविशिष्टत्व श्रोर श्रनुमवैकतानत्व का 
सामानाधिकरण्य श्रसिद्ध दे । दूसया भी टीक नदीं क्योकि वादी सुत्त मे श्रं 
भाव का विगमन नही मानता । 
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श्रदमथं श्रौर परमाथसार | १३६ 


[ जाता ह धयद्यपि सुप्ति मे अहङ्कार का पिगमन (त्रभाव) नदीं है 
तथापि मे ब्राह्मण दू, मनुष्य हं इत्यादि रूप से श्रहङ्कार का विगम ८ तरभाव ) 
दी। इणी दृष्टिसे खक्तिमे नात्मा को श्रनुभवरैकतान कहं दिया जाता है 
परन्तु यहा ।वचारणीय यहं दे कि यदि सति मे ब्राह्मणोऽहं इत्यादि रूपका 
अहङ्कार नहीं रहता तो कित प्रकार का श्रहङ्कार रटता है१ क्या च्रनभवरूप 
अहङ्कार रहता है १ श्रथवा ज्ञाता मँ हूं इस प्रकार का श्रं रहता है १ अथवा 
सुखी ग्रहं; श्रथवा मेँ श्रपने को नदीं जानता इख रूप खे श्रं रहता है १ वस्ततः 
किसी प्रकार का श्रहंभाव श्रनुभूत नहीं होता, श्रतः खसि मे अदं की श्रनुञ्त्ति 
नही सिद्ध होती । कहा जाता दै “फिर भी ज्ञाता का श्रस्तिव तो श्ऋैतीकोभी 
मान्य है । क्योकि अज्ञान साती का श्रस्तित्व उते मान्य दै। सान्तात्‌ दर्टादी 
साती होता हे ।' परन्तु जब तकं व्यवहार दै तव तक ज्ञात्र मान्य ही है| ज्ञान 
स्वरूप श्रात्मा में माया जैसे ज्ञेय वस्तु की कल्पना करती है वैसे दी ज्ञातत्व की 
भी कल्पना करती है। साभास अहङ्कार के वल्य दी श्रदङ्कारावच्छि्न एवं 
श्र्ञानावच्छिन्न भी ज्ञाता दी होता है। अनवच्छिनि श्रास्मा ज्ञानस्वरूप दी है। 
उस समय ज्ञेय न होने वे ज्ञाता न्दी होता । ज्ञानस्वरूप श्रात्मा मायासे ही 
ज्ञाता होता है। जागर स्वप्न मे श्रहङ्कारेशिष्टय होने एवं युत्ति मे त्रविद्या- 
वेश्य होने से ज्ञातृत्व दै । इख तरह यावद्‌ भ्यवहार ज्ञेय सद्धाव होने से ज्ञान 
स्वरूप श्रात्मा मे ज्ञातृत्वं रहता है । इसी द्ष्टि से साची, द्रष्टा श्रादि उसे कृहा 
गया हे । परन्यु इतने से ही सुषुति मे श्रङ्कार का श्रस्तित्व सिद्ध नदीं हुश्रा। 


मोच्त मं भी श्रदं नदीं रहता, श्रहङ्काररूप भ्रंथि कानाश दही मक्त है। 
दध च्रास्मा मोत्त मे रहता दी है । जो कहते है ्रहमथं दी श्रात्मा है, ज्ञान 
तो उसका धर्म है श्रतः श्रहमर्थका नाश श्रात्मनाश ही है। परन्तु यह ठीक 
नदीं है । श्रुति मे ज्ञानरूप ही श्रार्मा कदा जाता है । जिते धर्मरूप ज्ञान कहा 
जाता है वह वस्तुतः वृत्तिरूप दी ज्ञान है श्रौर श्रन्तःकरणका ही धर्मं ह| 
साभास अहङ्कार को लेकर ही "मम ज्ञानं? इत्यादि व्यवहार होता है | निय ज्ञान . ` 
तो ग्रास्मा श्रनात्मा किसी का धर्मं न होकर श्रात्मस्वरूप दी है । 

जैसे दुःखविशिष्ट दुःखनाश के लिये प्रयनशील होता है, वैसे दी 
सामास श्रहङ्कार विशिष्ट श्रधिष्ठान चैतन्य साभा श्रहङ्कारके नाश के लिये 

| प्रयत्नशील होता दै। श्रथवा श्रहङ्कारविशिष्ट चैतन्य दी जीव है। वह्‌ 

अरहङ्कारनाश के लिये प्रयतनशील दोता है । श्रपनी बृद्धावस्थाया बन्धुका 
चघ स्ववध नदीं कदा जा सकता । श्रहमर्थं का भी सम्पूणंतथा विनाश ग्रदधेतवाद्‌ 





॥ 
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मे इष्ट॒ नहीं हे। हदयग्रन्थिरूप श्दङ्कारका विनाश श्रभीष्ट होने पर भी 
स्वरूपनाश इष्ट नदीं है । संविद्रूप श्रात्मा एवं श्रहङ्कारादि के विवेकाग्रह 
से श्रहं इस खूप से चअ्रभिमान करता दुच्रा तापत्रय से श्रावुर जीवात्मा स्वोपाधि- 
भूत अहङ्कराख्य हृदयग्रन्थि द्ेदनार्थं प्रयत्न करता दै । उसी से ्रन्थिमुक्त 
होकर स्वरूप मे स्थित होता है। बद्ध की बन्धनिदत्ति के लिए) सुक्त स्वरूप 
प्राप्ति के लिये प्रयत वेसादही हे जैसे राज्यकाम पुरुष श्रपनेको नि्मलकर 
साङ्ग भूषण धारण करता दहै। योंतो यहभी कहाजा सकता दै किंस्वयं 
श्रपने च्रापको सवान्य व्रह्म का शरीर बनाकर रखना भी बहुमूल्य रत्न त्यागकर 
काच लाभायं प्रयत्न जेषा दी है । स्थूल, सूर्म, कारण, शरीरत्रयोपहित बद्ध 
चिन्मात्र ही जाप्रदवस्य श्रात्मा दहै, वही मोच्त शाछ्र का श्रधिकारी है। 
उपाघिद्धयोपदित स्वाप्न दै, एकोपाध्यु पित सोघुप्त एवं श्रनुपहित सक्त होता 
है । बद्ध यद्यपि स्वाप्न एवं सोघुत्त मी है तो भी उपाय मेँ अ्रधिकार जाग्रद्वस्थ 
कोदही है। जेते रोगपीडिति का नीरोग; शुद्ध स्वरूप प्राप्स्यथ श्रौषध सेवन मे 
श्रधिकार है वैसे दी प्रक्रत मे भी समभना चादिये। शुद्ध मे दी बद्धत्व भ्रम दै 
उसी श्रम की निवृत्ति के लिए प्रयल है। 

जिख मत मे चिप्परतिविम्ब विशिष्ट श्रदङ्कार ही जीव है उस पक्त मे श्रदङ्कार 
विशिष्ट प्रतिविम्ब बिम्बमूत परमेश्वर की सायुव्यप्रात्ति के लिये श्रहङ्कारनाश के 
लिये प्रयल्नशील होता है । श्रथवा सामास श्रहद्काररूप जीव च्रधिष्ठान चैतन्य 
रूप से अ्रवस्थिति के लिये यत्नशील होता है। कहा जाता है (स्वनाश के लिये 
प्रयल संगत नदीं हो सकेता । परन्तु यह भी ठीक नदी, क्योकि उत्पत्ति के 
पहले श्रधिष्ठान चेतन्य रूप से ही श्रहङ्कार स्थित था। शतः च्रधिष्ठान चैतन्य 
रूप से ही श्रवस्थिति की श्राकाडल्ता होनी संगत नदींदहे। ब्रह्म ही श्रपनी 
विद्या से जीवभाव को प्राप्त होकर संसरण करता हे! श्रतः वदी जीवभाव 
विगम के लिये यलनशील भी हो सकता दहै। सर्वव्यापि जीव को शरद्धा 
- तादाल्म्याध्यास से होनेवाला शअहंमाव दी बन्ध दहै। विद्याके द्वारा उसके 
समूलोन्मूलन से मोच होता ह। व्याधकुल सम्बर्थित राजकुमार के तुल्य 
प्रनोधमात्र से जीवभाव का बाध होता दै--श्नेन जीवेनात्मनानु- 


कहा जाता है “भले दी व्याधक्रुललवधथित राजकुमार को स्वजन्म का ज्ञन 
न होने से व्याधन्ुद्धि हो परन्तु ब्रह्म को जीवभाव कैते होगा क्योकि वह तो 
ज्ञान स्वरूप दी हे । परन्तु यइ ठीक नदीं, क्योकि यावद््यवदार्‌ श्रज्ञानावच्छजि 
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ब्रह्म रहता ही ह । उसी से जीवभाव ब्रह्य मै उपपन्न दै, ओर वस्तुतः जीव 
भाव उपपन्न नहीं होता यदह तो इष्ट ही है। इसी लिये तो माया से जीवभाव 
कटा जाता है । वही माया स्थाणु मे पुरुषत्व, रब्जु मे सप॑स्व, गगन मे नीलस्व, 
स्वप्नद्रष्टा के विपिनसञ्चारि व्याघ्रस्व के तुल्य ब्रह्य मे जीवत्व कौ कल्पना करती 
है। विद्या तेउसी मायामय जीवत्व की निव्रत्ति होतीहै। ज्ञानसे मिथ्या 
वस्तु की ही निचृत्ति होती हे। स्वापमे संस्काररूपसे अ्रहङ्कार रहता हे किन्तु 
मुक्ति मे उसका समूल नाश दोता दै। केवल श्रहङ्कार कभी भी नहीं रहता; 
स्वच् दी त्रं जानामि, अहं पश्यामि ्रादि रूप से विशिष्ट ्रहङ्कार दी 
उपलब्ध होता है । सक्ति मे व्यवदारन होनेसे सुतरां अहङ्कार का अभाव 
रहता है । यदि सुक्तिमे श्रहमथं होगा तो उसे श्रवश्यदी स्वानुमूत दुःख 
का स्मरण होगा । 
यदि कहा जाय कि प्रत्यभिज्ञा के वल से सुघु्तिमे भी चिपुटी मान्य हेः 
तो वह ठीक नदीं, यदि एेसा ह्येता तव तो सुलमहं स्वपिमि, नादं किञ्िदरेि, 
मामप्यदं न वेद्धि- मे सुखसेसोरहाद्रू, मे कुछ नदीं जानता हू, मै च्रपनेकोः 
भी नहीं जानता एेसा श्रनुभव दोना चाहिये था । यदि कदा जाय कि चिपुटी 
रहने पर भी चरिपुटी प्रतीत नदीं योती, जेसे बादल के समय रहता दुश्रा भी सूर्यं 
दिखाइं नहीं देता, तो यह ठीक नदीं । श्रपरतीत होकर त्रिपुटी की सत्ता मान्य 
नहीं होती । क्योकि चरिपुटी जव होगी तव प्रतीत होकर दी रहेगी । सुषुप्ति मे 
नरिपुटी होने मं कोड प्रमाण भी नदीं, प्रस्युत "यत्रत्वस्य सर्वमात्मैवामूत्‌ 
तत्‌ केन कं पश्येत्‌? इस श्रुति से यह विदित होता है कि जहां सव श्रात्मा ही 
होता दै वहां किससे किसको देखा जाय १ | 
कदा जाता है कि “यदि यह त्रिपुटी श्रनुमूत न होती तो इसका स्मरण 
भी नह बनता”, परन्तु यह ठीक नदीं, क्योकि साक्तीके द्वारा श्रन॒भूत सुख 
एवं श्रज्ञान को साक्ति से श्रभिन्न प्रमातासे स्मरण किया जाता है, त्तः 
स्मरण कालम ही श्रदंके मान दोनेसे विपुटीमान मान्य होता दै। कटा 
जातादै कि फिर मी सुकषिमे साती, उख एवं ज्ञान तीनोंदैदही तो 
वरिपुटी का श्रभाव क्यो १ यदि त्रिपुटी सृप्तिमे है तब तो सुख विषयक, श्रल्ञानं 
विषयक, श्राप्म विषयक तीन चत्त मान ली गयी, फिर निर्विशेष ज्ञान कैते सिद्ध 
हो सकता है १ इत्तिरूप प्रमाण, सुखादि प्रमेय एवं साक्तीखूप प्रमाता यदि 
सस्षिमे भीदेी तव जागर से सुप्ति मे क्या विशेषता हुईं ? परन्तु इसका 
समाधान यह है कि यद्यपि स्ति मै उक्तं तीनों वृत्ति होती है, तथापि जामरत्‌ 
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के वल्य एक विशिष्ट चत्ति नदीं होती । जागर मे श्वटमहं जानामिः य्ह 
घटाकाश, ग्रहसाकाश एक ही छत्ति होती है। इसी विशिष्ट उत्तिके कारण 
जागर ज्ञान सविकल्प होतः है । सत्ति मे साद्याकार इत्ति, खुखाकार इत्ति श्रौर 
द्रज्ञानाकार उत्ति पथक्‌ प्रथक्‌ ही होती दै, इसी लिये सुषि का ज्ञान निर्विकल्प 
होता हं । विशिष्टञ्रत्तिजन्य विशिष्ट ज्ञान सविकल्प होता है श्रविशिष्टश्रन्ति- 
जन्य ज्ञान निविक्ल्प होता है। जिसज्ञानमे -श्रहमाकार एवं इदमाकार का 
फरण होता हे वही सविकल्प एवं जर्हा वैस्फ़ुरण नदीं होता वह निर्विकल्प है । 
फर भी कहा जाता हे कि “सुति मे ग्रहं नहीं होता इसलिये श्रहमाकार व्रत्ति 
न हो, परन्तु विषय, सखादि है दी फिर इदमाकार उत्ति क्यो नहीं होती £ 
परन्तु यह ठीक नही, क्योकि ज्ञाताकी श्रहन्ता रहने पर ही ज्ञेय की इदन्ता 
भासित दोती दहे। ज्ेय की इदन्ताका प्रव्यक्त ज्ञाताको ही होता है, रतः 
खत म प्राक्च कतां, सुख कमं एवं श्रविदया च्त्तिरूप करण से सुख का च्रन॒मव 
होने पर भी, उस च्रनुमव मे श्रदमाकार एवं इदमाकार न होने से वह अनुभव 
निविकल्प ही हे। स॒त्िमं चिपुररीशृन्यता रहती है। प्मावा श्रादिका होना 
ही च्रिएुटी सत्व माना जाता है। का जा सकता है कि प्प्राज्च ही प्रमाता हैः । 
पर यहं ठकं नदीं, क्योकि प्रमाता ही सर्वसंसार से उत्तीर्णं होकर प्राज्ञ होता है । 
संसारी प्रमाता होता है। यदपि वह मी संसारी दी कहा जाता है, परन्तु 
्रन्धोप्यन्धोभवतिः इत्यादि श्रुति कै श्रनु्ार प्राज्ञ संसारधर्मातीत सिद्ध होता है । 
इसी लिये यह भी सिद्ध होता है किंजीवका संसार स्वाभाविक नदीं है किन्तु 
द्रागन्तुक ही है । श्रसंसारी होने से दी उसका व्रह्म से श्रभेद्‌ संमव होता ३ै । 
फिर कहा जाता हे कि “यदि स्ति मे श्रन॒मविता, श्रनमान्य एवं श्रनुभवकरण 
ये विशेष है दी, केवल ग्रहमाकार, इदमाकार विशेष के न होनेसे दी उस 
ज्ञान को निविकल्प क्य गया -है; तव तो कतिपयं विशेषरदहित न होने के 
कारण ही निविंकल्प ज्ञान कहा जाता हे यदी बात सिद्ध हदर्‌ पर यह ठीक: 
नही, क्योकि सोघुत्त ज्ञान मे खाक्ती, या सुख). या च्रज्ञान कोई भी विषय हो सभी 
निर्विशेष दी होता है। इसलिये निर्विकल्प ज्ञान सविरोष विषयक नहीं होता । 
कृहा जाता है कि श्यज्ञान सविशेष दही हैः पर यद टीक नदी, क्योकिं भल्ते दी 
जागर एवं स्वप्न मे सविलास ( कायंसदहित ) होने से श्रज्ञान सविशेष हो परन्तु 
सप्ति में प्रलय वल्य निर्विलासर होने से श्रज्ञान निर्विशेष दी रहता है । फिरमभी 
कहा जाता है कि केवल ग्र्ञान तो कभी भी नदीं रहता किन्तु श्मज्ञानावच्छि् 
चैतन्य या चैतन्य सहित श्रज्ञान दी सदा विषय रहता दै श्रौर वह सविशेष ही 
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डोता दे । परन्तु यह मी ठीक नहीं, क्योकि श्रज्ञान एवं चैतन्य से श्रतिरिक्त ही 
विशेष से सविशेषता का प्रसङ्ग हो सकता है; क्योकि श्रज्ञान तो चैतन्य की शक्ति 
ही है श्रतः वह चैतन्य से भिन्नया श्रभिन्न रूपसे निरुक्त नदीं द्यो सकता । 
यो तो श्रयं घटः इस ज्ञान मे भी घट एवं तदवच्छि्न चैतन्य मी विषय है ही, 
तथापि एक घट कोदही मैने जाना यदी व्यवहार होता है। कहा जाता है कि 
-सामान्यजन यद्यपि धट को समम्ता है तथापि विद्वान घट एवं चैतन्य दोनो 
की ही जानता है"; परन्तु इस तरह विद्वान्‌ श्रल्ञानावच्छि् चैतन्य को भी जाने 
तो भी कोडं दजं नहीं । इस पर कडा जाता है कि फिर तो त्रल्ञान का श्रनुभव 
सविशेषकं विषयक होने से सविकल्प ही हो गया । परन्तु वस्ततः उत्तिजञान 
सवथा निर्विकल्प नही होता । इसी तरह उसका विषय भी सर्वथा निर्विकल्प 
नहीं दोता । .पारमार्थिक श्रनवच्छन् ब्रह्म चेतन्य ही मुख्य निर्विकल्प होता है । 
इततज्ञान का विषयमूत चैतन्य भी सविकल्प दी होता है किन्तु श्मनवच्छिनन 
चैतन्य ठृत्तिज्ञान का विषय भी नदीं होता । कहा जाता है किं “समाधिर्मे 
प्रज्ञान होता नरह, रतः उस समय चन्ति का विषयभूत चैतन्य अ्रनवच्छि्न नदीं 
रहता दै" । परन्तु यद कहना ठीक नदी, वयोकि श्रनज्ञान के न रहने पर तत्का 
अन्तःकरण चति मी न्दी रह सक्ती, श्रतएव चरमाद्रत्ति के समय श्रौर उपाधि 
न रहने पर भी वृत्ति स्वयं ही उपाधि हे । इसी लिये निर्वीज समाधिम बत्ति 
कौ सत्ता भी स्वीकृत नहीं होती, क्योकि उस समय वीज श्रक्ञन नदीं होता | 
फिर भी उृत्तिज्ञान को निर्विकल्प कहा जाताहै। जैसे वृत्ति मै उपचारं से 
सानत्व का व्यवहार होता है वेसे दी निर्विंकल्पत्व का मी व्यवहार होता है। 
जिस ज्ञान का विषय श्रज्ञानका्थ होता दै वद सविकल्प तथा जिघका विषय 
श्रलानकायन हो वह निर्विकल्प होता है। इस पर यदि यह कदा जाय कि 
कतिपय विशेषरादिल् निर्विकल्पकता दै, यह प्रतिवादी का कथन ही च्रापको 
स्वीकार करना पड़ा तो यद ठीक नदीं, कारण प्रतिवादी प्रथम पिण्ड ग्रहण कौ 
ही निर्विकल्प मानता दै । श्रथवा जित ज्ञान म वस्तु स्वरूप दी विषय होता हे 
चह निर्विकल्प श्रोर जिषे वस्तु स्वरूप के श्रतिरिक्त नाम, नाति श्रादि विषय 
होते दै बह सविकल्प है । सपि के ज्ञान मेँ श्रल्ान, खुल एवं न्नात्मा का सूप 
ही खदीत होता है, जाति च्रादि नदीं, त्रत सौपुततज्ञान निर्विकल्प ही ३ । यदि 
कटा जायति सुतिमें मी श्रज्ञान विषयक ज्ञान को निर्विकल्प नहीं कहा ज्‌ 
सकता; तो यड ठीक न, क्योकि युत्ति से श्रज्ञान स्वल्प दी ष्टौत होत। है 
नाम जाति श्रादि उसके साथ नदीं भासित होते । कट्‌ जातादै कि ्रलान 
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१४१ प्रहमथनाश आत्मनाश न्दी 


काक्या स्वल्पडै जोज्ञानमे भासित होता है परन्तु प्रश्नकतां सेदी 
प्रश्न किया जा सकता है कि आप श्रज्ञान का स्वरूप जानते हैया नदीं १ यदि 
नहीं तो उस न जानने का स्वरूपदी क्या दो सकता दै १ यदि यह कहा जाय 
कि वह भी नदीं कहा जा सकता, तो फिर प्रश्न द्यौगा कि वेदन का श्रनुभवन 
होना वचनाशक्ति कामूल दै श्थवा अनुमव होने पर वाणी एवं मनका 
प्रविषय होना दी मूल दै १ पहला पत्त ठीक नदी क्योकि (नाहं वेद्ध" मै नही 
जानता यह कथन विना श्रनुमव के नदीं हो सकता । दुसरा पक्त भी टीक नहीं 
क्योकि श्ज्ञान के जान लेने पर तद्विषयक प्रशन व्यथं दी है; अनतः जैसे सुख दुःख 
द्मनुभवेकवेय है वेसे ही श्रज्ञान भी श्रनुसान से वेद्य होता है। यदि श्रद्वैत- 
सम्मत श्मज्ञान का स्वरूप जानने के लिए प्रश्न हेतो उसका उत्तर यही दहै कि 
घटादि द्वैत प्रपञ्च काजोरूप है वही द्ौतकारणभूत श्रज्ञान का भी स्वरूप है। 

यदि कहा जाय कि घटादि का कृम्बुभ्रीवादि रूप प्रसिद्ध ही है तो यह टीक- 
नदीं । घटादि ग॒त्तिकादि रूप ही है, कुलाल ने खत्तिका को दी कम्बुग्रीवादि आआकार- 
वाली बनाया दै । यदि कदा जाय कि इस तरह तो घयादि स्वतः निस्तत्व दी है, 
तो इसी तरहं श्रक्ञान को भी निस्तत्व दी समम्ना चाहिये । कहा जाता हैक 
भले ही घटादि निस्त ठहर परन्त॒॒मृत्तिकादि तो सत्य ही है, श्रतएव 
मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌? श्रुति है, परन्वु यह भी ठीक नही, क्योकि मृत्तिका का स्वरूप 
लक्तण निश्चित नहीं होता । मृत्तिका क्या है यह विचार करने से गन्धवत्व 
पृथिवी का लक्तण नदीं कदा जा सकता, क्योकि यह ॒ तटस्थ लक्षण है, स्वरूप 
लकण नदी । रेखे ही नील रूपवत्व, काठिन्यवत्व च्रादि भी लच्तण नदी, 
वयोकि ये स गुण है, गर्तिका द्रव्य है, श्रतः उसके स्वरूप नदीं । पिर्ड 
मृत्तिका का स्वरूप है यह भी नहीं कहा जा सकृता क्योकि वह भी मृत्तिका से 
ही श्रारब्ध हे। पट का श्रारम्भक तन्वुपटका स्वरूप नहीं होता। कार्यके 
पहले ही कारण सिद्ध होता है । चूणपुज्ज मृत्तिका है यह भी नदीं कदा जा 
सकता क्योकि पुञ्ज श्रताचिक दही होता है। पुञ्जघयकं अवयवौ सेभिन्न 
पुञ्ज कोई वस्त॒ नदीं । चूण चसरेणएु मा नदीं है । वह भी परमारएमात्र 
है। परमार यदि सावयव है तो वह भी श्रवयवों से मिन नदीं । निरवयव है 
तो वहं सावयव मृत्तिकारूप केते हो सकता है १ यदि कहा जाय कि मृत्तिका 
भी निरवयव दी है तो प्रत्यत्त विरोघ है । इसी तरह श्रनिवच॑नीय ही जगत्‌ का 
रूप है । वस्तुतः सविकल्प ज्ञान एवं उसका विषय ही भ्रमिद्ध है । तथा भरमो- 
त्पादनभूत, श्रनादि, श्रनिवचनीय, भावरूप दी श्रञ्ञान है। 
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भेद श्रादि धमं श्रनुमूतिके धर्मं नहीं दै, दृश्य होनेसे, रूपादि के 
तल्य, अथात्‌ जो भी ज्ञान का विषय द्रनुभूति का धर्मं नदीं होता 
जसे रूप । इसी तरह धर्म सभी दृश्य दै श्रतः श्रनुभूति के धर्म नदीं ठदरेगे । इस 
तरह श्रनुभूति की निधं्मकता सिद्ध होती है एकत्व, नित्यत्व, स्वप्रकाशत्व शमादि 
घमं मी मिथ्या दही है ्रतएव अपसिद्धान्त श्रादि दोष नदीं ठहरता। जो 
कटा जाता है कि निधंमक श्रन॒भूति बोद्ध भी मानता है क्योकि उसके यहं 
भी च्रनित्यत्वादि धमं श्रनुमूति के स्वरूप दही हैँ। श्रद्धैती के यहां नित्यत्वादि 
धमं श्रनुमूति के स्वरूप दँ । जव निर्धर्मक श्रनुमूति दोनो दीको मान्य है तवर 
इनका श्राप मे शस््ाथं केसा १ परन्तु यह ठीक नदीं, शाख्राथ श्रादि तो 
व्यवहार मे ही बनता है । व्यवहार में निव्यत्व, एकत्व श्रादि हैदी। उसीको 
लेकर मतमेद्‌ रोर शाच्रार्थं चल सकता दै । श्रथवा नित्यव, एकत्व शओ्रादि 
श्रनिलयत्व एवं अ्रननेकत्व के निषेधमें दी पर्यवसित दोतादहै। एेसेदीबौ 
्रनित्यत्व श्रादि नित्यत्व श्रादि के निष्रेव मे पर्यवसित होता है, इस दृष्ट 
शाखार्थं हे। निषेध श्रधिकरणल्प दही दै, उसके द्वारा भी सविशेषता का 
डर नहीं हे। 

इसी तरह श्रलुभूति के निर्विशेषत्व साघकानुमान मे पक्तभूत श्रनुभूति 
से यदि लोकप्रसिद्ध ज्ञान ग्राह्य है तो वह श्राश्रयत्व, विषयत्व, परोक्षत्व, रपरो 
चत्व श्रादि श्रनेक विशेषणो से युक्त दी दै, तथाच बाध दोष दै। यदि वेदान्त- 
वद्य ब्रह्मरूप श्रनुभूति पत्त है तो वहं वेदान्तग्रोक्तं विविध विशेषण से युक्त 
है रतः तव भी वाघ दोष दोगा | परन्तु यह मी ठीक नदीं, क्योकि सन्दिग्ध 
साध्यवान्‌ पत्त होता है, श्रत; लोकप्रसिद्ध श्रनुमूति को ही पक्त कहा जा 
सकता ह । ्राश्रयत्व, विषयत्व श्रादि श्रनुभूति के विशेष प्रमासिद्ध हैया भ्रमा- 
'सद्ध, यह संशय होता है! श्रनुमान से श्रनुमूति की निर्विशेषता सिद्ध करक 
सविशेष्यत्व को भ्रमसिद्ध बताया जाता ह| वेदान्तसिद्ध बरह्मलप श्रनुमूति को 
प्त बनाने मं भी कोई बाधा नहीं है क्योकि वेदान्तपरोक्त विशेषबोधक वचन भी 
उपासना ।वेधिशेष हीने से तत्पर नहीं है श्रतः निरांण॒बोधक तत्पर भ्रति से 
रोध हने से वे विशेष भी श्रपारमाथिक ही उहसते है । 
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१४३ स्मनुमूति की निधंसंकता 

'यरनुमूति सधक दै, क्योकि वह प्रकाशनेवाला पदाथ है, घटादि के 
समान । परन्तु यह भी ठीक नदीं, क्योकि बुद्धि बृत्तिरूप त्रनुमूति को लेकर 
सिद्धसाधन दोष दहै। ब्रह्मरूप श्रनुभूति मं घटादि वल्य प्रकाश्यता है ही 
नहीं श्रतः स्वरूपासिद्धि दोष है। स्वप्रजशत्व हेत कहं तो ष्टान्तसिद्धि दोष 
है। यदमी कहा जाता है कि एकत्व, नित्यत्व च्रादि धर्म वादि्थो के मति 
प्रमाण से सिद्ध किये जाते दँ रतः उन निव्यत्व, एकत्व श्रादि धर्मौ से युक्त होने 
के कारण श्रनुमूति सधर्मक हैः 1 परन्तु यह भी ठीक नहीं; एकत्व, नित्यत्व श्रादि 
से श्रनेक्त्व ग्मनि्यत्व का निषेधमात्र च्रमीष्ट दै क्योकि सविषयत्व श्रादि 
निविशेषत्व बोधक वचनो से विरुद्ध है । 


“रूपं यत्तसप्राहुरव्यक्तमायं सत्तामाघं निर्विशेषं निरोहम्‌। 
द स्वे शानं स्तेमधाम परपदे ॥ 
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्रद्ैतियो का यह कना ठीक दी दहै कि ग्रभावज्ञान म प्रतियोगी शरोर | 
त्रनुयोगी का ज्ञान ्रावश्यक होता है, ग्रतः सुति मे ज्ञानामाव का ग्रधिकरणरूप | 
¶ 





्रनुयोगी एवं ज्ञानरूप प्रतियोगी का ज्ञान होना दी चादिये; इन दोनो कै रहते 
हए फिर ज्ञानाभाव केसे कहा जा सकेगा १ यदि कहा जाय कि “संविट्रूप श्रात्मा 
ज्ञानाभाव का श्रधिकरण नदीं द्यो सकता किन्तु श्रहम्थं दी ज्ञानाभाव का 
प्रधिकरण होता है; क्योकि मै नहीं जानता इस श्रनुभव से श्रहमथ को दही 
ज्ञानाभाव काः श्रधिकरण कहा जा सकता दहै । इस तरह तो ससि मेज्ञानामाव के 
्रधिकरणरूप से श्रहम्थ॑का दही प्रकाश सिद्ध होता है, इससे संविद्‌ का 
प्रकाश नहीं सिद्ध होता ।° परन्तु यह भी टीक नदी, क्योकि सुत्तिमे श्रहमर्थंका 
भान श्रनुभवविरुदध है । सुधि मे भ्मेरे मे ज्ञान नदीं थाः इसका यही श्रथः हैकि 
्वि्याविशिष्ट प्राज्ञ मे ज्ञान ( विशिष्टज्ञान ) नदीं था । यह कदा दी जा चुका 
देकिश्महं शब्द का लच्य श्रथं श्रहमथेमिनन साती या शुद्ध आत्मा मी 
होता दै! उसी को लेकर "ग्रहं नाज्ञासिषम्‌' उस समय मँ कुछ भी नदीं जानतां 
था एेखी स्मरति होती दै । यद स्मृति ग्रहंकार के समकाल मं होती है श्रत 
उसमें श्रं का प्रयोग जुड़ जाता है 1 श्रतणएव सुप्ति म भै नदीं जानता हूः एसा 
| द्रत॒मव होता दै यह कहना श्रसंगत दी है । वस्तुतः सि मे मावरूप च्रल्ान 9 
| नाहं किञ्िदवेदिषम्‌' में कुलु नह। जानता, इस स्प्रति से सिद्ध होता हे। 


विशिष्ट ज्ञानाभाव तो तत्परिचायक रूप से दही सिद्ध होता है। इसी लिये 





सुति मे श्रं का प्रकाश मानना सर्वथा निराधारहे। जो कदा जातादहैकि 
“धग्रहमर्थ श्रात्मा का स्वरूप दै, वह सदा प्रकाशता रहता द 1 रहं एेखा प्रकाशं 
आत्मा का स्वरूप दै, ग्रहं एेसा ज्ञान स्वरूप होकर रहता दै। वह ग्रहं एते 
जान का द्राश्रय नदीं द क्योकि सुति के समय श्रात्मा मे त्रदं ठेस घर्मभूत जान 
नदीं होता, किन्तु श्रात्मा का स्वरूपभूत ज्ञान दी श्रं रेखा प्रकाशरूप होकर 
रहता दै । च्रतएव सुति मे च्रं एेसा श्रभिमान करता रहा' एेसा श्रनुभव नहीं 
| । होता | परन्तु यह सव कथन निःसार है, क्योकि यदि सुपि मे श्रहं निजरूप से 
न प्रकाशता दृश्रा ज्ञानरूप से प्रकाशता दै तवतोसृप्नि मे च्रं का श्रभाव 
सिदध दीहो गया। यदि श्रहं विषयक प्रकाशरूपसे ग्रहं प्रकाशता र्हातबतो 
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श्रं एेसा रभिमान भमी होना दी चाहिये; ओरौर श्रहंविषयक ज्ञान तो धर्मभूत 
हीज्ञान हे, सप्ति मे धर्म॑मूत ज्ञान प्रतिवादी को मान्य ही नदीं] च्रहंविषयक 
परकाशया श्रहंविशिष्ट प्रकाश से भिन्न श्रहन्त्वप्रकारक प्रकाश कुलं मी सिद्ध 
नहीं होता, शति प्रमाणसे तोश्रात्मादही सप्तिमे सिद्धदहोता है, ्रहंका 
श्मस्तित्व नदीं सिद्ध होता । प्रत्युत पूवोदाहत श्रुतियो से भें यह हू इसरूपसे 
सतिम ग्रहंकाज्ञानाभाव दही सिद्धदहै। हमदहीसोतेथे, हम दी स्वपर देखते 
ये, एसे ्रनुमवों से सक्ति मे शरदं लच्य श्रात्मा काही त्रस्तित्व सिद्ध होता है, 
ग्रहं वाच्य का नही । श्रदधेती मी "हम सोते रहे" से प्राज्ञ ग्रात्माका ही ्रस्तित्व 
मानता है, इससे सुक्तिमे नश्रहदंका ही सद्धाव सिद्ध होता है न प्रकाश ही 
सेद्ध होता हे । 

मुक्ति मे भी ग्रहमथं नहीं रह सकता । ्रहंकार ही तो बन्ध है] जब तक 
उसका वाध नहीं तव तक सुक्ति नदीं कदी जा सकती । कटा जाता है “एतमितः 
प्ेव्यामि संमवितास्मिः--( छा ३।१४ ); विरजा विपाप्मा मूयासम्‌- 
( तै° १०।१३ ) ; ब्रह्मलोकममि संमवामिः-८ छा° ८।१३ ) इत्यादि श्रतियों में 
कहा गया है कि देह से दछूटकर इस परमात्मा को प्राप्त करूंगा, मै गुणरदित 
होकर पापरहित दो जाऊ, मे ब्रह्मलोक को प्राप्त करं । य्ह स्पष्ट सुक्तिमें 
ग्रहमथं का सम्बन्ध मालूम पड़ता दहै । इसी तरह ॒श्य्रहमन्नमहमन्नमदहमन्नम्‌ 
श्रहमनादोऽदमनादोऽहमन्नादः-(तै° २।१०) से प्रतीत होता है कि ्रानन्दमय 
परमात्मा को प्राक्त करके सामगान करता हूश्रा कहता है- मेँ श्न हू, परमात्मा 
का भोग्य हूं श्रोर परमात्मा भी मेया भोग्य है । इतसे मी सक्ति मे श्रहमथंका 
्रस्तित्व विदित होता है परन्तु उक्त कथन ठीक नदीं है। यहां सर्वच ग्रहं 
शब्द का प्रयोग श्रं पद्‌ लच्यार्थं शुद्ध त्राप्मामे दी हे। !शाख्रदष्टयातूपदेशः” 
इत्यादि श्रधिकरण मे जेसे वामदेव शुद्ध श्रात्मामे ही श्रहं शब्द्‌ का प्रयोग 
करते हए उसके ही सर्वात्मत्व का प्रतिपादन करते है, ठीक वैसे ही उक्त सभी 
स्थल मे शुद्ध श्रास्मामे दी लाच्णिक श्रं शब्दका प्रयोगदहे। श्रात्मादही 
श्र्न एवं अ्रन्नाद्‌ रूपमे प्रतिभाघित होता है, उससे भिन्न होकर कुक भी नदीं हे, 
यदी श्य्रहमन्नम्‌ः श्रादि श्रतिका भी श्रथं हे । ग्रतः केवल श्रहिम एवं ग्रहं शब्द 
का प्रयोग देखकर ही सर्वत्र श्रहंकार का ग्रस्तित्व नहीं माना जा सकता | इसी 
तरह कदा जाता है ^“एष द्येवानन्दयतिः, ^रसश्ण्दये वाये लब्ध्वानन्दीभवतिः- 
८ वै° २-७ ) से प्रतीत होता दै किं परमात्मा ही सब को श्रानन्दिति करता दै, 

१० 
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उसी को पाकर मुक्त प्राणी आनन्दी द्योता है। यदि म॒क्तिमे श्रहमथ॑दीन रहे 
तो कोन श्रानन्दी होगा १ यदि श्रात्मा को भँ ग्रानन्द श्रनुमव कर राहू" एेसा 
्मनुभवनदहोतो श्रानन्दकाहीनानदहौनाए्कसा दी होगा 122 परन्तु यह भी 
ठीक नदीं है; क्योकि स॒क्तिमे दी नदी, श्रपित॒ उक्त श्रुति से तो यदी मिद्ध होता है 
कि संसारकालमे भी परमात्मा दी सव को श्रानन्दित करता है क्योकि श्रानन्द 
¡सिवा परमात्मा के ग्रन्यत्र कदीं है नहीं ] ्रतः संसार दशाम भी जोश्रानन्द्‌ 
¡मिलता है वह परमातमा से दी मिलता है। संसार दशा मे रस स्वरूप परमात्मा 
को पाकर प्राणी श्रनुभव करता है किं मै स्रानन्दबाला द्र | 


यहं वात श्रलग है कि वह रस स्वरूप परमातमा को पहचानता नहीं । सप्ति 

म मी सावरण परमात्माकोदही प्राप्तकर प्राणी सुखी होता दै। सक्ति दशामें 
तो सवीवरणशल्य, परमानन्द स्वरूप परमातमा को प्राप्तकर श्रात्मा स्वप्रकाश 
सुख स्वरूप दी हो जाता है । उस समय श्रहमथं के द्वारा तद्धि किसी श्नुभव 
सुख का वृत्तिरूप श्रनुमव मानना उचित नदीं है, क्योकि द्वितीय या मेद्‌ की 
कल्पना तो दुःख दी है । "द्वितीयाद्वै म्यं मवति", (उदरमन्तरं कुख्तेः, रथ तस्य 
भयं मवति 12 द्वितीय की कल्पना से श्रथवा किंचिद्‌ मी भेद की कल्पना से 

मय दी होता है । श्रहमर्थं स्वयं दी संसार है । जहाँ श्रहमर्थं रहेगा वर्ह उसका 

घमं कामादि भी रहेगा । कमी मी घर्महीन धीं नदीं रहता दै श्रत श्रहमर्थं के 

रहने पर उसका धमं भी रहेगा, फिर मुक्ति कैसी ! 
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कहा जाता है कि “इसी तरह संविद्‌ के सम्बन्ध मे भी कहा जा सकता है । 
संविद्‌ रहेगी तो श्रज्ञान एवं संसार भी बना रटेगा। क्योकि संसार दशाम 
संविद्‌ के रहने पर श्रज्ञान एवं संपार बना रहता हे? परन्तु यह ठीक नर्ही 
कथोकि संविद्‌ सै च्रज्ञान एवं संसार श्रष्यस्त ही होता दै। संसार शरोर त्रज्ञान 
संविद्‌ का धर्मं नहीं है। अधिष्ठान के साक्तात्कार से श्रध्यस्त की निव्रत्तिहो 
ही जाती है। यदि इसी तरह श्रहमर्थं श्रात्माका भी कामादि श्रारोपित धसं 
माना जायगा, तव तो सिद्धान्तभग दोगा क्योकि प्रतिवादी कामादि को श्रारोपिते 
नही मानता । श्तए्व उनकी श्रधिष्ठान सा्तात्कारसाच से निचत्ति नदं 
मानता । सिद्धान्त मै इच्छा, देष, सुख, दुःखादि सब क्षेत्र के धम €, संविद्‌ के 
ध्म नदीं । संचिद्‌ ्तेच्ज्ञ दहै, श्रहंकार भी बुद्धि या श्रन्तःकरण रूप होने से त्र 
दी है। "कामः, संकल्पो, विचिकित्सा, श्रद्धा, श्रश्रद्धा, ही, धी, भीः एतत्सवं 
मन एवः इस श्रुति मै मनरूप श्रन्तःकरण के दी कामादि धमं हँ, एेसा का 
गया है । संसार मे आान्तिवशात्‌ तेत्र धर्म॑ संविद्रूप चेव्ज्ञ म श्र्यस्त होता 
हे । सक्ति दशाम वह च्रध्यासं मिट जातादै। जो कहते दह कि शहमयथ 
ग्रहंकार नदीं दै श्रतएव मोक्तमे श्र्दकार केन रहने पर भी च्रहमथं रहता 
डः; यद ठीक नदीं । जैसे घट घयार्थं नहीं है यह कहना असंगत है, वेषे दी ग्रहम्‌ 
्रदमथं नदीं दै यह कहना भी श्रसंगत दी दै। फिर यदि श्रहं शब्द का ब्रहम्‌ 
श्रथन मानकर ्रन्यश्र्थं मान्यै तवतो श्रहं शब्द्‌ का निविशेष संविद्‌- 
रूप श्रात्मा दी श्रथ मान लीजिये, फिर कोई विवाद दी नदीं रह जाता । च्रहमथं 
को श्रास्मान मानने से मोन्ञ शाख्रका कोई श्रधिकारी न मिलेगा, इत्यादि 
बातो का समाधान पर्याप्त रूपमे करिया जा चुका दै। जेसे इःखविशिष्ट प्राणी 
निदुः्ख होने का प्रयत्न करता है वैसे दी सोपाधिक ्रात्मा ( च्रहकारविशिष्ट 
चैतन्य ) निरुपाधिक श्रात्मा होने के लिये प्रयत्न कर ही सकता है। श्रतएव 
राज्य चाहनेवाल्े का शिरश्छेदं जवी कल्पना नदीं की जा सकती है । यों तो 
देहादि विशिष्ट भी स्वात्मनाश की कल्पना से मोक्त म नदी प्रदत्त दोगा, श्रतः 
जते देदादि विशिष्ट का नाश श्रात्मनाश नदीं दहै वैसेदी श्रहंकारादि विशिष्ट 
कानाश भी श्रार्मनाश नदीं है। (तमेव विदित्वाति मृ्युमेतिः (श्वे ३ 
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श्र ) इत्यादि श्रुतियां भी संविद्रूप श्रात्माका ही श्रत दोना कहती है ।: 
ध्रविद्ाके द्वारा जो मृत्युमान्‌ था वही विद्याके द्वारा श्रमृत होता हे।, 


जो म्रव्यवाला था वही श्रमृत होता दहै, इत्यादि रथं करने का श्राग्रह 'सार- 
[९५ है | तच्व सान्लात्कार से मव्यंकी मृत्यु एव वाध्यका वाध होता दही हे | 
“इह मर्यो श्रमृतो मवतिः इत्यादि भ्रति का यही श्रथं दकि अवि 


ध्यारोपित गत्युवाला संविद्रूप श्रात्मा विद्याके द्वार श्रध्यारोपका बाध 
करके श्रस्रत हो जाता है श्र्थात्‌ उसका स्वाभाविक श्रमृतत्व व्यक्तं होता है. 


प्रतएव "विसुक्तश्च विसुच्यते" विसृक्त ही विमुक्त होता है यहं भी कदा गया है | 
्रतएव ्रह्मवेद ब्रह्यैवः भवतिः ( मु° ६-२); सवं ह पश्यः पश्यतिः 


( छा° ७।२६ ) इत्यादि श्रुति से विरोध बतलाना भी निराघार दही दै।. 


यहां सर्वच सोपाधिक श्रात्मा ब्रह्म कों जानकर निरुपाधिक ब्रह्य स्वरूप दो जाता 
दे, यही कहा गया दै। सुक्क ज्ञान स्वरूप दोकर श्रपनेमे च्रध्यस्त सभी 


विषयों का प्रकाशन करता हे, यही श्रथ है। यहां श्रहंकारविशिष्ट ज्ञाता नही 
ग्राह्य है क्योकि वह सर्वद्रष्टा नदीं बन सकता । श्रं कारविशिष्ट तो तत्तत्प्रमाणो; 
के परतन्त्र सीमित दी ज्ञानवाला होता दै। ब्रह्म जाननेवाला ब्रह्म होता दहे, 


य॒द्‌ वचन मी प्रतिवादी के प्रतिकूल दी दै। श्रव्रह्म का ब्रह्म होना श्रसंमव दी 


है। जोव््यतो दहो किन्तु च्रविद्या से उसमे श्रब्रह्मत्वका श्रारोपहोरहाहो, 


वहीं विद्या से श्रव्रह्मत्व निच्रत्ति एवं ' ब्रह्मत्व की प्राप्ति दोषी दै। उसी व्रह्म 


ग्रहंकारवेशिष््य हने से ज्ञात्त्व च्रादि भी उपपन्न होता है, यह पूवांचार्यो ने. 


कहा ही हे । 
श्मन्ञमा भवतः केयं साधकत्व प्रकल्पने । 
किं न पश्यसि संसारं तथेवाज्ञान कल्पितम्‌ ॥ 


ग्र्थात्‌ ब्रह्म मे साधकत्व ज्ञात्रत्व श्रादि की कल्पनामें दी क्यो श्ररदिष्एुताः 


दै संप्री संसारकोदी उसी ब्रह्मम श्रज्ञान से कल्पित क्या नदीं देखते हो। 


यदि मोत्ञ मे ज्ञात्रत्वरूप कर्तरत्ल का योग रहेगा तो वह निर्विकार मोक्त दी नहीं 


हो सकता । कहा जाता ह “्रदैतियो कै ्रनुसार श्रध्यास एक वृत्ति है रोर वह 


्रन्तःकसरण का धमं है श्रतः श्रन्तःकरण मलेदही दुखी एवं श्रोता श्रादि बने. 


परन्तु संविद्रूप श्रासा मै यहं खन नहीं हौ सकता? । परन्तु यह भी ठीक नहीं, 


क्योकि वेदान्तियौ के मतम त्रध्यास श्रविद्या वत्ति है, श्रन्तःकरण रत्ति नदीं 


ग्रतः च्रविद्यावान्‌ च्रात्मा म ज्ञातृत्व मन्त्रव श्रादि सवन दही सकेता हे। 
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-१४६ संवित्‌ निष्प्रपञ्च ही है 


-वस्व॒तः ज्ञातृत्वादि न दोना इष्ट दही हे, प्रतएव शग्रदमथं की च्रत्मा को मुक्त 


करनेके लिये प्रवर्ति वैषी दी होगी जेते मर्णशय्या पतित प्रियतमा को उञ्जीवित 
-करने के लिये पति का श्रपना शिर काटकर देवी को बलिदान करना | यह्‌ 
कथन भी निःसार ही दै क्योकि स्वर्गादि के लियेस्वयं ही यज्ञादि द्वारा तथा 
परोपकारादि के लिये स्वात्मनाश भी प्रसिद्धदी दै। यदि कहा जाय कि वहां 
-तो देहादि का नाश श्रास्मनाश रूप से प्रसिद्ध है, वास्तविक श्रात्मा तत्फल- 
भोक्ता श्रनष्ट ही रहता हैतो यहां भी उसी तरह समह लेना चाहिये । प्रकृत मे 
आ श्रहंकारदहीका नाश होता है। ग्रहंकारोपलक्तिति श्रात्मा यहां भी सक्ति 
फलभागी बना दी रहता हे। जेसे ग्रज्ञानी भ्रमसे देदादिको श्रात्मा मानता 
हवरेसेदीभ्रमसेदी श्रहंको भी श्रात्मा माना जाता दै। फिर मी देदादि 
-सदित मे साधक्रत्व प्रादि होता है वेते दी श्रहंकार सितम साधकत्वादि दता 
है। जेषे साध्यदेहमेदह्ी साधक्त्वदहोता दै वैते हौ साधिष्ठान श्रं से साधक- 
स्वादि होता है। जसे देह के नष्ट होने पर मी श्रात्मा त्रवशिष्ट रहता है वैसे दी 
रहं के नष्टदहोने पर भी त्रधिष्ठान ग्रवशि्र रहता दै। केवल अत्मा में मोत्ताथं 
प्रयत श्रनुपपन्न होने पर भी अ्रन्तःकरणविशिष्ट चैतन्य सें प्रयत्न श्रादि उपपन्न 
ही होते द । जव श्रवि्या एवं तत्कार्यं श्रन्तःकरणादि का भी श्रधिष्ठान चैतन्य ही 
है तब सुतरां श्राप्मामे ज्ञाव्रस्वादि की श्रश्रयतां के तुल्य श्रध्यासाश्रयता होने 
मे भी कोद श्रापत्ति नदीं होती । जव रब्जु मे कल्पित सप की श्रश्रयता बनती 
हेतो भय कम्पन श्रादि जनकत्वका श्राश्रयदोनेमे क्या वाधा होगी १ कडा 
जाता है श्रद्रेत मत मे चैतन्य बन्ध का ग्राश्रय नदीं होता । परन्तु यह भी ठीक 
नदी; जिस परमार्थं दृष्टि से चैतन्य बन्धका श्रा्रय नदीं होता उख दृषटिसे 
वह मोत्तका भी ब्राश्रय नहीं होता। श्रारोप दष्टिसे दोनौदी श्रात्मामं 
जनते है । श्रतएव श्रीमद्भागवत का वचन दै- 


यज्ञानसंज्नौ भवबम्धमोत्तो हो नाम नान्योष्वन्छवन्न भावात्‌ । 
अजखचिन्त्याट्मनि केवज्ते परे बिचायेमाणे तस्णाविबाहनो ॥ 


ग्र्थात्‌ भव बन्ध एवं मोक्त दोनौ हौ सत्य ॒ज्ञानानन्तानन्दश्वरूप शरसा 
मे वस्तुतः वैसे ही नहीं है जेते सूयं मे दिन रत नदींहोते। श्रन्यकीदृ्टि ते जेषे 
सूर्यके कारणदही सूधके सन्निवानमे दिनि एवं श्रनिधानमे रत्रिकी 
कृल्पना होती हे वैते दी श्रविद्या प्रत्युपत्थापित ग्रहङ्करादि से विशिष्ट चेतव्य 
पै दही निसवस्ण ब्ररषश्टिसे मोत की एं सव्ररण ब्रम््टेसे बन्यको 
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कल्पना होती हे। जैसे अ्न्यारोपित वहि के द्वारा रुञ्जापुञ्च का दाह नहीं 
होता वैसे दी श्रहंकारादिके योगसे बन्धका श्रारोपद्योने पर भी वस्ठतः 
्ात्मा नित्यमुक्त दी दै; यह श्रापाद्न दूषण नदीं भूषण ही है । 
कहा जाता दे ““्रवाञ्छित विशेषणो से विशिष्ट पदार्थं यदि उन विशेषः 
को त्यागकर्‌ वना रहे तो वही स्थिति मोत्त कहने योग्य द्यो सकती दे, परन्तु 
यहा तो श्रवाञ्छित विशेषणं के साथ श्रहको भी नष्ट होना पडता है| फिर 
उसे मोक कैसे कटा जाय १ जते रोगनिदत्ति क लिए च्रात्मदनन कर लेनाः 
बुद्धिमानी नहीं उसी प्रकार ग्रहंकार का नाश भी मोच्त नदी? । परन्॒ यह कथन 
भी निःसार है क्योकि प्रक्रत मे भी ्रहंकारविशष्ट आत्मा श्रहकाररूपः 
विशेषण को स्यागकर स्थित रहता ही है | फिर तो प्रतिवादी की परिभाषा कै 
्रनुसार भी श्रदेत सिद्धान्त के मोक्सं कोई बाधा नहीं । रोगादि निच्रत्ति केः 
लिए देहादि सम्बन्ध विच्छेदार्थं प्रतिवादी मी प्रयलशील होता दही है। तभी 
तो देहादि सम्बन्ध शल्य मोक् का प्रथत प्रतिवादी भी करता द्य है। वस्तु त 
जेसे कोयला के रते हुए उससे कारिख की निदत्ति की त्राशा रखना व्यर्थं ह 
वसे ही ग्रहकार के रहते हुए उससे श्रवाञ्छित विशेषणो की निच्त्ति की चआ्राशाः 
रखनी व्यथं है । श्रहंकारमे संसार वैसादही दै जैसे कोयलेमे कालापन। 
किन्तु त्रात्मा म संसार वेसा है जैसे स्वच्छं व्रमे कोयलेके संसर्गं से 
कालापन होता दै} स्वच्छं वचरम कोयले के संसर्गं से श्रानेवाला कालापन 
मिट सकता है परन्तु कोयले से कालापन नदीं मिट सकता | प्रक्रत मैं 
अरहंकारके द्वारा श्रास्मा मे संसार श्रारोपित है श्रतः उसकी निढ्त्ति संमवं 
› परन्त श्रहङ्कार से संसार की निच्रत्ति श्रसंमवदी दै। जेते कोई सुन्दरी. 
मिन्लकी भिक्तामे श्रभिनिविष्ट होकर भित्लुकीतव को छोड़कर साग्राज्ची भीः 
नहा बनाना चाहती वैसे दी कई देदात्मवादी देह छोडकर मुक्ति भी नहीं 
चाहते । एसे दी लोग श्रगाल बनकर रहना पसन्द करते है परन्तु देददीन 
मन्त को श्रात्मनाशदही मानते है वैसे दी कई लोग त्रहङ्कारमे श्रभि- 
निविष्ट दोकर ्रदद्कारदीन मोक्षसे भी उरते है। इसी लिये गोडपादाचा् ने 
कटा हे कि सर्वहश्यविदीन श्द्धैतात्मविन्ञान श्रस्पर्श योग है। यह्‌ ब्रह्मविद्‌ 
के श्रतिरिक्त सर्वयोगियो के लिये दुर्दश है। इसी लिये वे लोग इस निर्भय पट्‌ 
से भी भयभीत होते है| 


“असपशं योगो नामैष दुदंशः सवेयोगिनाम्‌। 
योगिनो बिभ्यतिह्यस्माद्‌भये भयद्रिनः॥ 
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१५१ संवित्‌ निष्प्रपञ्च ही हे 


ग्रतएव श्रवस्थितेरिति काशङ्कस्नःः इस बादरायण सूत्र के च्रनुसार 
ग्रदैतिर्थो के सिद्धान्तानुसार मोक्ञ उपपन्न होता है । कतत्व, भोक्तृत्व श्रादि 
विकारवान्‌ कभी निर्विकार ब्रह्म स्वरूप से श्रवस्थित हो नदीं सकता । किन्तु 
रहैत सिद्धान्ताचसार सदा नित्य निर्विकार श्ननन्त सच्िदानन्द्‌ स्वरूप ब्रह्म दी 
ग्रविद्या से प्रपञ्चायोपवान्‌ होकर बद्ध एवं विद्या से प्रपञ्चापोह दशा मे सक्त 
कहा जाता दे । 


“सकलवाङ्मनसाति गता चितिः, 
सकल वाङ मनस व्यवहार भाक ।' (संद्ञेप शारीरक) 


सकल वाङ्मनसातीत निव्य निविकार व्रह्म ही सकल वाड्मनस व्यवहार - 
नोर होता है। कृपणधी प्राणी दी परिणाम पन्त का सदारा पक्ड़ता है 
त्पितकल्मष विद्धान्‌ विवतंवाद का च्माश्रयण करता है । स्थिरमति स्थितप्रज्ञ तो 
व्यपगत द्वितय परम पद का दी सदं श्रनुभव कर्ता है। 


“करुपण धीः परिणामयुदीक्ते, क्षपितकल्पष धीस्तु बिवतेताम्‌ । 
स्थिरमतिः पुरुषः पुनरीत्तते व्यपगदद्धितयं परमं पद्म्‌ ॥+'' 


ग्रहमर्थं का ग्रशदध रूप ग्रौर शुद्ध रूप सभी संसार ही हे । जो ग्रनुष्ठाता दै 
वह कभी शरकर्ता नदीं दो सकता जो शरकर्ता नदीं वहं च्रमोक्ताभी नदींदहो 
सकता; एेखी स्थिति मे प्रतिवादी का मोक्त एक प्रकार का स्वगं ही ठदरेगा । 
ग्रतः श्रहमथं कती भोक्ता का मोत्त मे श्रस्तित्व मानना मोच तच्च का उपहास 
ही करना दे । 


= --- ~~~ - ~ ~~~ 
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ग्रह्ार घर श्न्यल्य श्ट 


्रदंकार क्या दै इस सम्बन्ध में च्ननेक विकल्पो का उत्थापन एवं निराकरण 
व्यथं है क्योकि प्रतिवादी मी जीवसे भिन्न एकः श्रहंकार मानता हीह श्रौर 
वह प्रति जीव भिन्न भी मानता है। सांख्य का श्रुतिसम्मत तच्च दी मान्य है। 
प्रनेक श्रंशोमं सांख्य मत का निराकरण भगवान्‌ भ्यासने दही करिया हे। 
सांख्य के महत्तत्व के समान दी वेदान्त मे ईकण ( तदैक्तत) का वर्णन 
भिलता है । जेसे महत्तत्व के ्रनन्तर सख्यम ब्रहंका वर्णनहैवैसेही 
वेदान्त मे “एकोऽदं बहु स्याम्‌' इस वाक्यम श्रहं का वंन है। यहाँ ईत्तण 
एवं खष्टि के बीच में व्याचिकीर्षावान्‌ अहं का व्ण॑न है। श्यरहंकारश्चाहं 
कतंव्यश्चः “महा मूतान्यहंकारोः इत्यादि भ्रति स्परतिर्यो भी श्रहंकार का वर्णन 
हे। रहा यह कि सांख्य मतम श्रदकार एक दै परन्तु श्रदौतियों क यल वह 
परति जीव मिनन हेतो भी कोद दोष नहीं, समष्टि व्यष्टि मै वल्यता सर्व॑ मान्य 
होती हे । सुपुति मं अनुभूयमान निद्रा या श्रज्ञान दी समष्टि माया या ग्रधि का 
प्रतीके ह । जेते व्यष्टि देह या पिरड समष्टि ब्रहमारुड का प्रतीक होता है । उसी 
तरह समष्टि मायाका व्यष्टि निद्रा प्रतीक दै। उसी तरह समष्टि महत्त्व का 
| व्यष्टि बुद्धि प्रतीक दै, वैसे दी समष्टि श्रं त का प्रतीक व्यष्टि ्रहंकार है। 
निद्रा मे ्रन्तकरण एवं श्रविद्ांशमभी श्रति सूद्म प्रकृति भावापन्न होकर 
रहते द । तात्पयवशात्‌ शब्दो का श्रं होना ही उचित है श्रतएव 
गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌? यर्दा पर गो शब्द का गोविकरार पय श्रादिदहीञ्रर्थ 
गृहीत द्योता दै । 


“भूमिरापोऽनलो बायुः खं मनो बुद्धिरेवच । 
| अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥" 








।# क) 


श्रहन्तच्व का कारण महत्त्व ग्राह्य है एवं श्रहकार शब्द से महत्त्व का 
कारण प्रव्यक्त ग्राह्य दे। तभी भमडामूतान्यहंकाये बुद्धिरव्यक्तमेव चः इस 


| | यदा पर मन करा श्रथं मनःकास्ण शर्कार राह्म है। बुद्धि शब्द से 
| वचन के साथ उक्त वचन का समन्वय होता है । 
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= मय ऊक काक क कनक ॥ भ 








१५३ ्रहङ्कार पर श्रन्यान्य शङ्कार 
अहंकार को अनित्यता मी दानि नहीं 


कुलं लोग कदते दै ्वार्वाकं तो जन्म से लेकर मरण पर्थन्त 
रहनेवाले देह मे श्रन्त्व मानते है परन्तु श्रदेती प्रत्येक सति मे ग्रकार का 
लय मानते है। चार्वाक मत मे मस्ण पयय॑न्त ग्रहमं बना रहता है परन्तु 
अद्धेति के यो परति सुपति मे श्रहमथः का नाश मानाजाता है।'' परन्तु 
उनका यह कथन निःसार है, कार्ण एक श्रद्धितीय शुद्ध ब्रह्मरूप आत्मा से 
श्रतिसिक्ति सभी वस्त॒ श्रदतियो के मतमै वस्तुतः है ही नहीं । फिर उसके 
स्थायित्व श्रस्थायित्वका विचार गोणदहो ही जाता है सांख्यवादी भी 
चिति शक्ति को छोड़कर सभी पदार्थ को क्षणपरिणामी मानते ही है, 
श्लणएविपरिणाभिनो हि भावा ऋते चितिशक्ते ° । प्रतिवादी भागवतादि पुराणों 
को प्रमाण मानता दही है। वहां खोतःप्रवाह एवं श्चि श्रादि के वल्य दी सभी 
पदार्थो को चणमङ्गर कहा दी गया है । यथा-- 


““नित्यद्‌ह्यङ्गभूतानि भवन्ति न भवन्ति च। 
काज्ञेनालद्यवेगेन सुद्दमत्वात्तन्न दश्यते ॥ 
यथार्चिषां खोतसां च फलानां वा वनस्पतेः । 
तथैव सवभूतानां बयोऽवस्थादयः कताः ॥ 
सोऽयंद्ीपोऽर्चिषां यद्रत्‌ क्लोतसां तदिदं जलम्‌ । 
सोऽयंपुभानिति चृणां , मृषा गीर्घष्िषायुषाम्‌ ॥* 

(श्री° भा० स्ं° ११, श्र° २२, श्लो० ४२-४२-४४ ) 


हे उद्धव ! समी भूत निव्य ही उत्पन्न श्रौर नष्ट होते रहते है परन्तु 
श्रलद्धय वेगवाले काल की महिमा से मूतौ का सूप उत्पत्ति विनाश दिखायी 
नहीं देता । जवे श्रचि ( व्वालाश्रौ ), खोत ( नदियों ) तथा वनस्पति > फलो 
की भिन्न श्रवस्थार्णे विदित नदीं होतीं उषी तरह भूतौ के भी सूर्म वय एवं 
श्रवस्था्ं विदित नहीं होती । जैसे ज्वालाश्रौ शरोर खोतः प्रवादो मै भद्‌ रहने पर 
भी शेयं वालाः, (तदिदं जलम्‌? इस रूप से एकता प्रतीत होती है, वैसे ही 
मनष्यादि देहौ मै मेद्‌ होने पर (सोऽयं पुमान्‌" एेसी बुद्धि ग्रोर व्यवहार होता 
ह। फिर प्रतिवादी ने चार्वाक से बहकर श्रदमथं को सवथा निलय भी मान 
लिया तो भी कोई पुरुषार्थसिद्धि नदीं किन्तु श्रुति पुराणादि विरो भी उसके 
गले पड़ेगा । 
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श्रहमर्थं श्रौर परमार्थसार १५९. 


` अहङ्कारं का अविद्या मं विलीन दोना 


कुं लोग कते दहै कि “ग्रन्तःकर्ण जन ग्रविद्या का कार्यनदहोकर 
पञ्चभूत का कायं है तो उसका रविद्या मे लय भी कैसे ष्टो खकता है? जनं 
सप्ति मे भूतपञ्चक भी विराजमान रहता है तव तत्कार्यं श्र॑तःकरण का सुति मँ लय 
होना कैसे संगत हो सकता हे १ सति मे श्रन्तकर्ण भूत रूपसे भले ही रहे 
परन्तु वह श्रविद्या रूप से कैसे रह सकता है £? परन्तु यह शंका भी निराधारं 
दी दे क्योकि न्तःकरण एवं तद्विकार इत्ति शादि ओतिक होते हए मी सषि- 
मात्य हँ । सा्चिभास्य पदार्थं श्रज्ञात होकर नदीं रहते । वे जब भी गे खलादि 
के तुल्य ज्ञात होकर ही रंगे । श्रन्तःकरण श्रहंकार श्रादि भी ज्ञात होकर ही 
रते है] स्िमे श्रन्तमकरण एवं उसके धरण इच्छादि भासित नहीं होते) 
भरत पुराणादि भी उसका श्रभाव वतलाते ह यह पीके दिखाया जा चुका दै; 
इसलिवै प्रहकार श्रादिका श्रवियामे लय मानना पड़ता है। अहंकार का 
श्नविद्या मं लय मानने के लिये तदुपादानभूत भूतांश का भी श्रवि्या मे लय 
होना श्रसंगत नदीं है । 


कहा जाता है किं “च्रहंकार का लयहोने से संस्कासोका भी नाश होगा 
फिर उत्तरोत्तर श्रहमर्थं को पूवं के ग्रहमं के श्रनुमूत प्रथो का स्मरण नहीं 
दो सकेगा ।' परन्तु यह भी ठीक नदीं, व्योकि स्मरणरूप कार्यदर्शन के 
वल से संस्कारोका भी श्रविद्यारूप मे श्रवस्थान मान्य ही है। श्रतएव 


जन्मान्तरीय्‌ नही कल्पान्तरीय संस्कार भी विशिष्ट स्थानो मे स्मरसादि जनक 
माने जाते है | | 


. यहं शका भी निमूल है कि प्रथक्‌ दिनो के श्रदंकार प्रथक्‌ दी होते है। 
उनम श्रभेद्‌ नहीं है फिर च्नन्य श्रहंकार से श्रनुभूत विषय का श्रन्य श्रहंकार 
कैसे स्मरण कर सकेगा १ वर्योकि यह कदा जा चुका कि एक दी ्रहंकार 
मरतिदिन सतिम च्रविया श्रौर जागर मे श्रन्तःकरणरूप म प्रकट होत 
रहता दै । | 


-भूत्रामः स एवायं भृत्वा भूवा प्रलीयते ।' 


इत्यादि वचनो कै श्रनुसार वदी भूतग्राम प्रति सुति, प्रति प्रलय उत्पन्न हो 
दोकर प्रलीन दोते रहते दै । कह जाता है “सोते समय जीरो कै श्रहंकार न 
रोकर कारणीभूत श्रविद्यामे बने रहेगे तो उस श्रविया मे विमान संस्कार 
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१५१५ ॑ श्रहङ्कार पर अन्यान्य शङ्कार्णे 


प्रतिनियत च्रहंकाये मे कैसे पर्हैच सकगे १ एक ही अविना से जगते समय सभी 
ग्रहंकार नये सिरे से उत्पन्न हौगे । वे संस्कार जो पूवंदिन मे श्रहंकारमेये, 
निद्रा था च्रविच्ा मे पर्हूचकर जागरण मे किसी श्रहंकार म पर्हुच सकते ट, 
फिर अन्यानुमूत विषयों का स्मरण श्रन्थ रुषो को होना चाहिये । संस्कारो के 
सामने सभी नूतन श्रहंकार समान दी दै । परन्तु यद्‌ सब कथन ऋअविचारमूलकः 
हे क्योकि यह पीले कहा जा चुका दै कि विभिन्न श्रहंकार रौर उनके कारण 
मूत श्रधियांश श्रत्यन्त भिन्न नहीं ह। संस्कारविशिष्ट अन्तःकरण जिख 
श्रविन्यांश मै लीन होता है वह श्रवियांश पुनः उसी संस्कारविशिष्ट ग्रन्तःकरण- 
रूप मे परिणत होता है । जिनके य्ह निरन्वय नाश का सिद्धांत है वहीं यहं 
सव श्रापत्ति उठ खकती है । सान्वय नाश म सदम रूप से सव वस्तु कारणा- 
वस्था को प्राप्त होती है, वही फिर भी कार्यावस्था को प्राप्त होती है। प्रलय 
काल समे प्रतिनियत का्यत्तम सव वस्तु परमेश्वरम लीन होकर भी जेसे 
उत्पत्ति के समय प्रतिनियत कार्य॑त्षम दी उत्पन्न होती ई, वेसेदही प्रकृतमे 
मी समम्रना चाहिये । क्तीर नौर के भिश्रण होने पर सवंसाधार्ण के लिये 
यिवेक दुःशक होने पर भी दंस के लिये विवेक दुरम न्दी है । सषुद्र मं विभिन्न 
छतो, सरिताश्रो के जल भिल जाने पर भी ईश्वर के लिये वह दुविवेच्य नदी 
टोता ह इसी तरह विमिन्न प्रतिनियत काय॑कारणभावोपेत विश्वप्रपञ्च 
परमेश्वर मे लीन हो जाने पर भी दुर्विवेच्य नहीं होता । ठीक वैसे दी प्राणि- 
कर्मसापेत्त ईश्वरीय शाक्तिविशेष से दी प्रति स॒घुक्षि मे संस्कारविशिष्ट 
त्रन्तःकस्ण श्रवि्यांश म लीन होते है । उत्पत्ति के समय पुनः श्रविद्या से प्रत- 
नियत संसकारविशिष्ट श्रन्तःकरणौ की उत्पत्ति होती है। यह नाश श्रादि 
तान्वय होता ह ग्रतः ्रहंकार की श्रभिन्नता भी बनी रहती दै। इसी कारण 
ग्रनुमव एवं स्मरण की सामानाधिकरण्य व्यवस्था निर्वि रूप से उपपन्न होती 
हे । कु लोग कहते दै कि “इस तरह तो लाघवात्‌ उन विभिन्न श्विद्यांशो कं 
श्रहंकार मान लेना चाहिये । परन्तु यदह ठीक नदी, क्योकि जाग्रत्‌ का कार्यः 
त्रविद्यामान्न के द्वारा नदीं चल सकता, तदथ श्रविदयांश परिणाम श्रहंकार 
त्रादि मानना श्रावश्यक है। श्रतएव श्रुति से जाग्रत्‌ मे श्हंकार की सत्ताः सुषु 
तं उसका लय श्रादि का कथन संगत होता है । 

येह भी कहा जाता है किं “तद्गुण सारत्व', ब सू० २।३।२६ के शाङ्कर 
भआष्य मेँ श्रनादि बुद्धि को जीव की उपाधि कदा गया ३, शरोर जीवके साथ उस 
श्रनादि बुद्धि का सम्बन्ध मानां गया हे । पपंस्त्वादिवत्तस्य सतोऽभिग्यक्त्ययोगात्‌ः 
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९ द्रो ९ 
अहमयं ओ्रौर परमाथंसार ` ^ {१५६ 


जद्यसूत्र २।३।३१ म युघुपि एवं प्रलय मे मी शक्तिरूप मे बुद्धि की सत्ता मानी गयी 
है । नित्योपलन्घ, व्र° सू० २।३।३२ के म्य मे उस उपाधि को अन्तःकरण, 
मन, बुद्धि, विज्ञान, चित्त च्रादि शब्दो से बोध्य माना गया है । इससे जान 
पड़ता दै कि सप्ति एवं प्रलय में वना रहनेवाला पदार्थविशेष ही श्रात्मा 
की उपाधि मान्ये, च्रतः उस उपाधिको ही श्रं बुद्धि का विषय मानना 
उचित दे । वह उपाधि श्रविद्या के श्रतिरिक्त ग्रौर कुं नदीं हे । फिर तो श्रवि्या 
दी श्रदं शब्द्‌ वाच्य ठहरती ह। सुति मे श्रहंकार कालय भौर है । सृति में 
उसका व्यापार वन्द्‌ हो जाता हे। सतिम श्रभिमान, श्रध्यवसाय, संकल्प 
श्रादि वत्ति का श्रभाव मान्यदहीदहै। श्रतः सुप्ति श्रहंकार का लय 
मानना उपयुक्त शांकर माष्य से मेल नहीं रखता ।› परन्तु यह सव॒ कथन 
निराधार है । उपरक्त कथन मे ही स्पष्ट है कि श्रन्तःकरण , बुद्धि, चित्त, 
विज्ञान ग्रादि शब्द्‌ वाच्य पदाथ श्रात्मा की उपाधि मान्यै; साथ ही 
खत एवं प्रलय मे उसकी स्वरूप से नहीं किन्तु शक्तिरूपसे ्मवस्थिति 
मान्य हे | द्न्तःकर्णके दारादही शक्ति मे संकल्प, श्मध्यवसाय च्रादि बन 
सकते द । तभी सुपि मे शक्ति या त्रविद्यारूप मे बुद्धि श्रादिके रहने परमौ 
उप समय संकल्प, श्रध्यवताय श्रादि नदीं होता! उप्यक्त कथन का निष्कर्ष 
यह निकालना कि त्रविद्या ही श्रहकार है, सर्वथा निराघार है। सषुत्िमे 
उपाधिकालय द्योता दै, इस कथन का स्पष्ट श्रर्थः यही ३ कि वुद्धिरूप उपाधि 
कालय होता है। रिन्त श्रविद्यारूपमें स्थित उपाधि तो रहती ही है| मे सुख 
सख सोया इस प्रतीति मँ जाभ्रत्‌ कालका हीम भासित होता है। इते सुक 
मं भ का अस्तित्व नदीं सिद्ध द्योता यह सत्र विस्तार से कहा जा चुका | वह्‌ 
व्रन्तःकरण साधिष्ठान एवं सामास होता दै। वही श्रदंका मुख्य श्रथ है| 
खद श्रत्मा श्रहं शब्द्‌ कालद्ार्थंदहै। देहादि ग्रहं पदका मौणत्र्थह। 
अहंकार को दी चिदचिदूग्रन्थि भी कहा जाता है क्योकि केवल श्रसंग चेतन 
म कवरत्व भोक्ृष्वादि नदीं बनता । केवल जड़ श्रन्तःकस्मे भी यह सव 
पह बन सकता । चश्रतः श्रन्तःकरणविशिष्ट चैतन्य या साधिष्टान साभास 
अन्तकर्णरूप चिदचिद्‌ग्रन्थिमे ही यह सव बन सकता दै। 

हा जाता है “केवल ग्रहंकार को श्रषटर्थं मानने पर भी यह व्यवहार बन 
सकता दे क्योकि श्रदंकार मे शरदैती चैतन्य का ग्र्या मानते है, तथा श्रहंकार में 
क्तस्य, भोक्ठत् श्रादि मानते है । तथाच श्रध्यत्त चैतन्य श्रौर कतरत, मोत 
ॐ लेकर ध्व कर्ता मै मोक्ता हूः द प्रतीति का निर्वा हयो जातः दै।" परन्तु यइ 
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कहना भी श्रद्ध है । कारण जब चैतन्याध्यास युक्त ्रहंकार मै उक्त प्रतीति मान्य 
ह तव फिर केवल श्रहंकार म उक्त प्रतीति की उत्पत्ति कैसे कही जा सकती है १ 
फिर तो साभास श्रन्तःकरण में दी क्रत्वादि व्यवहार ठीक है। वस्ततः व्र्हकार मं 
चैतन्य कै संसर्मका ही श्रध्यास होता है, चेतन्य स्वरूप का श्रध्याख नदीं होता । 
स्वरूपाध्यास् तो श्रहंकारादि का दी माना जाता दै । इसी तरह श्रहंकारावच्छिनि 
चैतन्य को श्रहमर्थं मानने पर उसमे भै जानता द्रुः इस प्रकार ज्ञानाश्रयता नदीं 
बन सकती श्रौ कर्तरत्वादि भी उसमे नदी बन सकता, यह कहना भी श्रसंगत दी 
हे । क्योकि केवल चैतन्य मै ज्ञातृत कतृ स्वकी श्राश्रयता न बन सकने पर मी 
विशिष्ट या उपहित म ज्ञावरतादि दने मे कोई भी श्रापत्ति नदीं । चेतन्याध्याख से 
्रहंकार मे ज्ञातृष्व कठत्व मान्य होता है तव भी, केवल श्रहंकार मेज्ञातृस्वादि 
नदीं कदा जा सकता । श्रहंकारविशिष्ट मे भी ज्ञातरस्वादि श्रारोपित होने मं कोई 
्रापत्ति नदीं । शद्ध आ्रात्मा तो त्रदं का वाच्यार्थं न होकर लद्धयाथ दही है! जव 
साभास त्रहंकार दी अहमर्थ है तव वही श्रस्मद्‌ च्रोर वही युष्मद्‌ शब्द्‌ का 
भी गोचर दोगा । इसी लिये जो श्रहमथं ह वही त्वमथं भी है। श्रतए्व शाखो 
नं त्रूप से श्रदंकार ही वर्णित है । त्वंकार की मी तच्व नदी कहा गया हे । 
एक साभास श्रहंकार के स्वपुरोवत्तीं च्नन्य सामास श्रहंकारमेस्व॑कार का प्रयोग 
ठोता ह । इसलिये सङ्कार विषय मी सामास ब्रहकार दी है। ग्रहं बुद्धि मले 
त्वं बुद्धि की विरोधिनी हो परन्तु श्रं कार तच्च तङ्कार बुद्धि का विरोधी नहीं 
हे। इस विषय म पीके बहुत कुल कदा दी जा चुका है । 

यद्यपि च्रन्यत्र महान्‌ से श्रहंकार की उत्पत्ति कही गईं है तथापि वेदान्त 
नं समष्टि बुद्धि को भी महत्त्व कहा जाता है। बुद्धि पंचभूतौ के समष्टि 
सास्विक श्रंशो से निर्मित होती हे। वेदान्त मे यद्यपि मन, बुद्धि, चित्त, श्रहंकार 
एकं ही अन्तःकरण की श्रवस्था्णँ ह॑तो भी, बद्धिपूक रकार का उल्लेख 
होता है | इसी दृष्टि से श्रहंमं बद्धिकाच्चा नन्तं कहा गया दै । "पच्च इतत 
मनोवद्व्यपदिश्यते', बमत २।५।९९ कै श्रनुसार श्रदरतिसंमत स्न्तःकरण भूतं 
के समष्टि सात्विक श्रंश का कायं है। यं रदति मत श्रुतिसम्मत है । ईरण 
एवं व्याचिकीर्षा कै च्नन्तर ईश्वर ने मन को बनाया तौर वह मन भोतिक है 
भी श्रमं हि सोम्य मनः? यह भ्रूति मन को श्रन्नमय कहती है । यहा 
रन्न शब्द से अ्रननप्रधान पंचमूत ही कदा गया दै। उसी तरह “श्रापोमयः 
प्राणः, प्तेजोमयी वाकः श्रादि स्थलो म भी च्रपप्रधान, तेजःप्रघान पंचूत 
ही लिये गये दै । विष्टु पुराण वशित मन कै सास्विक श्र्कारजन्य होनेवालौ 
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बात भी ठीक दी है। दोनो बातो का समन्वय निम्नलिखित प्रकार से कर लेना 
आवश्यक दै। पुराणौ एवं महाभारत श्रादि मै सष्िपक्रिया म बहधा 
सांख्योक्त खष्टिपद्धति परिलकित होती दे । श्रुतियों तथा गीता मे भी “महतः परम- 
व्यक्त» महामूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव चः इत्यादि रूप से सांख्यसम्मत तच्च 
प्रतिपादित प्रतीत होते द । श्रजामेकां लोहित शङ्क छष्णाम्‌ः इत्यादि से भी 


त्रिगुणात्मिका प्रकृति का वंन प्रतीत होता है। परन्तु व्रह्यसूत् मँ भगवान्‌ व्यास 


ने उक्त सभी वचनो का श्रर्थान्तर वर्णनकर सांख्य सिद्धांत कौ शअ्रशब्द श्रश्रौत 

कहकर उसे श्रनुमान पर श्राघारित ही बतलाया है । ईत्ततेर्नाशन्दम्‌?, लोहित, 
शुक्लः; कृष्ण श्रजा को तेजोवन्नात्मिका प्रकृति कहा है। उते ही 
छागी की उपमा देनेके लिये श्रजा कहा हे। च्रव्यक्त श्रादि का भी शरीर 
विशेष दी श्रथ किया गया है| इस दष्टि से ईत्तण मे महत्त्व श्रौर व्याचिकीर्षा 
मे श्रहन्त्व का अअन्त्मावहो जाता दै। श्रहं शब्द्‌का प्रयोग ग्रहकार्थं 
पचतन्माचा या श्रपञ्चीकरत पञ्च महामूत मे किया गया है। फलतः श्रहंकार 
के सार्विक, राजस, तामस श्रो से होनेवाली खष्टि सूम भूतीके दी सात्विक, 
राजस, तामस श्रंशो की खष्टि समश्हनी चाहिये । समष्टि मूतौ के सात्विक श्र॑श 
से उतपन्न मन इसी दृष्टि से ्रादङ्कारिक कहा जा सकता है । 


कुं लोग कदते ह ““मगवान्‌ व्यास का यह सव प्रयास वेद्‌ वेदान्ता कौ 
ब्रह्ममात्रपयवसायिता बतलाने के लिये है । इसी लिये व्रद्मनिरपे् सवतं प्रकरति- 
पोषक सांख्य मत निराकरण मेँ उन्न बल लगाया है" । परन्तु जब्र वही प्रकृति 
स्वतन्त्र न रहकर ब्रह्म की श्रनिर्वचनीय शक्तिमाच रह जाती है तव उक्त शति 
स्यति, पुराणो का यथाश्रुत श्रथ मानलेनेमे भी कोई श्रापत्ति नदीं है। इस 
पत्त म भी समष्टि श्रहंतत्व ही श्रहंकार है, परन्तु व्यष्टि मै श्रहन्तत्व का साखिकं 
कायं मनया श्रन्तःकरण ही श्रहंकार रूपमे ग्राह्य है। वही सामास, साधिष्ठान 
होकर श्रहमथं होता हे } श्रतएव सां्यीय श्रत्व कै एक होने पर भी वेदान्तीय 
रकारं प्रतिजीव भिन्न होता है। श्देती भी मन या श्रन्तःकरण दी नहीं, किन्तु 
स्स शरीर को दी खष्टिके च्रारंभ काल मेँ उत्पन्न एवं प्रलय काल मे प्रलीन 
दोनेवाला मानते है । कारणशरीर श्रविदा का ब्रह्म तत्व साक्लातकार से ही बाध 
मानते ह| फिर भी प्रति सुषुप्ति श्रहंकार का प्रलय एवं प्रतिबोध निर्माणप्रतीति 
के श्रभिप्रायसे मान्य है। सुपपनि मै श्रहंकार स्वरूपेण भासमान नदीं होता । 
जाग्रत्‌ मे वैसा भासमान होता है। जिस श्रविदयंशरूप से स्॒िमें श्रहंकार 
रहता है वही श्रवियांश जाग्रत्‌ मँ ब्र्काररूप से भातमान होता दै। जेषे 
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त एवं श्रहत (कठिन ) घृत खूपमै एक दी तत्व मान्य होता है वेसेही 
्रहंकार एवं तदवस्थाविशेषभूत श्रविदांश एक दी वस्तु है। वह सृष्टि 
सते लेकर प्रलय पर्यन्त रहता है । समष्टि प्रलय मेँ समष्टि ्रहङ्कार का मायामे 
लय होता दै, सपि मे व्यष्टि श्रहङ्कारका निद्राम लय होता है। 


अहंकार की बहुधा उपपत्ति 


जेते -समष्टि मे सायाविशिष्ट चैतन्य ईए ( महत्त्व ) तथा "एकोऽहं 
बहूस्याम्‌ भ एक टर श्रनेक बनू) इस तरह श्रदङ्का रपूवंक सिखच्ता से श्राकाशादि 
का निर्माण करता है, वैसे ही व्यष्टिये जीव भी निद्रा से प्रबुद्ध होकर श्रहंकार 
पूर्वक कार्यं करता दे । वर्ह मी निद्रा सज्ञान या मायास्थानीया दै। निद्रा के 
ग्रनन्तर होनेवाले प्रबोध काल की बुद्धि महत्तव्व का श्रंश हे। बुद्धि के श्ननन्तर 
अ्रहंका उल्लेख होता है तभी अन्य सव प्रपञ्च व्यवहार होता डे, श्रतः 
यह श्रहङ्कारसमि श्रहङ्कार का दही श्रंश दै। समष्टि प्रलय मं समष्टि 
श्रहंकार का प्रलय होता है। व्यष्टि सुप्तिमें व्यष्टि श्रहंकार का विलय होना 
स्वाभाविक दी दै। सांख्य का जितना सिद्धान्त वेद-वेदान्तादि अ्रन्थो के 
ग्रविरद्ध है उतना दी मान्य है, श्रतः सर्वथा सांख्य मतानुारी वेदान्त सिद्धान्त 
न हयोना दूषण नदीं है । 


व11[ता192{041108 @ 2111911.60111 








प्रह मर्थ रवं श्रुम्पतिदया 


'सुखमहमस्वाप्यम्‌ः इस प्रतिसन्धान की श्रन्यथानुपपत्ति से यहं नदीं कहा 
जा सकता कि सुषुप्ति म॒प्रतिसन्धीयसान सभी का श्रस्तित्वे था। क्योकि, एेसा 
मानने पर स्वसरोत्थित के स्वाप्चिक प्रतिसन्धान से स्वम स्थूल शरीरकाभी 
श्मस्तित्व मानना पड़ेगा । स्वाभिक स्मरण मे स्थूल देह का भी प्रतिसन्धान होता 
ही दै। यदि स्वाप्निकं प्रतिसन्धान के विषय स्थूल शरीर का ग्रस्तित्व स्वप्नमे 
्रमान्य है, तो उसी तरह ग्रहः का प्रतिसन्धान होने पर मी उसका श्रसितित्व 
सुषुति मँ मान्य नदीं दै; किन्तु सुति मे खख, श्रज्ञान तथा चैतन्य का ही श्रनुभव 
मानना चाहिये। यदि श्रहङ्कार होता तो उसका भी प्रकाश श्रवश्य होता क्योकि 
अहङ्कार, सुखादि श्रव्यभिचरित प्रकाशवाले होते है। वे श्रप्रकाशित होकर 
कमी मी नदीं रहते .। प्रतीयमान ज्ञानाभाव के श्राधाररूप से श्रथवा श्रज्ञानाधार- 
रूप से सप्ति मे श्रदङ्कार की कल्पना नदीं की जा सकती । वस्तुतः श्रनुभूत एवं 
असनिष्ट का ही स्मरण होता है परन्तु परामश काल मे श्रहमथं वतमान एवं 
सन्निकृष्ट दी दै । (मामन्यञ्चनाज्ञासिषम्‌ः इत्यादि रूप से श्रहङ्कार का श्रज्ञान 
परामृष्टहोतादहीदहे। भे नदीं थाः इसप्रकार का परामर्शंनदहोनेकाकारण है 
म्रत्यगात्मा की सत्ता । श्रहङ्कार या तत्सूक्ममावापन्न श्रवियावच्छिन् चैतन्य ही 
म्रत्यगात्मा हे । इसी दृष्टि से केवल चैतन्य को श्रन्ञानाश्रय कदा जाता है । 


(० 


यह भी कदा जाता दै कि “्रक्रति, महत्त्व, श्रहङ्कार तस श्रौर 
तन्मा ये पदाथ शास्तरैकगम्य है, ये प्रयत्त प्रमाण से नहीं जाने जाते । परन्त॒ 
`ग्रहं” यह प्रतीति प्रतयक्ञा्मक दै । नैयायिक इते त्रात्मविषयक मानस प्रयक्त 
मानते हे । वेदान्ती श्रार्मविषयक स्वप्रकाश प्रस्यत््‌ मानते है श्रतः इ प्रत्यक 
मे शास्तरेकगम्य श्रहङ्कार का भान नहँ हो सकता । जागरण मे मी श्च्रहः इस 
प्रतीति म अहङ्कार नहीं भास सकता किन्तु ्रात्मा दी यहा भासता दै । सुप्तिमे 
मी स्वयंप्रकाश होने से श्रात्मा भाखता रहता है। जागर दशा में श्रं प्रतीति 
म श्रास्ाका भान श्ऋदधैतीको भी मान्य है। ग्रतः उभयसम्मत उस श्रात्मा को 
ही श्रहमथं मानना ठीक दै | श्रदमर्थं कोटि मेँ च्रचेतनांश का भान प्रमाणशल्य 
` दे। परन्तु यहभी ठीक नदीं, क्योकि समष्टि रूप से प्रकृति, महत्त्व रादि 
शास्वैकगम्य होने पर भी व्यष्टि रूपे प्रकृति (श्रविद्या, निद्रादि रूपसे) 
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१६१ । | श्रदमथं एवं भूमविया 


परसयक्त है। महत्त्व भी व्यष्टि ज्ञान रूप से प्रत्यत्त है इसी तरह अहन्तच भी 
 व्यष्टिरूप से प्रव्यक्ञ द्यो दी सकता है । अन्तःकरण एवं श्रन्तःकरणएकार्यं॑ज्ञाने- 
च्छादि प्रव्यत्त है तो श्रन्तःकरण की श्रवस्था विशेष श्रहङ्कार का प्रत्यत होना 
भी षिद्ध दी हे। | 

ग्रात्मा द्रष्टा ही है, वह दृश्य नदीं होता । इसलिये जो श्रहमर्थं को दृश्य 
मानते दै उनका श्रहमर्थं श्रवश्य आत्मभिन्न दश्यदही दै। अ्रहमथ मे दग्दश्य 
का मिश्रण है। दश्यांश च्रनात्मा श्रहं श्रौर गश श्रात्मा है। बह मिश्रण भी 
चिदचिदू्रन्थिस्पदहीदहे। 

ग्रहं पतीति ते ग्रासा का भान श्रदवती को मान्य है परन्तु बह भान विशिष्ट 
ग्रासा का होता है शद्ध का नदीं । श्रदमथं मे दश्यता को स्वीकार करना दी 
श्रचेतन दश्यांश होने ने प्रमाण दै । श्रहंब्रत्तिव्यद्गवय जड़ ्रहङ्कार है । सविषय 
छृत्तिव्यज्ञक श्रात्मा चेतन है। योगी दग्दशंन शक्ति की एकात्मा प्रतीति को 
श्रस्मिता कदते दै । वह भी ग्रहं का सूम रूपदीदै।- 


'ट२द्‌ शंन शक्यो रेकारमते वास्मिताः । ` 


यह भी कदा जाता है कि “मुक्त शरोर ईश्वर भी श्रात्माको श्रहं, श्रं 
रूप से व्यवहूत करते मानते द । उनके श्रात्मा मे श्रचेतन का सम्बन्धं नहीं रहता 
क्योकि वे सक्त दै) चेतन सम्बन्धश्ूल्य श्रात्मामे सुक्त एवं इश्वर श्र 
शब्द का प्रयोग करते है, इससे मालूम पड़ता है कि केवल चिस्स्वरूप श्रात्मा 
ही श्रहमथ है। अचेतनविशिष्ट शआ्रात्मा मे रहः शब्द की शक्ति माननेमें 
मोर भी ई” । परन्॒ यह भी ठीक नहीं, क्योकि युक्त रोर ईश्वर लक्षण से दी 
शद्ध श्रा्मा मं श्रं शब्द्‌ का प्रयोग करते द । वस्ठ॒तः कोई भी व्यवहार च्रचेतन 
सम्बन्धशूल्य श्रात्मा मे होता दी नदी । जीवन्पक्त एवं ईश्वर दोनौदीका 
श्रा्मा श्रचेतनविशिष्ट दै दी । देहस्याग पर्यन्त जीवन्मुक्त का श्रन्तःकरण्‌ 
रहता है, ईश्वर म॑ भी यावस्सं्ार मायाघंसग रहता दै । पिर भी शु श्रात्मा 
तरं लक्षणा से उनके दारा त्रदं शब्द का प्रयोग होता दै। सक्ति दशा में श्रहम्थं 
क श्रस्तित्व का तात्पर्य श्र" पद लच्यार्थं के श्रस्तित्वसे दी है। शुद्ध चेतनं 
ग्रात्मा की कर्तर॑ता, मोक्तृता शाल्रविरुदडध है । श्रतएव ` श्रन्तःकरणादि विशिष्ट 
न्रास्मामे दी श्रः पद्‌ की शक्ति मानना उचित दै। फलगुख गोरव -दूषण 
नहीं होता । यदि लाघवमाच्र के लिये शुद्ध श्रात्सा को श्रदमथं माना जायगा 

१२९ ¢ 
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श्रहमथं शरोर प्ररमार्थसार | १६२ 


तो उत दी कतां, भोक्ता मानना पड़ेगा । फिर कमी मी उसकी युक्ति कौ च्राशा 

न रहेगी । कदा जाता है कि श्ग्रात्माको एक माननेसेचैचको मेत च्रात्मा के 

| ग्रति मी श्र" एेसा ्नुभव होना चाद्ये, क्योकि श्रात्मा एकदहीदै। इसी 
अश्न का समाधान करने के लिए श्रद्वैती श्रन्तःकरणविशिष्ट को श्रहमथ मानते 
है ओ्रौर श्रन्तःकरणमेद से उसका समाधान करते दँ }› पर यह कहना टीक नदीं, 
-कयोकरि वस्तुगत्या शुद्ध के एक होने पर भी विशिष्ट मेदमूलक भेद व्यवहार 
ल्लोक मे मी प्रसिद्ध है। मुख्य वाततो यदीह किश्रहंकोस्रात्मा मानने से 
परात्मा को कतरं्वादि विकार से युक्त मानना पड़ेगा । फिर प्रत्यक्‌ चैतन्याभिन्र 
देत परमानन्द ब्रह्यपर्यवसायी वेद एवं तदनुयायी सभी शाखो का 
विरोध होगा । 


मेत्र के प्रति श्रं" प्रतीति का श्रमाव उपाधिमेद से भी उपपन्न ह्यो जाता 
हे। जेसे प्रतिवादी जागर काल एवं सुप्ति कालके श्रहमर्थं च्रात्मा का श्रमेदं 
मानता हुश्रा भी श्रवस्थाभेद्‌ से जागर के तल्य सत्ति कै ्रात्मा मे श्रं" प्रतीति 
नहीं मानता । 


यह भी कहा जाता दै कि “जैसे सुश्चि कालमे वेषयिक ज्ञाननदोनेसे भ्म 

सब तक कुलं नदी जानता था, एेसा ज्ञानाभाव का श्रनुसन्धान होता है, वैसे ही 
सुपि मे यदि श्रहमर्थं न होता तो श्रव तक म नदीं थाः इस प्रकार श्रनुसन्धान 

होना चाहिये, परन्त॒ एेसा नदीं होवा । श्रतः स्थूल श्रहङ्कार के समान ही सूद्धम 

रूप से श्रवि्यांश मे रहनेवाले श्रहह्कारको भी श्रहमथं मे ्रनुप्रविष्ट मानना 
` चादहियेःः 1 परन्तु यह टीक नहीं । इसमे प्रथम कारण तो यह है कि श्रनुसन्धान- 
रूप कार्यके श्रनुसार कारणकी कल्पनातो हो सकती है किन्तु संस्काररूप 
कारण के ्राधार प्र ्रनुखन्धान की कल्पना नहीं की जा सकती । कारण, करद 
¦ विषयो के संस्कार रहने पर भी श्रनुखन्धान नदीं होता । प्रव्युत यह भीकहाजा 
सकता है किं यदि श्रहङ्कार सस्ति मे होता तो उसका श्रनुसन्धान होता | साथ दी 
उसके ज्ञानेच्छादि गुणो का मी श्रनुसन्धान होता; किन्तु ेसा नदींहोता चश्रतः 
खत्तिमे श्रहद्कार का श्रमाव ही मानना उचित है। दुसरे यह किज्ञानाभाव की 
चिद्धि तो मावरूप श्रकज्ञान के परिचायकरूप से मान्य है । श्रनुसन्धान से ज्ञाना- 
भाव. की. सिद्धि नहीं दोती। जिप् भनाहमवेदिषम्‌' प्रतीति को ज्ञानाभाव का 

 छ्मनुखन्धान कहा जाता है वह भावरूप श्रज्ञानका ही स्मग्ण है। कर्यौकि 
ज्ञानाभाव के श्रनुभव से दी उसका स्मरण मानना पड़ेगा, । यदि सुत्ति मे ज्ञाना- 
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१६२ द्रहमथं एवं मूमविच्ा 


भराव का श्रनुभव मननादहोगा तो उ्के लिये सविषय ज्ञानह्प प्रतियोगी 
श्रौर श्रभावाधिकरणरूप श्रात्सादि श्रनुयोगी का अदण अवश्यक होगा । 
यदि उक्त येदो प्रकार के ग्रहण नहींदै तो ज्ञानाभावका ग्रहण हीन होगा । 
यदि उक्तयेदो ग्रहण हतो ज्ञानाभाव कहना सर्वथा व्याहत ही होगा । क्योकि 
श्मभाव का निरूपक ज्ञानरूप प्रतियोगी एवं उसका निरूपक विधय तथा 
तआ्रत्सादि च्रनुयोगी के ज्ञान रहते ज्ञानाभाव नहीं कदा जा सकता । श्रतः भावरूप 
सज्ञान का ही सुत्तिमें ग्रहण होता है) उसी से ज्ञानामाव मी सिद्ध हो जाता है। 

वह साभासि सायिष्ठान श्रहङ्कार दी चिदचिद्मरन्थि भी है क्योकि उसने 
अधिष्ठान श्रौर श्रमास चैतन्यांश है ्रहङ्कार श्रचिदंश है। च्रं का वाच्य 
वहं भ्रन्थि है, लद्याथं शुद्ध चित्‌ है । तभी श्य्रहं बह्मास्मिः इस वाक्य में मुख्य 
सामानाधिकरण्य के द्वारा जीवात्मा परमात्मा का च्रभेद्‌ भी सिद्ध होता दै। 
समन्यथा “सवं खल्विदं बह्म" के समान यहा मी वाध सामानाधिकरण्य द्वारा श्रं 
का सवथा बाधदहोनेसे सुक्तिमे जीवको सर्व॑था अ्नन्वयी मानना पड़गा 
जोकिश्रनिष्टदही है। 


“धयोऽयंस्थाुः पुमानेष पुंधिया स्थाणुधीरिव । 
ब्रह्मारमीतिधियाप्येषा अहं बुद्धिर्निवतेते ॥ 


दस नेैष्क्मं सिद्धिके वचनसे जोकदागयादहै कि जो यह स्थाणु है, 
(जिते स्थाणु सम रहे दो) वह पुरुष है, स्थारु नदीं है । जैसे यां पु बुद्धि से 
स्थारु बुद्धि का निराकरण होता है वैसे दी ब्रह्माः यर्हाभी बह्म बुद्धि से 
ग्रहं बुद्धि निब्रत्त हो जाती है। उसका भी तात्पर्यं यही है कि अ्रहंवाच्य विशिष्ट 
चद्धि की ही निच्त्ति होती है। विशेष्धमूत चित्‌ की निचरत्ति व्हा श्रभीश् नरह 
है। केवल ग्रहङ्कार मे करँत्व, भोक्तृस्व, मुमुक्तुत्व श्रादि कुं मी नहीं बन 
सकता श्रतः श्रहङ्।रविशिष्ट॒चैतन्यलूप श्रं पद्‌ वाच्याथं कृतां भोक्ता सुगु 
माना जाता है। उसके विशिष्ट श्रंराका बाध होने पर भी विशेष्यांश मोला- 
न्वयी रह जाता है । "सवं खल्विदं ब्रह्मः इस वाक्य मे सवंपदवाच्य श्रनात्म 
प्रपञ्च का श्रधिष्ठानमूत व्रह्म पदार्थं ज्ञान से सर्वथा वाध दी इष्ट दै। 

जो कहा जाता है किं “"च्रहङ्कार से विलक्तण चैतन्यरूप श्रात्माको दी 
अहमर्थ मानना चाहिये, यह ठीक नी । कारण, जैसे घट को घटाथं न मानना 
धवदतो व्याघातः है वैसे ही श्रहङ्कार को स्रहमथं न मानना भी "वदतो व्याघातः 
है। यदि केवल चैवन्या्मा को दी श्रं शब्दाथं माना जाय तो श्रं कर्ता, ग्रहं 
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्रहमर्थं ग्रौर परमाथ॑सार १ 


भोक्ता इत्यादि व्यवहारो म श्रास्मा को दी कर्ता, भोक्ता मानना पड़ेगा; रौर उस' 
कर्त्व भोक्तृत्व की कमी निड्त्ति न दने से मोत्त मी कभी न जन सकेगा | त्रत 
अन्थिया त्रहङ्कारविशिष्ट श्रात्माको दी श्रं" पद्‌ वाच्य मानना ठीक है 
इससे वाव्यविशिष्ट ऋता कत्रंस्व, भोक्तृत्व होने परमभी शुद्र श्रात्माः 
कतरत्व, भोकतृत्वादि रदित होकर मोत्तान्वयी होगा । तभी श््रहं ब्रह्मास्मिः यह 
स्रनुभव मी शरदं" पदलच्याथं शुद्ध श्रास्मा को लेकर उपपन्न हो जायगा । 

जो कहा जाता दै कि “रहं पद्‌ का शुद्ध त्रात्मा श्रथ मानने पर भीः 
्रचित्‌ विशेषण उसी तरह उपस्थित हो सकता है; जेसे श्रात्मा वा इदमेक 
एवा तआ्रासीत्‌ः यदं ्रास्मा के साथ श्रविद्ांशवबलत्व विशेषण की प्रतीति, 
ग्रदेती को मान्य है| च्रथवा "गोर ब्रामण मै जाता द्रः इत प्रतीति मे शरीररूप. 
विशेषण का लाम होता दै" । परन्तु यह मी ठीक नहीं, कथक जेसे श्रहं शब्द का 
शद्ध आत्मा चरथ नहीं हे वेते ही श्रात्मा वा इदमेक एवाग्र च्राशीत्‌ः यमी. 
चात्मा शब्द्‌ का श्रं शुद्ध च्रातमा नदीं हे । पसे दी गोर ब्राहमण मँ जाता हू 
यहा भी शरीररदित श्रास्मा भोर, ब्राह्मण्‌, मैः श्रादि शब्द्‌ का व्र्थं नही 
है। ग्रतः उक्त उदाहरण निरथंक दी हे। श्रद्धैत मतम शुद्ध श्रात्माया बह्म 
लच्याथं ही है वाच्य नदीं । फिर तास्पयं के श्रनुसार श्रात्मा, ब्रहम श्रादि शब्दौ 
का कदं विशिष्ट, कदी लच्य चरथं प्राह्य होता है । श्रतएव व्रह्म मनोवचनातीत 
माना जाता दै परन्तु श्रहङ्कारादि श्रनात्मा एेसा नदीं है । वह मनोवचन गोचर 
होने से वाच्यभी दो सकता है। यद्यपि रहं" एवं श्ात्मा" दोनों ही शब्द्‌ 
शद्ध आत्मा के लच्तक होते द; फिर भी श्रातम शब्द तवन्ता, इदन्ता, अदन्ता 
सवके साय प्रयुक्त होता है, श्रदं शब्द सन के साथ प्रयुक्त नहीं होता । वह केवल 
च्रनात्मामे दी प्रयुक्त होता हे शरोर श्रात्माः, वयः ्रादि शब्द केवल 
श्मनात्मा मे कभी नदीं प्रयुक्त होते । 

कटा नाता है कि-- | 

"आत्मनं चेद्धिजानीयाद्यमस्मीति पृष्टषः। 
क्कि(मच्छन्‌ कस्यकामाय शरीरमनुसंञ््रेत्‌ ॥*2 

तअरथात्‌ यदि जीवात्मा श्रपने रूपको मेँ यह्‌ हू, एेसा दहर, ठीक सममः ले तोः 
किस फल की इच्छा से तथा किख कामना से शरीरानुगामी होकर दुःखी हो । इस 
भृति मे असिम इख क्रिया के कर्तारूप से शुद्ध श्रास्मा ही लिया गया दै रतः शुद्ध 
्रास्मा दी च्रहं शब्द्‌ का श्रथ दै | परन्तु यह भी ठीक नदीं क्योकि वहोँंभी 
शद श्रात्मा ग्रहं पद का लाक्णिक दी श्रथ हे, वाच्य नहीं। शुद्ध श्रास्मामें 
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लक्णासे दी श्रहं शब्द का प्रयोग दहोतादहै यह कदाजा चुका है। श्रं 


वाच्य सर्वथा विशिष्ट श्रात्मा दी होगा । 


शुद्ध ्रास्सा म दी परस्परविरुद्ध करस्व श्रकतं सख, भोक्त्रस्व भोक्तृत्व दोनों 
नदीं बन सकते । श्रत; विशिष्ट मे कत्रंस्वादि चरर शद्ध मे सुक्तत्वादि मानना 
श्रस्यन्त सङ्खत दै। शुद्धमे ही कव्व श्रकतरत्व, बद्धत्व निव्यमुक्तःव दोनो दी 
कहना सर्वथा श्रसद्धत है | 
कहा जाता है किं ““सोकर उठनेवाला पुरुष समश्ता है कि मै सुति मं ऊं 
नदीं जानता था । यदि वर्या श्मदङ्कार या चिदचिदूमरन्थि नदीं थी तो उसम 
प्मजञानाश्रयता भी नदीं बन स्कती। ग्रदधैत सिद्धान्तानुखार चैतन्यमात्र दी 
सखक्षिमे रहता दै। श्रदधैत मतमे चैतन्यपाचको ब्रहमर्थं मानकर उसी मं 
श्रज्ञनाश्रवत्व कदा जाता है। श्रतः चैतन्य श्रात्माको दी च्रहमथं मानना 
खोक ह| परन्तु यह मी ठीक नर्ही, क्योकि सुधि मे अहङ्कार या श्रहङ्कार- 
विशिष्ट चैतन्य का न योना श्रद्वेती को मान्य दै, उस श्रञानाश्रयत्व नदीं दता 
ह भी मान्यदहौ है य दूषण नदीं है । किन्तु केवल चैतन्य में श्रज्ञानाश्रयता 
ग्रत को मान्य होने पर भी वह चैतन्य च्रहमथ नदीं है। ग्रतएव सुप्षिमें 
मधे न रने पर “म॑ने खोते समय कु नदीं जानाः इस प्रतीति मे ब्रहङ्कार की 
प्रतीति इसलिये दै किं यह प्रतीति जाग्रत समयमे होरदी दै ग्रोर उस समय 
दे दी। खसिमेयेकी प्रतीति नदीं योती । यदि हो तो उशके साथ उसके 
गुण इच्छादि की प्रतीति श्रनिवार्थं होगी, इत्यादि बतं कदी जा चुकी है । 


सुति मै केवल चैतन्य रहता है” यह कथन मी श्रश्ुद्ध दै। क्योकि 
खि मे श्रविव्याविशिष्ट प्राज्ञ श्रत्मा रहता है, यही श्द्धेतियो की मान्यता 
है। उस समय श्मविद्या से श्रतिरिक्तं चैतन्य की श्रन्य उपाधि भी नदीं रहती 
क्योकि किसी ज्ञान के रटने पर निर्विशेषण श्ज्ञान का च्रनुभवं नदीं दीता। 
यदि मृत्तिकारूप यै श्रवस्थित सुद्धप घट के समान व्रविचांशषूपसे सु्षिमें 
ग्रहं की दी सत्ता मान्यै तो इसमे श्रद्धैती का कोई विरोध नदीं। इस तरह 


जैसे घट उत्पचिनाशशत्य नदीं कडा जा सकता वैसे दी श्रं भी उत्पत्ति 


नाशशुत्य श्रतए्व श्रबाध्य नहीं कशा जा सक्ता । फिर जव घटादि के वुल्य 
श्रहमथं श्रात्मा मी उत्पत्ति नाशवाला ही है तब उसके नियरव, च्रविक्रियस्व 
प्रादि की सव्र कथा घयदि तुल्य दही ठदरेगौ। फिर नन जायते प्रियते वा 
कदाचित्‌" इत्यादि भृति, स्प्रति निस्थकं दही होगी । प्रतिवादी घटयदिकोभीः 
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यथाकथाच्चित्‌ नित्यता सिद्ध करतादही दहै। फिर प्रतिवादी को यदि घटादि 
निर्विशेष दी आत्मा मान्यदहो तो वह भोतिकवादी चार्वाक, माकं श्रादि सेः 
निर्विशेष दी सिद्ध होगा । जैसे मरत्तकारूपसे श्रवर्थित घटे वटः एेसी 
प्रतीति नदीं होती, उसी तरह सुप्ति मे श्रविद्यावस्थापन्न श्रहङ्कारमे श्रं 
एसी प्रतीति नदीं होती । स्थृल श्रहङ्कार भी श्रहमथं कोटिमे नहीं प्रकाशित 
होता यह कहना स्वानुभव विरुद्ध दै । जागरादि काल मे श्रहंरूपते अहङ्कार 
की प्रतीति सर्वानुभवसिद्ध दै। यह प्रतीति त्रात्मा की प्रतीति नदीं कदीजा 
सकती वरयोकि वह श्रखण्ड चिदानन्दरूपः है श्रौर यहा “्रहंशान्तः, श्रहंघोरः, 
त्रदं मृटुः, अहक, ग्रहं भोक्ता श्रादि रूप से ग्रहं" सोपद्रवणेखा ही भासित 
होता दै। अ्रतः च्रवश्य दी इस त्रहमर्थं को सोपाधिक श्रात्मा मानना चाहिये। 
ई क) (९ © (~ 
ग्रहं दच्श्यदे, श्रतएव वह श्रनात्मा श्रर्थात्‌ शुद्धाप्मासे भिन्न दही दहै। 

अनुभवसिद्ध होने से. दी प्रव्यास्मसिद्ध ग्रहं को शास्त्रैकगम्य नही कहा 
जः सकता | 

यह भी कहा जता दै कि "वुत्ति मेँ श्रज्ञान का भान श्रद्धेति को मान्य 
है, फिर उन्दै यह भी मानना होगा कि 'सोनेवाले पुरुष के प्रति ही उसका भान 
होता ड जागनेवाले श्रन्य लोगो के प्रति नही । इस व्यवस्था के निर्वाहार्थः 
सुषुतताश्रय चैतन्य के स्रवच्छूदक रूप से सदम श्रहङ्धार सुषि मे भी भासता हे 
एसा मानना चाहिये | सूदमादङ्कारावच्छि्न चैतन्य के प्रति ग्रज्ञान भासितहो 
तो उसके भिन होने से उपरक्त व्यवस्था बन स्फ्रेगी । इसी तरह चैर को 
दोनेवाला ञँ त्रव तक सोता थाः यह श्रनुखन्धान मैत्र विषयक न हो इसलिये 
मी यह मानना दोगा कि ध्चैत्रीय सुप्त्याश्रय चैतन्य का प्रवच्छेदक चैत्रीय श्रहङ्कार 
मी भासता दै 1” परन्तु य खव कथन निःसार है क्योक्ति सुषुप्ति मे अहङ्कार का 
भाननदहोने पर मी ्रहङ्कार लयाधिकरण श्रविवांशरूप श्रवच्छेदक मेद्‌ से 
ही उक्त व्यवस्था उपपन्न हो सकती है । ग्रल्ञानानुभव व्यवस्था कै लिव श्राश्रयं 
भेदमात्र च्रावश्यक है, श्रदङ्कार या उसकी प्रतीति श्रपेचतित नदीं । व्यष्टि = 
चनाभ्रत्‌ स्वम्न सुषुतति श्रादि व्यष्टिकों ही भासित हौँगे समष्टि को नदीं। श्रहङ्कार 
था ्रविद्ादि उपाधि मेद्‌ से श्रात्ममेद मान्य है ही | 

कटा जाता है कि "क्ति से उठनेवाले को भ युव से सोता था एेसा 
त्रनुसन्धान होता है, सुख से चैत्र सोता रहा रेस श्रनुसन्धान नहीं होता श्रतः 
खतम श्रहन्त्व भी रहता श्रौर प्रकाशता है| परन्तु यह कथन निराधार है । 
र्ण जाग्रतकलमे श्नुसन्धान होने से उखके साथ श्रहं जुड़ता ह । इख: 
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कारण नहीं कि ससि मे अहङ्कार है या उसका भान होता है। यदि श्रहङकार 
होता तो उसका धर्म ज्ञनेच्छादि भी दोना चादिये चिन्त णसा होने से खि दी 
नदीं रह सकती थी । इसके त्रतिरिक्त श्रुति ने मी खप्ति मे च्रं की प्रतीति का 
निवेध किया हे यह कदा जा चुक्रा । श्रतएव श्रास्मनिष्ट होने पर भी श्रहन्त्व का 
स्तिमे भान नदीं होता किन्तु जाग्रत्‌काल का दी श्रहन्त्व श्रनुसन्वान से 
भासित होता है। ससि मे प्राज्ञ सोषुप्त श्रज्ञान का अनुभव करता हे; वही प्राज्च 
विश्च बनकर जाग्रत्‌ मे उसका श्रनुसन्धान करता है यह मी कटा जा चुका ई \ 
यह भी कहना ठीक नहीं है कि स॒सि श्राविधिक बृत्ति है, इत्तिविशेष अन्तःकरण 
का ही सूक्तम रूप है । क्योकि च्रन्तःकरण परिणाम वृत्ति के समान दी त्रिदा 
क भी परिणाम इत्ति मान्य है, अतएव ईश्वरीय ज्ञान मी ईश्वरीय माया का 
परिणाम माना जाता है। इसी तरह शआराविचिक बृत्ति श्रविद्या का दी परिणाम 
मान्य ह । श्रविद्या रूप से ्रवस्थित च्रहङ्कार मे अ्रहन्ता वैते दी बाधित है जेसे 
मृत्तिका म घटत्व | श्रतः जैसे मृत्तिकामेघट कामान श्रसम्भवदहै वैसे दी 
ग्रविदया मे त्रहङ्कार के लीन हो जाने पर उसमे त्रहमर्थं का भान भी श्रखम्भव है । 

जागर, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों श्रवस्थाश्रो का श्राश्रय विशेष्य श्रात्मा कसा 
होने पर भी विशेषणमेद से उसमे विश्व, तैजस , प्राज्ञ, ये तीन भेद होते ई । 
ग्रन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य विश्च है, श्रधनिद्रित अ्न्तःकरणावच्छन चैतन्य 
तैजस्‌ च्रौर निद्रितान्तःकरणावच्छ्न चैतन्य श्रर्थात्‌ विलीनान्तःकरणाविदया- 
वच चैतन्य प्राज्ञ है। जैसे शृत्तिका मेघटका भान नहींहोता वैसे ही 
ग्रविद्यामे ग्रहं का भी भान नहीं होता। यह भी कदा जाता है कि 
ध्यदि श्रविद्या वृत्ति का विषय सुखरूप श्रा्ममा्र है तव॒ "त्वमसि 
महावाक्य जन्य त्रखर्डाकार इत्ति श्रौर सुत्षिकालिकः श्रविच्या इत्ति मे 
कुछ भी मेद सिद्ध नदीं होगा, फिर तो उसी से प्रपञ्चनिवृत्ति श्रोर सक्ति 
सिद्धि दोनी चाहिये । यदि अरहन्त्वादि ्रारोपित धर्मौ को लेकर आत्मा श्रविया 
वृत्ति का विषय दै तो सप्तिमे भी श्रहङ्कारका भान मानना दी पड़ेगा ।' परन्तु 
यह भी केवल मनोमोदक मात्र है क्योकि श्रविद्या वृति श्रौर श्रन्तःकरण उत्ति 
दोना दी दोनो का सेद है। ब्रह्मविषया श्रन्तःकस्ण इत्ति श्रविदया का निवतक 
दै, किन्तु ग्रविद्या त्ति श्रवि्ा का निवतक नहीं | अतएव शुद्ध ब्रह्म विषयक 
होने पर भी श्रज्ञान ज्ञान का निवतक नहीं होता । श्राविधिकं इत्ति श्रहङ्कार 
विषयक न होने पर भी विविध संस्कारोपेत श्रहङ्कार के कारणभूत श्रविद्रा से 
समावत चैतन्य को दी विषय करती है । श्रतएव श्रहङ्कार की प्रतीति नहीं होती; 
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किन्त सुषि मे श्रविद्या की प्रतीति होती हे। त्रतः चिद्रू त्रात्मा यपि श्रहमर्थ 
डे परन्तु वह ग्रहं का लच्यार्थ दे, वाच्यार्थं नदीं । च्रं पद्‌ वाच्य श्रहङ्कार 
विशिष्टदहीदे। बड श्रहङ्कार जाग्रत्‌ म दी होता हे। अन्तःकरण के श्रवस्था- 
भेद से दी उसमे विश्व, वैजस्‌ त्रादि भद्‌ प्रसिद्ध दै । जाग्रत्‌ में स्थूल, सूम, 
कारण ये तीन उपाधियां रहती है; स्वप्न मँ सूम ग्रौर कास्णयेदो उपाधिरयं 
हती ई श्रोर सुति में केवल श्रविदयारूप उपाधि रहती है । समाधि मे स्थूल, 
दमः कारण तीनो ही उपाधिर्यो का वाध दहो जाता है। इफ अतिरिक्त भले 
ग्रवेती स्थूल, सूम, कारण रूप से श्रहङ्कार को दी श्रात्मा कौ उपाधि मानले, 
तो परी इससे प्रतिवादी का ऊं भी लाम नहीं हो सकता। कारण ग्रदेती 
सोपाधिक आत्मा को ्रहमर्थं मानता है श्रौर प्रतिवादी शद्ध श्रातमाको | 
अहमयं विकारी उत्पत्ति नाशशील दै । यदि वदी त्रालमा है तो वह भो उत्पत्ति 
विनाशशौल होगा । फिर उसकी निर्विकारता वतलानेवाली श्रतियो, स्प्रतियों 
का विरोध भ्रव होगा | 


इसी तरह प्रतिवादी कहता है छि “यदि चिदचिघूप्रन्थि कौ श्रहमर्थ माना 
जायगा तो यह प्रश्न होगा कि शरदं शब्द्‌ की प्रवृत्ति का निमित्त क्या है १ यदि 
अहद्रत्व या चेतनत्व, तो यह श्रनुमवानुसारी नदीं है"? । सभी वक्ता श्रहन्तव को 
दी प्रञत्ति निमित्त मानकर श्रं शब्द का प्रयोग करते ई , परन्तु यह भी दीक 
नदीं है क्योकि सामान्य जनौ को यह विदित ही नदीं हेता , केवल विवेच कौ 
दी विदित होता है । सामान्य लोगो की दृष्टि मे व्यञ्जकं चैतन्यविशिष्ट श्रहङ्कार 
अथवा व्यग्य ब्रहंकारविशिए व्यञ्जक चैतन्य ही श्रहमर्थं है श्रतः उस रहनै- 
वाले श्हन्तर धर्म को ही प्रहृत्ति निमित्त मानकर ग्रहं शब्द का प्रयोग करते 
ह । उमयत्व को भी प्रहत्ति निमित्त मानने वें कोई हजं नहीं । 


जो कहा जाता ह कि ^भेदमरह्‌ चिना उभयत्वग्रह नदीं हो सकता श्रौर यदि 
भेदग्रह्‌ हेतो प्रध्या नदीं हो सकेगाःः १ परन्तु यह भी रसीक नदीं | क्योकि 
गमान भेद्‌ मालूम होने पर भी श्रध्यासविरोधी मेद नदीं होता । जैत 
सामान्य स्प से श्रास्मा एवं बुद्धि सख कामेद्‌ मालूम द्येने परमी विवेक्राम्रह 
निवर्तक ्वपुरुषान्यताख्याति उसे भिन्न होती दै, वैवेदी प्रतमे मी 
समना चाहिये | 


॥ इसी तर्द कंडा जाता है कि “यदि श्रदङ्कारविशि चैतन्य या चैतन्य 
शि ग्रहङ्कार को श्रम्थं माना जायगा तो बिशेषणिशेष्य नि्वादक सम्बन्ध 
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जतलाना होगा । द्वि सम्बन्ध माना जायगा तोमी मेदमरह अनिवार्य होगा 
श्रौर फिर श्रध्याख मे वाधा पड़ेगीः' । परन्तु यह भी टीक नदीं है क्योकि पूर्वोक्त 
युक्ति से सामान्य मेदग्रह होने पर मी च्रमेदाध्यास निवतंक मेदग्रहन होने से 
रमेदाध्यास उपपन्न हो सकेगा । आध्यासिक तादात्म्य सम्बन्धको लेकर भी 
उक्त विशेषणविशेष्य भाव उपपन्न हो सकता हे । 


कहा जाता है कि (ग्रसेद्‌ सम्बन्ध से विशेषविशेष्य भाव मानने पर यह भी 
मानना होगा कि श्रदङ्ार मे विद्यमान धमं को लेकर चैतन्य भासता है णवं 
चैतन्य मै विद्यमान धम को लेकर श्रहंकार माखता है, क्योकि परस्पराध्याख 
होने से एक मे विद्यमान धम को लेकर दूसरे का मान होना च्रनिवाय होगा; पर 
शअद्धैेत मतानुसार चैतन्य नि्धमंक ही दै फिर चैतन्यके किंस धमे को लेकर श्रहङ्कार 
का भान होगा ?° परन्तु यहं भी टीक नरह, कारण परमार्थतः चैतन्य के निधं्मक 
होने पर भी उसमे श्रारोपित ज्ञान, श्रानन्त्य, सत्यत्व श्रादि धम मान्य होते ह 
श्रतएव चैतन्यविशिष्ट रूप से च्रहट्धार का मान होता दी है। 


(क 


प्रतिवादी कता है किं “ध्यदि श्रहङ्कार का भान चैतन्यविशिष्ट रूपमें 
होगा तो मी दोनों का मेदग्रह दहो दी नावगा फिर श्रमेदाध्यास केसे बनेगा £" 
परन्त यह मी निःखार दै । क्योकि जैसे भमस्थलीय श्रयं सपः" इस प्रतीति मे 
इदन्ताविशिश सर्पकी प्रतीति होने पर भी श्रध्याख मे बाधा नदीं पडती, वेसे 
ही श्रहंकारविशिष्ट चैतन्य की प्रतीति होने पर मी श्रध्यासमें बाधा नहीं 
पड़ेगी । जेसे उदाहरण मे रब्जुत्वविशिष्ट इदमंश एवं सप के मेदभानसेदी 
श्रम मिता है, वैते दी मास्यसंसर्गश्ूल्य श्रसदङ्खं श्रनन्त श्रानन्दस्वरूप चैतन्य 
के भानसे भ्रम मे बाधा पडती है। 


कटा जाता दहै कि “दि ग्रहं के ग्रहन्त् धप को लेकर चेतन्य का मान 
माना जायगा तो श्रहन्त को श्रहङ्कार का श्रवास्तविक ध मानना पड़ेगा । 
यदि श्रहं मे श्रहन्स मान्य होगा तो बह युष्पदथं न बन सकेगा श्रोर च्रदेती 
त्रदं को यष्मदर्थं ही मानते हैः" । परन्त॒ यहं सव्र कथन निःसार हे । यदि शं 
स्वथं दी वास्तविक नदीं है तो उसमे श्रहन्तव वास्तविक क्यो होगा! 
साथदही श्रहं मे श्रहन् भी रह सकता है, युष्पदथताभी उस्महोदी 
सकती है । जहा जिस ॒चैतन्यविशिष्ट श्रहङ्कार या श्रदङ्कारविशिष्ट चेतन्यको 
श्रद्ेती ग्रहमं कहते दै वही युष्मद श्रस्मद्‌ दोनो का दी रथं दै। वक्तामं 
स्मद्‌ शब्द्‌ एवं सम््रो्य मै युष्दू शब्द्‌ का प्रयोग होता दै । जेते प्रतिवादी 
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के मत मे वदी जीव चैतन्य हदीदोनोकाश्र्थंहोता है वैसेहीश्र्ैती के मत 
मे श्रहङ्कारविशिष्ट चैतन्य दी दोनो शब्दो का र्थं होता है। हो, कदीं लक्तणा 
से युष्सद्‌ शब्द का केवल श्रचेतन श्रहङ्कारादि श्रथ है श्रौर श्रस्मद्‌ शब्द्‌ का 
शुद्ध चेतन भी श्रथ होता है। इसी च्रमिप्राय ते भाष्यकार ने 'युष्मदस्मसप्रत्ययं 
गोचरयोःः इस भाध्यमें दोनो शब्दों का प्रयोग कियादहै। उसी श्रिप्राय ते 
दोनो का तमः प्रकाशवत्‌ विरुद्ध स्वभाव है। जैसे वही जीव चेतन्य अपनी दृष्टि 
से श्रस्मद्‌ शब्द्‌ व्यपदेश्य ह्येता हुत्रा मी श्नन्य दृष्टिसे यु ष्मद्‌ शब्द्‌ व्यपदेश्य 
होता दै, वैसे ही सोपाधिक च्रात्सा या श्रहङ्कारविशिष्ट चैतन्य दी विभिन दृष्टि 
कोण से विभिन्न शब्दवाच्यो जाता है। सोपाधिक गश्रात्मा या चैतन्य. 
विशिष्ट ऋहङ्कारादि दृश्य एवं पराक्‌ तथा परार्थं होने से भी युष्मद्‌ शब्द्‌ 
वाच्य होते हं । 
कहा जाता हे कि “श्रदधैत मत मे कर्त्व, भोक्तुत्व श्रादि अ्हङ्कारमेदही 
माने जाते हे । निर्विशेष चैतन्य मे त्रहङ्कार के दवाय श्रतिशयाधान मी नदीं 
हता; श्नतः अहङ्कार मे दोनेवाले सुख शआ्रादिके लिएदहीश्नन्य सब कु है | 
म्र्धार श्रन्य के लिए नही दोता प्रतः च्र्कार मं पराथत्व नहीं बनता, स्रतएवं 
चह युष्मद्‌ नहीं दो स्कृता । दां यदि च्रं मे वास्तविक त्रहन्वनहो त्री 
वह युष्मद्थं दो सकता है । परन्तु यह भी ठीक नही, क्योकि ग्रहङ्कार जिस 
आत्मा कौ उपाधि है उसके सदारे दी ्दङ्कार मं कर्वुत्व, भोक्तृत्व हे । उसके 
दारादी श्रं मे श्रात्मघ्की प्रतीति होती है। वास्तविकं ग्रात्मा का ही 
अध्यारोपित सुख ग्रहंकाराभ्रित प्रतीत होता है ! शकार दगृटृश्य मंथिरूप होने 
ते सदत, पराक्‌ एवं परार्था दी है । वद भी ्रसंदत, त्वक्‌ आत्मा के लिये 
दी है। . श्रदङ्कार के द्वारा श्रात्मा का भोग एवं ्रपवर्ग बनता है| 
्रात्मा छ प्रतिशयाधान न होने पर भी श्रारोपित बन्धनिच्रन्ति 
ग्रोर प्रण्ित परमानन्द की प्राति भी उसी मे होती है। हो, यह्‌ 
ञवश्य है कि यां श्रपरिहत कीः परिजिहीरषा शरोर श्रप्ा्च की प्रेष्वा नहीं होती 
किन्तु परिहतपरिजिदीषां एवं प्रात प्रप्ता ही होती है। विस्म्रत 
रृएटमणि शरोर वलयारोपित सर्प उसके उदाहरण ह । श्रदङ्कार कै लिए 
सन छु ह यह कना स्वानुभव विष्द है । जैषे सुखार्थं सव कुदं होता है 
स अन्याय नहीं होता, वैसे ही च्रात्मा्थं सवर कुछ है श्रात्मा न्यायं नह 
दोता । श्रतएव सुख श्रौर श्रात्मा दोनों ही एक दही वस्तु हँ। सुख श्रौ 
शद््ार एक ही वस्तु है यह प्रतिवादी मौ नहीं मान सकता। ग्रह्ङ्कार मे 
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वास्तविकं श्रहन्तव मानने की कोई च्रावश्यकता नहीं है यह कहा जा चुका। 
जिस श्रेणी का श्रः है उसी श्रेणी का उसमे श्रारोपित श्रहन्त्व भी है। 
उसी अहन्त्य को लेकर चैतन्य का भासना बन सकता दै, इमे कों विरोध 
नही ह । चैतन्य में श्रहङ्कार का श्रहन्त्व दी नहीं किन्तु श्रहङ्कार का कतैत्व 
श्रादि मी माता हे। | 

कहा जाता है कि “ध्रहङ्कार का चैतन्य से तादात्म्याध्यास नहीं हो सकता क्योकि 
चेतन मै करता हू, इस प्रतीति के श्नुषार ्रहङ्कार चैतन्य के ्राश्रयरूपसे 
मासता है । जो ग्रहङ्कार चैतन्य के श्राश्रयरूप से भाखता है उसका चैतन्य में 
श्रध्यास कैसे हो सकता ३१ य्ह च्राश्रयाश्चरयीभाव को लेकर चैतन्य एवं 
श्रहङ्कार मै भेदग्रह ह, फिर चैतन्य मेँ ्रदङ्कार का श्रध्यास कैसे दौ सकता दै १ 
परन्तु यह कथन मी निःसार है। कारण, पुरोर्ती मे स्पंकाश्रध्यारोप होने पर 
भी सर्पाश्रयतवेन पुरोवर्विता इदन्ता की प्रतीति प्रय सर्पः इस रूप से होती हे } 
इस प्रकार का मेदग्रह त्रध्यास का बाघक सदी होता यह कहा जा चुका । 

श्राकाशादि भी सस्स्वरूप ब्रह्म मे श्रारोपित दहै। फिर भी खत्ताके त्राश्रय- 
रूप से श्राकाशादि प्रतीत होते दह श्रौर यह मेदग्रह श्रध्यारोप का बाधक. 
भी नहीं देता । 

मान्त, दान्त, ग्रहं शब्दं के मेदं से श्रथमेद्‌ की कल्पना भी निराधार दे । 
कोद भी पारिनि, कात्यायन, पतञ्ललि का एेसा वाक्य नहीं जो यह सिद्ध करतां 
हो कि दन्त ग्रहं शब्द का श्रात्मा चरथं है श्रौर मान्त का श्रहङ्कर। 
कुशिका की टीका मञ्जरी ्रादिसे भीदो प्रकार के शब्द्‌ कौ ही सिद्धि दोती 
हे परन्त॒ उनमें किसी त्रहं शब्द्‌ का श्रास्मा ्रथं है यह उससे भी नदीं सिद्ध 
होता । 'दम्माहङ्कारसंयुक्ता, रादि पीट के च्रनेक प्रमाणो से मन, बुद्धि 
चित्त के सपान दी ग्रहद्कार भी श्रात्मा से भिन्न तलान्तर सिद्ध है । "दम्भाहङ्कार- 
संयुक्ता" से भी श्रहङ्कार तच्वान्तर का ही वाचकं है। शुद्ध आत्मा का वाचक 

ग्रहङ्कार है यह किसी मी प्रमाण से सिद्ध नदी होता। वह श्रहङ्कारव्यञ्ञक 

चैतन्य से युक्त दी उपलब्ध होता है यदी उसकी चिदचिद्अ्नन्थिरूपता हे । 

दइी तरह - 

‹'मनो बुद्धिरहङ्कारश्चित्तं करणमान्तरम्‌ ¦ 
संशयो निश्चयो गवैः स्मरणं विषया इमे ॥" 


इस वचन के सम्बन्धमै भी कदा जाता है कि मन, बुद्धि, चित्त, 
ग्रहङ्कार ये चार प्रकार के श्रन्तकरण दहै । संशय, निश्चय, गवं शरोर 
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स्मरण इनके विषय हं | तो, ग्वरूप वृत्ति को लेकर ही श्रन्तःकरण मे 
त्रहङ्कार्‌ शब्द्‌ का प्रयोग होता है, त्रन्य इ्तियो को लेकर अन्तकरण जं 
अहङ्कार शब्द्‌ का प्रयोग नहीं होता । यदि उपर्युक्त शब्दो की शक्ति एकरप से 
मान ली जाय तो चारौ इत्तियों के समय मे श्रस्मच्छन्द्‌ का प्रयो दोना 
चाद्ये । क्योकि चिदचिद्परन्थि शरीररूप श्रन्तःकरण मै विव्मान 
द्नन्तःकरणत्व चारौ मे श्रनुगतं है| तव गर्व॑व्यतिरिक्त घ्रचियो मं भी चिद्‌. 
चिद्‌अन्ि विशेष मानकर श्रहङ्कार शब्द -का प्रयोग क्यो नदीं होता १ श्रतः 
चिदचिद्प्न्थि ग्महङ्कार का त्रथं नदीं हे ` यह भी ठीक नहीं, क्योकि जैसे 
चित्त का विषय स्मरण दै, बुद्धि का कार्य च्रध्यवसाय दै, किर मी स्मरणादि 
न रहने पर भी चित्तादि रहते है, उनका विलोप नहीं हयो नाता ; उसी तरह गव के 
न रहने पर भी श्रहङ्कार का लोप नहीं होता । यह भी मेदव्यवहार भेद्विवन्ता से 
दी दे। कीं केवल मन शब्दं से श्रोर कदीं केवल ग्रहङ्कार शब्द से दी ्रन्तःकरण- 
त का रहण हो जाता हे। अतष्टव श्रुति मे काम, सङ्कल्प, श्रद्धा, ही, धी, 
भी, सबको मन दी क्या गया है । उ दृशि से च्रन्तःकरणमान् तै त्रदङ्कार शब्द्‌ 
का प्रयोग दोता ही दै। जदो मेदधिवक्ता ह वहाँ भिन्न भिन्न शन्दोकाभी 
प्रयोग होता है। 
कहा जाता है कि “जते मँ स्थूल हू, एसा कदने पर देहदि श्रनात्मा पे हयने- 
अला श्रात्माभितान प्रतीत होता ह परु स्थूल च्रहङ्कार ह एेषा कहने से उप- 
युक्त श्रभिमान प्रतीत नदीं होता । इते विद्ध होता है कि त्रदङ्कार शब्द्‌ का 
श्रथ दूदा तथा श्यसमद्‌ शब्द से निष्प श्रं का त्र्॑ दूसरा दे | यह खन कथन 
भी निखार हे। पहले तो उपरक्त दोष ब्रहमर्थ को त्रासा माननेवले के दी 
मत मं ग्राता है। ब्रद्ैतवादी जेते भर स्थूल ह, इष पतीति मे ज्रासा त्रनात्मा 
का मिश्रण मानते ई वैते दी शक्ता, मोक्ता, जाता हू इन प्रतीति मे भी 
शनन्योन्याध्यासरूप मिश्रण मानते ह यह कटा जा चुका हे । 
“श्रहङ्धार स्थूल है, एेसी प्रतीति उषी के मतसे ह्येनी चा्िये जो ग्रहङ्कार 
को त्रत्मा मानता है । प्रतिवादी प्रहङ्कारको दी श्रात्मा कहने का हठ करता ह 
श्दैती ग्रह्कार को ग्रनात्मा ही कहता है। दो प्रकार का ब्रहङ्कार सिद्धकर 
एकको ग्रास्मा एक को श्रनात्मा कने ते मी उक्त दोषो का वारण नदीं होता । 
श्रदं शब्द्‌ सदा एकप से रदता हे । श्रस्मद्‌ शब्द्‌ से वननेवाल्ञे रहं 3 श्‌ी 
मम आदि श्रनेकरूपरोतत ह यह सीदे; दषं विवाद्‌ मी नहीं हे। परन्तु 
मान्त श्रव्यय गर्वं का श्रर द्रहपद्‌ रान्द्‌ श्रासा का वाच है इस विषयमे 
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को प्रमाण नदीं है। श्रं शब्द गवं का वाचक नदीं ह किन्तु गवं उसका 
विषय दै, जवे चित्त स्मरणएवाचक नदीं दै किन्छ॒ स्मरण उसका काय ह; यहं 
कहा जा चुका । इसी लिये भहाभूतान्यद््कारो, "निम॑मोनिरहङ्धारः इत्यादि स्थले 
का श्रहङ्कार शब्द्‌ श्रनात्मा का दी बोघक ह । 
कहा जाता है कि “जसे त्रहङ्कार एवं अ्रहमथं का एक ही हं" शब्द 
वाचक है, उसी तरह बुद्धि शब्द के दी महन्तत्व ओरोर संविद्‌ दोनों ही वाच्य हैँ ॥ 
फिर जसे श्रदमर्थ "महाभूतान्यद्धारः? के श्रनुसार केवान्तगत है वेसे दी बुद्धिः 
रव्यक्तमेव चः के च्रनुखार संवित्‌ भी च्ान्तगंत सिद्ध होगी । यदि बुद्धि शब्द्‌ कां 
स॒ख्यार्थ संवित्‌ श्रौर लादणिक श्रथ॑मदत्तत्व दै एेखा मानकर बुद्धि शब्द्‌ का 
लाच्तणिक श्रथ महत्त्व दी चरान्तर्ग॑त दै संवित्‌ नदी; एेसा कदा जाय तो यही 
सव बात श्रं के सम्बन्ध मे मी कदी जा सकती है। श््रहं मान्त शब्द का 
वाच्य श्रहङ्कार दी चेत्रान्तर्गत ै, श्स्मद्‌ शब्द्‌ निष्पन्न “त्रं शब्द्‌ का श्रथ 
श्रात्मा त्ते नहीं हे 12 परन्तु यह कल्पना भी श्रद्ध ३ । बुद्धि शब्द का सर्वत 
महत्तस्व ही श्र्थं है श्रतएव वदी क्ते है। हां संवित्‌ एवं ज्ञान शब्द बुद्धि, इत्ति 
एवं निव्यज्ञानरूप ब्रह्म के बोधक दै । वस्तुतः बुद्धि शब्द्‌ का मुख्यायं महत्त्व 
हे रोर वह क्त्वही है, कन्ठ कदी लक््णा से बुद्धि शब्द्‌ का निल्यज्ञान भी 
न्र्थंहो सकता है। इसी तरह श्रहं शब्द्‌ का सुख्याथं रनामा याक्ते्रही दै 
कचित्‌ लक्षणा से शुद्ध आत्मा मी च्रं शब्द्‌ का श्रथं हो सकता दे। 


(~ 


कहा जाता है कि “एक अअङ्कार श्रं बुद्धि का वाचक दे, वह च्वि प्रयय 
शल्य छृज._ धावु से बना हे । श्रहंक्रिया श्रथीत्‌ श्चरहं' एेसा समना इस ्रह- 
र शब्द्‌ का प्रथं हे। दुसरा अ्रहङ्कार शब्द्‌ च्वि प्रत्ययान्त श्रहं शब्द से मावा- 
थक कृतप्तययान्त कृज्‌ धातु से बना है} श्नं पदाथ श्रथात्‌ श्रास्मा सेभिन 
देहादि मँ जो रहं" एेसा अभिमान शेता है वह देदादि अभिमान इस श्रहङ्कारं 
शब्द का श्रथ है। इषी तरह च्वि प्रत्ययान्त श्रं शब्द्‌ तथा करणाथंक छतप्रस्य- 
यान्त कर. धातु को लेकर एकं श्रहङ्कार शब्द निष्पन्न होता हे । जिखका श्रथ 
श्रहङ्कार तख है। जिसके प्रभाव से च्रारमभिन देहादि मे अहं एसा 
रभिमान होता है। वह उपदयुक्त श्रभिमान का साधन होने से गरहङ्कार कदा 
जाता है। यही अ्रहङ्कार शरीर का उपादान कार्ण होने से उप्यक्त गीता कै 
श्लोक सै रेव्ान्तर्गत कहा गया है । श्रथात्‌ मावा्थक प्रत्ययान्त ग्रहङ्कार 
शब्द गर्ववाची शरोर करण प्रव्ययार्थक श्रहङ्कार्‌ तच्ववाची दै । श्रनदं ग्रह 
त्रियतेऽनेनिष्यदङ्ारः यह करणाथ॑क शरोर ्रनहमोऽदमःकारः यह मावः 
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परत्यया्थंक है । “ग्रहं” श्रात्मभिन्न देहादि श्रहङ्कारस्पद जिसे वनता है वह 
अदक्कारतःव श्रोर श्नदं देहादि मे श्रहं व्यवहार करना श्रदङ्कारः दै, श्रतः 
प्रहमर्थं श्रात्मा को श्रहङ्कार मानकर उसे क्ते कहना ठीक न्दी 2 परन्तु यह 
ठीक नहीं, कारण यहां श्रभूततद्धाव है दी नदीं। अनन देहादि मे अहं बुद्धि 
अहङ्कार दै शरोर श्रं ्रात्मा में श्र" बुद्धि श्रहद्धार नदीं है यहं उपहासास्पद्‌ 
बात है। फिर एेसे दी यद क्यो न कहा जाय कि श्रव॑ः ( त्वं भिन्न ) में ववं बुद्धि 
सङ्कार है त्रौर तवं मं तवं बुद्धि व्वङ्कार नदीं इसी तरह त्रनिदं मे इदं बुद्धि इदङ्कार 
हे शरोर इदं मे इदं बुद्धि इदङ्कार नहीं । यदि इसे इष दी साना जाय तो ठीक 
नहीं क्येकि इसमे सभी शाघ्नौ का विरोध ही होगा । किसी भी शाघ्र को यह्‌ 
ग्यवस्था मान्य मी न्दी है। इसी तरह प्रश्न होगा कि बुद्धि में श्रं बुद्धि 
अहङ्कार हे या नदीं १ पटला पक्ञ ठीक नहीं क्योकि श्रनहं मे श्रं बुद्धि ग्रहङ्कार 
दे यह नियमभङ्ग हुश्रा, कारण बुद्धि मी श्रहंरूपसे मान्यदही है, तथा च 
उद्धिल्प ग्रं'मेश्रहं ुदधिमी श्रदङ्कार हू । यदि कदा जाय कि बुद्धि 
अ्रहमथं है दी नदीं तो यह कहना भी ठीक नहीं; कारण, प्रथातोहङ्कारादेशः" क 
सम्बन्ध्‌ मे प्रतिवादी कहता है कि यहाँ श्रं शब्द साक्तात्‌ श्रहमरथ बुद्धि का 
वाची है। यदि कठा जाय कि शुद्धिःमे श्रं बुद्धि श्रदङ्कार नदींहैतो य॒ह्‌ 
भी ठीक नदीं, क्योकि बुद्धि भी श्रहंरूप श्रात्मा से भिन्न त्ननहंदी है फिर 
उसमे श्रं बुद्धि श्रहङ्कार क्यो नदीं १ यदि कटा जाय कि बुद्धि श्रहमर्थ॑द्य हे 
तो यह भी ठीक नदीं क्योकि प्रतिवादी श्ात्माको दी च्रहमर्थं मानता है बुद्धि 
को नदी । स्व॑ंयापि ग्रहं शब्द का श्रथ शुद्ध ग्रामा नदीं हे। त्रहमर्थ त्राता है 
एवं कोड ग्रदङ्कार कलेर से मिन कवन दी है यह सवर वात प्रमाणएविघुर है। ज्ञान 
एवं संवित्‌ सत्र भित्र श्रात्मा है इसमें "तव्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इत्यादि श्रुतिरयां ही 
माण हँ । गवं च्रदङ्कार नदीं किन्तु श्रहङ्कार का विषय है । गर्वोऽभिमानोऽ- 
इङ्कारः' यह निषण्डु वचन मी उपचार से ही श्रहङ्कार को ग्द कहता है । 
कहा जाता है कि ““ग्रूप श्रहङ्कार ही त्याज्य होता है। श्रदङ्कार तख 
का त्याग श्रसम्भव ही हे । मोत्त मे वह भगवत्प्रसाद ते छटता है तथा महाप्रलय 
म भी ब्रहङ्कार जीव का सम्बन्ध लोड देता है, जीवित समय म उसका छोड़ना 
सम्भव नह । परन्तु ्रहम्थंतो कमी छोड़ा नदीं जाता, क्योकि वह श्रौर 
साधक काश्रात्मा ए दही हे । श्रहङ्कार तत्व श्रौर श्रहमर्थं दुस्यज पदार्थं ह 
श्रतः उसके त्याग का उपदेश गीता नदीं दे सकती । फलतः गर्वरूप हकार 
दी त्याज्य होता है|" परन्तु यह ठीक नहीं, क्योकि उक संकुचित श्र्थं करने में 
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कोई प्रमाण नदीं हे । जैसे सशरीर के प्रिय श्रप्रिय की श्रपदति नदीं होती परन्त॒ 
शरीर को श्रात्मभिनन समः लेने शरोर उसका श्रध्यास छोड देनेसे ज्ञानी 
अशरीर दहो जाता दै। तभी शवशरीरस्यन प्रियाप्रिययोरपहतिः, “्रशरीरं 
वा वसन्तं नैनं प्रियाप्रियौ स्छशतः? ये श्रतिर्या आत्मा को श्रशरीर कती द । 
इसी तरह श्रहं से भिन्न श्राप्मा को समने से जानी प्राणी श्रहङ्कार से रदित 
श्रतएव निरच्छ्कार हो जाता दै) आस्माके साथ श्रन्योन्याध्यास होनेसेदी 
त्रात्माको मी श्रहमर्थं समधा जाता है। श्रन्योन्याध्यास्र मिटने पर त्रात्मा 
त्र शब्द्‌ का लद्धय दी होता दै वाच्य नदीं। श्रत ज्ञान होने पर श्रात्सा 
सर्वथा निरहङ्कार हो सकता हे । ग्रहन्ता, स्वन्ता, इदन्ता सभी शआ्रात्मा मे श्रध्यस्त 
दय है । श्रथिष्ठान साक्ञात्तार से सव्रकी निचत्ति दोनी दी चाधि । 

इसी तरह “ग्रथातोऽद्ङ्कारादेशः' इस सूम विचाके द्याया ग्रहङ्करदेश 
से भी ग्रहङ्कार की आत्मता सिद्ध नदीं होती । शाङ्करभाष्य से भी श्रं श्रात्मा 
एवं भूमा का श्रभेद सिद्ध नदीं होता । “स प्ाघस्तात्‌+स उपरिष्टात्‌, स पश्चात्‌, स 
पुरस्तात्‌, स दक्विएतः, ख उत्तरतः,स एवेदं सवं भूइखसे यहं कदा गया कि भूमा 
ही नीचे है, वही ऊपर है, वही दाथ, वही वारय, वदी सव कुछ हे । इस निदेश से 
भूमा की परोक्ता प्रतीत होती है; प्रतः उसे दौ प्रत्यक चेतन्याभिन्न एवं स्वप्रकाश 
त्रस्यन्त श्रयत सिद्ध कसते की दृष्टि से ्रहङ्कारादेश है । श्रथात्‌ मे ही नीचे, 
ऊपर, दा, बायै, तथा सव कुछ टर । इससे “वह मूमा श्रोर प्रत्यक्‌ चैतन्य एक 
टी हेः यह सिद्ध किया गया है । भ्रं ब्रह्मास्मि इत्यादि स्थल मे अहं शब्द 
ते जवे श्रं पदं लच्ार्थं शोधित त्वं पदाथं लिया जाता दै वैसे दी यहा च्रं 
शब्द का लद्या्थं दी ग्राह्य दै । वदी भूमा से श्रभिन्न दोनेसे सर्वात्मा हो सकता 
हे । परन्तु श्रहङ्कारादेश से किखी को यह भ्रम हौ सकता हे किं श्रहङ्कारया 
ग्रहमर्थं को ही सर्वात्मा ( सव कुठ ) कदा गया है । इसी भ्रान्ति को दूर्‌ करने 
क लिट श्राव्मादेश है। “्रास्मैवाघस्तात्‌ श्रासमेवोपरिष्टात्‌? श्रात्मा दी ऊपर 
डे, त्मा ही नीचे है, च्रासमा दी सव कुछ है; च्रथात्‌ श्रदमेवाधस्तात्‌* इत्यादि 
ते श्रहङ्कार च्रहमथै या सोपाधिक श्रात्मा को सरवास्मा नदीं कहा गया, भिन्त 
ग्रहं पद लद्यार्थं शुद्ध श्रात्मा ही यहा विवक्ति है। जेषे रहं ब्रह्मास्मि में 
ग्रं पद लच्छार्थं श्रात्मा च्रौर ब्रह्य का श्रभेद है, श्रहङ्कारविशिष्ट चेतन्य 
का बह्म के साथ एेक्य नदी है, वैसे दी प्रकृत मे भी समना चाहिये । 


(स एवाधस्तात्‌?, श्रात्मैवाधस्तात्‌” श््रहमेवाधस्तात्‌" दि स्थलों मं 
एवकार का प्रयोग द्यवश्य ही इतर व्यवच्छेदा धकं दै श्मतः तीनो कौ एकता दी 
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विवद्तित हे । {क्या प्रतिवादी वास्तव मे ेसा मानता है १ क्या भूमा ग्रौर 
ग्रहमथं उसके मत मे श्रत्यन्त श्रभिन्न है १ साथ दही क्या श्रुपरिमाण च्रात्मा 
टी ऊपर, नीचे, दकि, उत्तर, शरोर वदी ख्व कु दो सकता है न्नौर 
क्या जिस तरदं ूमा शब्द से व्यापक व्रह्म की सर्वात्मकता कदी गयी है उसी 
तरह श्रहमथं की सवत्मकता कही जा सकती है १ कहना होगा कि नहीं, यहा 
परकारमेद्‌ से भिन्न प्रकार की सर्वा्मकता कदी गयी है फिर क्या इतर व्यवच्छद्‌ 
उपपन्न दो सक्ता है १ कना होगा क भूमा सर्वकारण होने से तदनन्यन्यायः के 
सवात्मक ड, किन्तु ग्रहम्थं वैसा नदीं है । यहाँ श्रः पद का श्रं जीव त 
फिर तदन्तग॑त तदन्तर्यामी भी उसका श्रथ है। इस तरह श्त्रहः पद्‌का र्थं 
जीवान्तयांमी मानकर उसकी खर्वात्मकता कदी गयी है । परन्तु यहो ग्यवच्छेदक 
साथके ही नदीं है, क्योकि इस तरह घट ही ऊपर, नीचे, दायें, बाय श्रौर 
घट ही सव ङु दै कदा जा सकता है; घट शब्द का भी घटान्तर्थामी श्रथ 
लिवा जा सकता हे । इन सव कधि कल्पना्रो की श्रपे्ा यहं सीधासादा 
प्रथ कदीं त्रच्छा है कि ग्रहं शब्द का वाच्यार्थं त्रहह्धार या सोपाधिक ्रात्माः 
सवात्मा हो नहीं सकता, उसका मूमा के साथ श्रभेद भी नहीं हो सकता, 
भरतः श्रं पद्‌ का लच्याथ ही सर्वस्मा हो सकता द । वही मूमा से भी श्रभिन्न 
हो सकता हे । वही य्ह राह्म ह| 

द्रहमेवाघस्तात्‌" कै ब्र्थं मे होनेवाली शङ्का दुर करने के लिए दी श्रा्तै- 
वाधस्तात्‌' कहा गया हे । प्रतिवादी के मत मेँ श्र से च्रनात्मा मे श्रातमाभि- 
मानलूप ग्रहङ्कारके ग्रहण होने की शङ्का होती थी। श्रात्मैवाधस्तात्‌ः खे 
कहा गया कि वह्‌ यहा ग्राह्य नदीं है किन्तु शुद्ध श्रात्मा ही श्रः शब्द्‌ से 
ग्राह्य दे । श्रद्ैती के मते यह शङ्काथी कि श्वरः शब्द का श्रर्थं श्रहङ्कार 
या सोपाधिक श्रात्मा यदं आह्य है । उसका निराकरणकर यह कदा गयां 
कि यहा शुद्ध श्रास्मा रहं" शब्द्‌ का लद््यारथं ही माद्य हे । प्रतिवादी के मतमें 
जेते भूमा के तल्य आत्मा की सर्वात्मता नहीं हो सकती वेतसे दी श्रहङ्कार की 
भी सर्वात्मता नदीं हो सकती । जीवान्तर्ामी को लेकर जैसे ग्रासा की 
सवास्मकता हो सकती दै वैसे श्रह्धारान्तर्यामी को लेकर श्रहङ्कार की सर्वात्म- 
कता हो सकती है] सत्‌ दी सव ङु है, चित्‌ ही सव कु है के समान मूमा 
हो घ्व कुखङेमेदी खव कुछ हू, यह प्रतिवादी के मत मे कथमपि मान्य न हीं 
द, वर्योकि इस तरह सत्‌ चित्‌ कै तल्य दी श्रं श्रौर भूमा एक दी श्रर्थके 
वाचक शब्द्‌ सिद्ध होगे, किन्तु यद शाल्रविरुद्ध है। श्रतएव यद कहना भी 
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ठीक नहीं दहेकिं श्रहसर्थ श्रात्मा श्रौर श्रहद्धार एक दी पदाथ प्रसिद्ध दै। 
ग्रात्मादेश एवं श्रहंकारादेश के पदले भी यह लोगो को विदितदीदै। च्रतः 
इन श्रादेशो का तात्पर्यं श्रहंकार एवं आत्मा के श्रमेद बतलनेमे नहींहो 
सकता । प्रत्य चतसिद्धः श्रभेद प्रतिपादन से अनुवाद्कव्वेन शार का श्रप्रासाण्य- 
ग्रसङ्घ भी होगा । एेसी स्थितिमे श्रादेशमेदो का यदी अथं दहै किश्रहंकार 
ग्रौर श्रात्मा भिन्न भिन्न पदाथ हे; श्रतः यहां रहं का वाच्यार्थं न लेकर 
लद्धया्थं ज्रात्मा का दी च्रभेद्‌ विवक्तिति है। श्रहंकार का भूमा से अरभेद्‌ सम्भव 
नदीं हे श्रतः वह यटा नदीं ग्राह्य दै । द्यं, मूसा शरोर त्रात्मा का अभेदं प्रति- 
पादन इष्ट हो सकता दै क्योकि उह लोकसिद्ध नदीं दै। लोकम भूमा 
श्र्यरूप से ग्रात्मा "जीवणरूप से प्रसिद्ध है। सवंज्ञ श्रल्पज्ञ रूप से उनका 
मेद प्रसिद्ध है । श्रुति श्रज्ञातज्ञापिका होने से प्रमाण है । इस तरह भूमा शरोर 
त्रात्मा मे ्रमेद तथा श्रात्मा श्रौर श्रहम्थं मं भेद सिद्ध करना भी इन श्रादेशो 
का श्रथे हो दी सकता है। 'स्थूलारन्धती न्यायः से भी पहले श्रहमर्थं को भूमा 
कहा गया है क्योकि हमं ही लोकम श्रात्मारूप से प्रसिद्ध है। पश्चात्‌ 
त्रत्मादेश के दवाय वास्तविक श्रहम्पदलद्याथ शुद्ध श्रास्माकादी भूमा से 
श्रमेद्‌ सिद्ध करना इष्ट है । 

यह व्यवस्था भी शांकर माप्य के विरुद्ध नदीं है क्योकि यह कहा जा चुका 
कि (ग्रहं ब्रह्मास्मि के समान रहं का लच्याथ लेकर ही शांकर भाष्यमें 
ध्र" लच्यार्थंके साथमूमाका श्रमेद्‌ कडा गया हे, वाच्या्थंका नहीँ। 
आ्रस्मपदं व्यपदेश्य शुद्ध ॒श्रात्मा से शरदं के वाच्याथ श्रहकार या श्रहंकार- 
विशिष्ट चैतन्य का मेद्‌ शांकर भाष्य को भी इष्ट ही दै। शास्त्रप्रसिद्धि, 
विद्वतप्सिद्धि यदि एक दी है तो शास्त्रह्टयातुपदेशो वामदेववत्‌? कै श्रवुसार 
या भी श्रहं शब्द का प्रयोग वाच्याथै मे न समकर लद्याथ मे दी समना 
चाहिये । इसी की सिद्धि के लिए श्रात्मादेश सार्थक है। इस तरह लद्याथं 
को लेकर एवकारघटित सार्वास्म्योपदेश मी ठीक ह| श्रं" पद वाच्यकौ 
्रसमिनता भी इससे सिद्ध द्यो जाती दै। 'स्थूलारन्धती न्यायः से भी यही 
सिद्ध होता दहै। उसके द्वारा भी पहले श्रहं पद्‌ वाच्य अ्रहकार श्रादि 
का ही सार्वास्म्योपदेशकर भूमा से उसका श्रमेद्‌ कदा जाता है, 
श्रन्त मै वाच्यार्थं दह्ोड़कर लद्याथं श्रस्मा का दी सावास्मयोपदेश 
विवतित ३। 

९२९ 
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पञ्चकोश के प्रसद्धानुसार “त्रन्योऽन्तर श्रात्मा' श्रादि स्थलं मे दी शस्थूला- 
रुन्धती न्यायः प्रहत होता दै, यह कोड राजाज्ञा न्दी हे । जरां मी पदले च्रमुख्य 
सुगम का उपदेशकर श्रन्तमे मुख्य एवं दुर्ग॑सका उपदेश किया जाता है 
वरहा सर्वत्र ही ^स्थूलारन्धती न्यायः की यद्रि होती है। श्रुति, शांकर माष्य, 


विवरण एवं तत्वसन्दीपन समी के श्रनुसार पूर्वोक्त मुक्ति की एकवाक्यता 
दी सिद्ध होती हे। यदह कदा दी जा चुका दै कि प्रतिवादी के मकानुसार भी भूमा 


क सावात्म्योपदेश के समान दी श्रहमथंका सार्वास्म्योपदेश नदींदहै। फिर 
अदां भी स्थूलारन्धती न्यायः से श्रथवा शरदं का लच्यार्थं लेकर सर्वालतां 
के उपदेशम क्या हानि दे 


प्रतिवादी का कटना है कि “उक्त युक्तिं युक्व्याभास ही है; क्योकि रेखा 
मी कहा जा सकता दे कि ग्रहमर्थमिन्न श्रात्मा की भूमभिन्नतः प्रतयत्तसिद्ध 
नहीं द; ग्रतः मूमा एवं च्र्मा कौ भिन्नता ही सिद्ध करने कै लिए ्रात्मादेश 
ग्रौर मूमदिश हे। तथा श्रमं ब्रह्म ते भिन्न है यदह च्र्थं पव्यक्ञसिद्ध है । 
भले ही मूमा शास्त्कसमधिगम्य हो, तो भी तन्निरूपित सेद्‌ च्ननन्यलमभ्य न 
होने से शास्तेकसमधिगम्य नदीं कदा जा सकता । ग्रहसर्थं श्रौर ब्रह्मके 
विषय मं जो प्रथक्‌ प्रथक्‌ उपदेश दिया गया है, उसका श्रदमर्थं च्रौर व्रह्म का 
प्रमेद्‌ सिद्ध करने मँ तास्पयं हे, अनन्यथा शास्त्र मे श्रनुवादकत्व दोष होगा | 
परन्तु यहां प्रतिवादि प्रतिपादित युक्ति ही युक्याभास है, उपर्युक्त य॒क्तियों 
नदीं । क्योकि त्रल्पज्ञ स्ज्ञ श्रादि खूपसेग्रात्मा रौर मूमा का मेद्‌ प्रतयन्ञ 
सिद्ध दी है। इतके श्रतिरिक्त श्रात्माग्रोर भूमाका मेदोपदेश निष्फल भी 
हे। श्रज्ञात एवं फलवक्तच्व का दी उपदेश देने से शास्र काप्रामाख्य 
होता हे। 

तद्विपरीत ग्रहमथं तथा श्रात्माकामेद शरोर मूपा तथा श्रात्मा का श्रभेद्‌ 
श्रज्ञात होने के साथ सा्थकमीदहे। श्रदमर्थमे दही कतरत, मोक्तत्व श्रादि 
्रनथं होते दँ । उससे श्राप्मा का मेद सिद्ध होने से श्रात्मा मे सवोँपद्रधरादहिव्य 
सिद्ध होता दै । इसी तरह श्रात्माकामूमासे श्रमेदं सिदधदोनेसे भूमाकी 
श्रपरोच्लता, स्वप्रकाशता एवं श्रात्मा की परिच्छन्तता श्रपूणता मियती है, 
उसमे पूणता च्राती है। | 


यह कहा दी जा चुकादहेकिसत्‌ ही सव कुद, चित्‌ दी सव कुटु है 
च्रानन्द्‌ दी सव कुछ है । इस प्रकार भूमा श्महमथं एवं श्रातमा की सर्वात्मता 
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२७६ श्रहमथं एवं मूमविन्या 


व्रतिवादी के मतम सम्भव ही नदीं । मूमा सवकारण होने से सव्र ङु है 
परन्तु श्रहमथं सवकारण नदीं है, वह व्यापक भी नदीं टै; फिर सव कुं कैसे 
हो सकेगा १ श्रतए्व हं पद्‌ का जीवात्मा से लेकर जीवान्त्यामी तक किल 
चत्तिसे च्रथे करने पर श्रहंकी सर्वात्मता कदी जाती दै। फिर इस तरह 
अहं पद्‌ का श्रहंकार शरोर श्रहंकार का श्रन्तर्यामी श्रथ सानकर भी 
ग्रहं की सर्वाव्मता कदी जाती -है। फिर इस तरह व्रहं पदका श्रहंकार चरर 
ग्रहंकार का च्रन्तयाीमी श्रथं मानकर भी श्रं की सर्वास्मता सिद्ध होती दी दै। 
वस्तुतः प्रतिवादी कै श्रनुसार मूम। भी निरूपचरित रूप से सवर कु नदीं दता । 
चेतनाचेतन मूमः का शरीर दै। जहा व्याप्य व्यापक, शरीर शरीरी दोनो ही 
श्रव्यन्त भिन्न पदार्थं दै वहां चेतनाचेतन शरीरो को शरीरी भूमारूपदी 
नदीं कदा जा सकता । इसी तरह यदि ग्रहं शब्दका श्रं श्रहसथं न लेकर 
श्रहमथन्तरीरक ब्रह्म ही लेना हे ग्रौर उसकी सर्वात्मता कनी दतो सिवाय 
पुनरुक्ति दोष कै श्रौर कोद लाम नदीं । साथ दही इस तरह घटादि सभी शब्दो 
का तत्तदन्तर्यामी श्रथं लेकर सभी को सर्वास्मा कहा जा सक्ता है । जेसे “घट 
नील है यह कहने से नील की धट से श्रपरथक सिद्धत्व प्रतीति होने परमभी 
नील घटसे भिननदी हे षट्पदी नहीं दै, वैसे ही चेतनाचेतनं श्रन्तयांमी 
से श्र्थक्‌ सिद्ध होने पर भी भूमा उषसे मिन्न दी है। ग्रतः इससे मूमा दी 
सब ऊ है यह सिद्ध नदीं होता । साथ दही यदि शरदं शब्द का जीवात्मा दी 
मर्थं है परमात्मा न्दी; तो केवल श्रात्मादेश के बल से यह सिद्ध नदींहो 
सकता कि श्रहं शब्द का श्रन्तर्यामी अर्थं दै, क्योकि श्रात्मादेश शब्द्‌ से यहं 
अश्र किसी तरह नदीं निकल सकता । | 

एक दी परमात्मा का देवों, (मनुष्योहं' के समान इदन्ता एवं रहन्ता 


ल्पे विशेषतया इदन्ता श्रौर श्रहन्ताका भान होता दे) यह भी कहना 
ठीक नहीं दै; क्योकि एेा हो तो जाग्रत्‌, श्वप्न के समान सुषुक्तिमे भी 
इदन्ता श्रौर दन्ता की प्रतीति होनी चाहिये। प्रहन्ता की प्रतीति 
नदीं होती यह कहा जा चुका । इदन्ता की प्रतीति हो तो "इदमस्वाप्सीत्‌ः 
यहं सोया था एेसी प्रतीति होनी चादिये। देवोऽहं, मनुष्योऽदं इस 
विशष्यविशेषण भाव मे सामानाधिकरण्य प्रतीति नहीं हो सकती क्योकि 
जहां यणणुखि भाव या उपादानोपदेय भाव होता दै वहीं विशेष्यविशेषण भाव- 
मूलक सामानाधिकरण्य प्रतीति होती है । च्रहमथं एवं देवादि शरीर का उक्त 
दोनौ ही सम्बन्ध नदीं दे इसलिये बाधामे दी धोऽ स्थाणुः पुमानेष के 
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ग्रहमथ॑ च्रोर परमाथसार १९ 


समान सामानाधिकरण्य कटना चाहिये । यदि श्रप्रथक्‌ सिद्धत्व कै श्राधार पर 
सामानाधिकर्ण्यदहोतो जव तक चहं रटेगा तब तक मनुष्यत्वादिका भीः 
्रनुवतन मानना पड़ेगा । क्योकि च्रएथक्‌ सिद्धत्वेन सामानाधिकस्स्य दो नि््ये 
अथवा नित्य अ्रनित्यमे होता है। जहां उपादानोपादेय भाव होता है वहं 
नित्य ्ननिव्य मे सामानाधिकरण्य ह्येता है; जेते श्यृद्धटः', 'तन्तुःपटः यहाँ सर्वच 
उपादानोपादेय भाव द] उपादानोपादेयमाव के ्रिना जहो द्रव्यो सं च्रप्थक्‌. 
सिद्धत्वेन सामानाधिकरण्य होता है वहां नित्यो मे ही होता है। जैसे सू्मचित्‌ 
एवं त्र्य का श्रथवां सूद्म चित्‌ एवं ब्रह्मका। जहां शरीरशरीरि भाव- 
माच कै कारण सामानाधिकण्य होगा वहां ग्रहं शरोर शरीर का गुणुणि भाव. 
भी रद्य है; उपादानोपादेय भाव भी नहींहै। श्रतःदोनोके निल दहोनेमें 
ही वेसा सामानाधिकरण्य वन सकेगा । फिर सक्ति मै भी मनुष्यत्वादि कीः 
न्विति इुवार हो जायगी । यदि शरीर श्रनित्य है, सुक्ति मे श्रनन्वित है, 
तो शरीरशरीरि मावमूलक सामानाधिकरण्य नदीं हयो सकता । यदि स्थूल शरीर 
की श्ननिव्यता चष्ट होनेके कारण उसका श्रन्वयनदहोतो भी ( इन्द्रिय मनः 
प्राणादि समुदाय ) स्तम शरीर की ८( च्रनित्यता जिनदी दृष्ट नदीं है ) मोत्त मे 
अनुचरति होगी । सृच्म चित्‌ एवं श्रचित्‌ म॑ "चेष्टावदन््यावयवित्व' ( चे्टावाच्‌ 
हो चछर श्न्त्यावयवी हो ) यह शरीरलदण मान्य नहीं है । 
ग्रहमथं च्ननात्मा है क्योकि वह शरीर क तुल्य च्रं प्रत्यय का विषय है | 
शरीर भी श्रं प्रथय का विषय होता हे । उसकी श्रनात्मता मी प्रतिवादिसम्मत 
है! श्रहमर्थ श्रात्मा से त्नन्य है, च्रं शब्दामिधेय होनेसे। क्योकि त्रहङ्कार 
शब्दाभिधेय श्रहङ्कार तत्व को प्रतिवादी भी श्रनार्मा मानता है। इन दोना 
श्रनुमानों से स्थूल शरीरोपदित श्राःमा के ठल्य दी सद्म शरीरोपदित एवं 
तदेकदेश ॒श्रन्तःकरणोपहित चैतन्य का भी श्रनात्मत्व दी सिद्ध दोता है| 
सि म उक्त दोनो उपाधियां नदी रदी इसी लिये श्रात्मा मे त्रं प्रतीति नदीं 
होती; वर्योकि उस समय श्न्तःकरण स्वरूप से नदीं रहता किन्तु श्रविन्योपदित. 
रूप से च्रात्मा दी रहता है । स्थूल शरीर एवं सूम शरीर मे श्रं पद प्रयोय 
इसलिये होता है कि श्रन्तःकरण रूप ते श्रभिन्यक्तं श्रविद्या से उपहित साक्षि 
चेतन्य मं स्थूल शरीरादि का श्रध्याखदीताहै। सतिम श्रविच्ामात्र उपाधि 
होने के कारण ही श्रात्मा साधी होता है। व्हा ्रन्तःकर्ण सदम, स्थूल 
शरीरादि स्वरूप से नदीं योते रतः श्रन्तःकरणोपहित साल चैतन्य का श्रष्याख 
न होने से सौषुप्तश्रात्मामे श्रं प्रत्यय विषयता नदीं होती । श्रदङ्कारोपहित. 
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८६ प्रमथ .एवं भूपविदा 


लान्ति चैतन्य में स्थूल, सुद देह का श्रध्यदोनेसे दी देहादि ते श्रं प्रस्यप 
विषयता होती ३ । ग्रतः जो कहा जता दैकिदेहपे श्रहङ्क(र भ्रम दहोनेसे उस 
से त्रहं प्रत्यय मानना पड़ेगा, यह ठीक नदीं है, किन्त जते इदमच्छिन् चैतन्य 
त -स्रध्यहत रूप्य का चेतन्यावच्छेद्‌क इदं के साथ तादात्म्य होने से इदं रूप्यः 
देसी प्रतीति होती है उषी तरह श्रदङ्क(ररूप से ्रभिग्यक्त श्रविदयोपहित सान्ति 
न्चैतन्य स देहादि का ब्रध्या्त होता है त्रत श्रवच्छेदक “रहं के साथ देदादि 
का तादास्यहोने से श्रहं रूपसे देहादि का भान होता दै। ब्रहङ्कार मत्र 
देह का श्रथिष्ठान नहीं हो सकता । देहादि मँ ग्रहं प्रस्य त्रास्माहङ्काराध्या् के 
कारण ही होता है। यदि श्रहमर्थं श्रनध्यस्त श्रात्मश्वरूप दी हीता तो 
जागरादि के समान दी सुति मँ भी विशद श्रं प्रत्यय होता । श्रं जानामिः 
इत्यादि प्रत्यय तो सोपाधिक भ्रमरूप है। पहले संविद्‌ मे श्रन्तःकर्ण का 
तादात्म्याध्यास होता दै उससे चिदचिद्प्रन्िहूप च्रात्मा के संविदंरा मं ख्रारोपित 
श्रन्तःकरण के धर्मं कर्तरसव, ज्ञातृत्वादि का श्रध्यास्र होता है। केवल संविद्रूप 
ओआ्रत्मानतो श्रधिष्ठन दीहो सकता श्रौरन केवल स्वप्रकाशरूपसे “ग्रहं 
जानामिः प्रतीति मै उसका भान ही हो सकता दै। साच्तात्‌ या परम्परा खे 
अरविचोपदहित ही श्रधिष्ठान होता ३। उसी मे जञातृत्वादि होता दै। जि रूप से 
विबोपहित संविद त्रधिष्ठान ह्येता है उसी रूप से श्रध्यस्यमान भी होता दै । 
अतः श्रदङ्काररूप से श्रभिव्यक्त श्रवि्ोपदित संविद्‌ मै श्रष्यक्त शयीरादि व्र 
रूप से श्रध्यस्यमान होते हं । 

(मामूतान्यहङ्कारः इस गीता वचन से अहंकार क्तैव दी हे यदह कडा गया । 
भूनिर्ममो निरहंकारः? इख वचन से श्राप्मा श्रदंकार एवं तद्धमं श्रहन्ता, सता से 
शल्य है यह भी कडा गया । थोड़ी देर केलिए मन्तः "दान्तः रूपसे ब्र 
का मेद सान भी लिया जाय शरोर ग्र्मद्‌ शब्द निष्पन्न रहं को ग्रहमथवाचक 
मान लिया जाय तथा श्रहंकार को उपाधिपरक मानं लिधा जाय तो भी 
श्रह्कारोपहित श्रहमर्थं स॒ख्य आत्मा नदीं है । इ दृष्टि ते भी श्रं ब्ज्य स्मि' के 
वल्य लच्यभूत शुद्धासल्प से भूमा का उपदेश कएने के लिप स्रद्कयदेशं 
डे । अ्रदंकार को प्रकर शोधित सवं पराथं खल्प लद्यका हौ स्वाभिरेन 
उपदेशकर फिर श््रथात श्रत्मदेशः' से मूमाको शुद्धत्म सरूप कदा गवा 
हे | श्रथातोऽदेकारादेशः” वहा ्रहंकार शब्द्‌ से प्र्तुतकर 'च्रइमेबोपरिशत्‌' 
के दाया श्रहं शज्ड से सर्वतादात्म्य का प्रतिपादन है। इस तरह श्रहशारघटित 
द्धी ब्रह्मं की सवररपतता सिद है। पस्ु बड मूता को श्रदूपत 
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श्रहमथे ओ्रौर परमार्थसार ` शट 


त्रहकारोपदित रूप से नदीं किन्तु श्रनुपदहित रूपसे हीदै। इसी लिये 
श्रथात च्रास्मादेशः" इससे ग्रहंकारानुपदित श्रात्माका ही मूम रूपसेउप- 
संहार वनता हे । किन्तु जहां मान्त, दान्तः मेदसे दोनों च्रहमर्थोका मेद्‌ 
दै वरदा ्रहमेवाधस्तात्‌” के द्वारा श्रदंकार शब्द से प्रस्त दान्त श्रहमश्र का 

रहं बुद्धि विषय रूप श्रहमथं रूप से परामशं कैते होगा १ यदि श्रहंकार का 
ग्रहं बुद्धि प्रथ करफे ग्रहं बुद्धि से व्रह्मोपासना का उपदेश ही ग्रहंकारादेश 


थं त ^ ध स 4. 
कार्थं है तव फिर एवापर्टात्‌ श्रहमेवीपरेष्टात्‌' इतने से दी काम चल ` 


सकता था उससे प्रथक्‌ रथात ्रात्मादेशःः यह उपदेश व्यर्थ॑दहयी होगा| 
निरहंकार शब्द से गव॑राहित्य ही कहा गया है यह कहना भी ठीक नहीं ॥ 
निमंमो निरहंकारः" याँ "ममः के साहचर्यं से तत्छम्बन्धी ग्रहकाररूप उपाधि 
का दी राहिव्य कहना संगत है। 
जवर श्रहुकारादेशका ही श्रहड्प्रहोपाषना के लिये उपदेश मान्यै न्नौर 
भूमा श्रहमथं के श्रन्तरात्मरूप से उपास्य है तव भिर भूमा को साधक का 
अन्तरात्मा कटने के लिये श्ासमादेश प्रहृत्त हे यह कहना नितान्त श्रसङ्घत 
हे । श्रोर उषरं "एवं विजानतः, श्रात्मतः?, प्राणः इत्यादि प्रमाण उपस्थापितः 
करना शरोर भी लचर है। जव चेतनाचेतन समी का श्रन्तर्याती रप ग्रासा 
है श्रोर उसी से प्राणादि की उत्पत्ति होती है तो फिर उपर्युक्त वाक्य मे 'ठेसा 
जाननेवाले के श्रात्मा से प्राणादि की उत्पत्ति होती हेः, इस कथन का कोई च्र्थ 
दी नदी रहं जाता । वल्ठुतः मूमा साधकके श्रात्माका श्राता है साधकं का 
नह । साधक के ग्रात्माका ऋ्रन्तर्यामी होनेसे ही साधक का त्रो परचारिकः 
सूपे ्रास्मा हे। श्रदवौत सिद्धान्त के श्रनुसार वस्तुतः साधक का मूमादही 
द्मस्मा होता है। इसी प्त म एवं जानतः श्रादि कहना सार्थक हे | क्योकि 
सानवाय्‌ साघककादही श्रात्मा भूमा दता दहै। इस तरह ज्ञानवान्‌ के श्रात्मः 
स्वरूप भूमा से ही प्राणादि की उत्पत्ति होती है। “समेत्य वोपासीत्‌' 
स्वं वा अहमस्मि मगवो देवते अहं वै समसि भगवो देवते यद्योहं 
सोऽघौ योऽसौ सोऽहं, इत्यादि वाक्यो की सद्घति भी श्रदैतवाद्‌ मे ही 
सम्भ है । जहा वास्तविक रूप से नियम्यनियामक भाव है वह्यं ग्रभेदनिद्‌ श 
नहीं हो सकता । नियम्य प्रजा का नियामक राजा से श्रभेद नदीं सममा जातां ॥ 
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ष्टा 


><. 
(4 
यह भी कदा जाता हे- 


““भूमानारायणाख्यः स्यात्‌ स एवाहङ्कृतिः स्थतः । 
जीवध्थसत्वनिरुट्धो यः सोहङ्कार इतीरितः ॥ 


्र्ुरूपोऽपि भगवान्‌ वासुदेवः परो विसुः। 
ात्मेव्युक्तः सच व्यापी ~; --- ॥ 


दस स्मृति मे मूमविदयास्थ इन वचनो का र्थं स्पष्ट किया है। परह्य के 
नारायण रूप को भूमा, ऋ्ननिरुद्धरूपको श्रहङ्कार श्रौर वाखुदेवखरूप को 
त्रात्मा मानकर तीनो से स्वर्पैक्य होने से तीनों की सवंन्यापकता स्वांसमकता 
करा प्रतिपादन दै। 


नारायण नाम कात्व भूमाडहै, वदी श्रहङ्कार है, जीव मे रहनेवाला 
त्रनिरुदध ही श्रहङ्कार दै। श्ररुूप श्रव्यन्त सद्म रूप होते हुए धु जो पर 
विस भगवान्‌ वासुदेव दै वदी ्रात्मा कदे गये दै । तथा वे व्यापक हैँ । वसव॒तः 
शरतिवचनो के श्रनुसार स्मरति की व्याख्या होनी उचित दे । जहां श्रु सद्ग 
हो वर्ह श्रवश्य स्प्रति के श्रनुसार ्रु्यथ समने मेँ सुविधा रहती दे । प्रति 
वादी खयं भी स्परतिके श्रनुखार स्ति का श्रथ नहीं करता, किन्तु वह मी 
ग्रहङ्कार का श्रं श्रं बुद्धि करता ह| परन्तु स्प्रति मे जीवान्तयामी को 
श्रहङ्ार कदा ग्या दे। 


ववुः भ तियो के च्रनुसार उक्त स्यति का यदी श्म दहै कि नारायण ही 
मूपा है शरोर वही ग्रदञछृति है श्र्थात्‌ श्दङ्कारोपलक्वित चेतन्यरूप है । वही 
सोपाधिक जोव मे लद्धयाथंरूप होने से जीवस्थ मी है । कंदं न ख्करने के कारण 
वही श्रनिरुद्ध भी दै। इस तरह श्रहङ्कारोपलक्तित चेतन्य या ब्रहंपदलद्य 
नारायण से श्रभिन्न होने पर भी श्रहङ्क(रोपदित का कुं मेद रहता दी ३ । 
यदि दोन दी पर्यायवाचक शब्द नदीं द तो प्रतिवादी को भी कुछ न कुछ भद्‌ 
माननां दी पड़ेगा । 
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प्रहमर्थं च्रौर परमाथ॑सार १८४ 


मोत धर्म के निम्नलिखित वचन से इसका स्पीकर्ण होता है 


अञ्यक्तोद्‌ठ्यक्तयुतपन्नं . लोकसखष्टयथमीखरात्‌ । 
निर्द्धो हि लोकेषु सदह्ानात्मा परात्परः ॥ 
योऽसौ व्यक्तत्वमापन्नो निमेमे स पितामहम्‌ | 
सोहङ्कार इति प्रोक्तः सवं तेजोमयो हि सः ॥ 
प्रथिवी वायुराकाशमापो अयोतिश्च पञ्चमम्‌ | 
अहङ्कार श्रघुवानि मदाभूतानि पच्च च ॥ 
--सवं०° द० सं° । 


त्रथात्‌ ्रव्यक्त मावापन्न इश्वर से लोक खष्टि के लिपे व्यक्त उत्पन्न होता है वही 
अनिरुद्ध दे । वही महान्‌ श्रातमा है । वदी म्रमष्टि बुद्धि दिरस्यगर्थं सर्व लोकों 
म अनिरुद्ध श्रप्रतिहत होने से परात्पर है। वही विरार्‌ रूप पितामह का रच- 
यिता है । इसी लिये सर्वकारम्यापेच्तया विराट्‌ पर है| वह उसे भी पर है त्नतः 
परात्पर हे । सचप्रधान समष्टि बुद्धिरूप होने से वह सर्वं तेजोमय भी है| 
उसी से पञ्चभूत श्रादि की खष्टि दोती दै। यहां उसी म ्रहङ्कार शब्द का 
प्रयोग हत्रा है। इन वाक्यो मं सांख्यानुसार महत्त्व मे एवं श्रहन्तत्वमे ही 

महान्‌ एवं ग्रहं शब्द का प्रयोग हू्रा हे । वेदान्तानुसार ईत्तण एवं विचिकीर्षा 
म॒उक्त दोनो शब्द प्रयुक्त है; "तदेतत से कदा गया ईए दी महत्त हे । 
"एकोऽहं बहुस्याम्‌" के स्रनुसार बह भवन की इच्छा ही श्रहन्तत्व है । इसी लिये 
शति मं ई्तण के वादं श्रं शब्द का प्रयोग दग्रा है। श्रात्म शब्द्‌ का प्रयोग 
खद ब्रात्मा एवं परमात्मा मे भी यत्र तच होतादीदहै। श्रदमर्थं जीवात्मा हो 
या ब्रहमथ श्रहङ्कार हो, श्रथवा श्रहन्तत्व हो, कोद भी सर्वात्मा नदीं हयो सकता । 
यद्‌ प्रतिपत्ती श्रहं शब्द्‌ का जीवान्तर्यामी श्रं लेकर च्रहङ्कार की सर्वात्मकता 
का उपपादन करता है तव तो श्रहं पद का लक्यार्थ लेकर उसे परमात्मा से 
श्रभिन्न मानकर सर्वासरता का उपपादन श्रद्धैव मत म भीदहो दही सकता है। 
स्वप्रकाश सान्ती दी प्रवयक््‌ होता है। प्रतीपं विपरीतमात्मानं श्रच्चति जानातीति 
प्रत्यक. । त्रकतां श्रभोक्ता निव्य सक्तं श्रात्मा को कर्तां श्रादि माननेवाला 
प्रविद्यावान्‌ च्रात्मा प्रत्यक्‌ दे। देहादिभ्यः प्रतीपतया विपरीततया श्रव्यते 


इति प्रत्यक्‌”, देहादि से वैपरीत्ेन श्रत श्रषज्ग स्वप्रकाश रूपसेजो जाना 


जाता दै वदी प्रव्यक्‌ है। सर्वथापि ग्रहङ्कार या त्रवि्यारूप उपाधिसे दी 
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१८५ मूल 


चैतन्य सान्ती बनता है। जाभ्रत्‌ सवप्नम च्रइङ्कारल्प उपाधिसे एवं सुग्ुक्ि में 
अवि्यारूप उपाधि से सादी वनतादै। सक्ति में दोनो दी उपाधि नदीं रहती 
स्मतः व्हा साति की वातभी नदीं होती । इश लिषे वहां प्रयकू्व का 
व्यवहार भी नदीं होता । शुद्ध चैतन्य परभ्यकरत्व पराक वजित दी दै । च्रं 
प्रत्यय विषय जे प्रत्यकता होने पर उते श्रनुपदित शुद्धास्म स्वरूप नदीं क्डाजा 
सक्रता क्योकि प्र्यकता उपहित का दी धं हे । प्रस्यक्रता दी श्र(त्मखरूपता का 
प्रयोजक नदी हे। इशललिये श्रदम्प्रययय विषय मेँ त्रात्मघ् न होने पर भी कोड 


डानि नदीं। 
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प्महम्प्ं र्वं प्रत्यव्छ्‌ 


इसके ्रतिरिक्त श्रं प्रत्यय विषय होना ही वदि प्रत्यकत्व का प्रयोजक दै 
तव प्रतिवादी का यह मत दूषित हो जाता है कि श्रहम्परस्यय विषय जीवही 
होता है। क्योकि वद्या प्रनायेयः इस श्रुति मे ईश्वर को दी ्रहम्पत्यय विषय 
कटा गया ह | यदि जीव एवं ईश्वर दोनौ दी ग्रहमर्थं हौ तो (तत्वमसि, “्रहं 
त्रहमास्मि' इत्यादि मे ्रपथकत्व लक्तण सामानाधिकरण्य नहीं बन सकेगा । 
क्योकि जव दोनो च्रदमर्थं हँ तो वही उसते श्रएथक्‌ कैसे सिद्ध दोगा १ श्रदैत 
मत म मायापरिणात्मक वृत्तिविशेष का श्राश्रय होने ते जगत्कारण ईश्वर है। 

प्रतिवादी के मतानुसार शुद्ध प्रत्यागात्म स्वरूप निरूपण करनेवाले वेदान्त 
माग ग्रोर प्रत्यागात्म शरीरकं परमात्मस्वरूप निरूपण करनेवाले वेदान्त 
भाग, इस तरह दो प्रकार के वेदान्त भाग दै। इसलिये स्वप्रकाशत्व ही 
परल्यकत्व॒गओ्रौर॒तद्धिन्नत्व दी पराकत्व है, यही श्रनुगत लक्षण माननां 
्रच्छा है। इख तरह श्रहम्परत्यय विषयत्व प्रत्यकृत्व का श्रप्रयोजक दै । त्तः 
द्रह्प्रस्यय के अविषय श्रात्मा मे प्रव्यक््‌तान होगी यह कहना व्यर्थं है| 
ग्रत मतानु्ार श्रदभ्पत्यय विषयत्व या सा्षित्व ही प्रत्यकूल्व का 
गरयोजक है । ग्रम्प्र्यय के श्रविषय शुद्ध ग्रात्मा में प्रस्यकस्व न होना इष्ट 
दी दे । श्रहम्प्त्यय विषय के रनामा होने मे परस्यकत्वानुपपत्ति वाधक है यह नहीं 
कहा जा सकता । प्रत्यगथं परागथं विवेक मी शुद्ध संविद्‌ व्यतिरिक्त व्यावहारिक 
विप्रय को लेकर ही समना चादिये । क्योकि शुद्ध संविद्‌ मँ यह कोई मेद्‌ 
नदीं दे । ददग्प्रयय गोचरता पराकता दै । साक्लितव दी प्रत्यकस्व दै यद विवेक 
ग्रद्रोत मतमेंदहीहे। 

प्रतिवादी कै मत में च्रहम्परयय विषयता यदि प्रव्यकत्व का प्रयोजक होगी 
तो ध्ममूत स्वप्रकाश ज्ञान म मी प्रव्यकता न होगी । क्योकि ्महम्परत्यय विषय 
धमिस्वरूप श्रात्मा से वह प्रथक्र दी है। धुस्मदस्मस्रत्यय गोचसर्योः इस 
माघ्य मं श्रधिद्ोपदित संभिन्मा्र को जो श्रस्मतपरत्यय गोचर कहा गया है 
वहं भी भ्रान्तिकालीन श्रहम्रत्यय गोचरतां को दी लेकर । क्योकि उस श्रघिष्टान 
क शब्दान्तर से व्यवहार नदीं हो सकता; श्रथवा श्र्यासविरोधी पूर्वपर्चियों 
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१८७ ग्रहमं एवं प्रत्यक्‌ _ 


की दृष्टि से श्रस्मत्पल्य गोचर कहा गया है] क्योकि उन्दै श्रहमथमेदही 
ग्रात्मत्व का भ्रम है च्रन्यथा "विषय विषयिरणोः भाष्य मे उसी मे विषयित्वं 
कहना भी संगत न होता; श्रथवा दोनौ शब्दं लच्तणां से श्रास्मा श्रनात्मा के 
बोधक है । सर्वथापि श्रहम्प्रययं विषय की श्रनात्मता सिद्ध है। शद्ध चेतन्य 
प्रदम्परवयय का विषय नहीं है । प्रत्यक त्वान्यथानुपपत्ति से यदि अ्हमथकीः 
द्रात्मता सिद्ध की जाय तो श्रनात्मा च्रौर धर्म॑मूत ज्ञान मे श्रनेकान्तिकता होगी 
कंयोकि श्रप्रत्यक मूत परमात्मा मे मीं च्रहमर्थख के पन्येकेदेश मे विद्यमान दीने 
से मागासिद्धि होगी | ॑ 


प्रतिवादी के मत मे चित्‌, श्रचित्‌, ईश्वर तीन पदां है| धमंमूत ज्ञान 
स्रचित्पदाथ नदीं है, क्योकि वह स्वयंप्रकाश होने से श्रजड दै। ईश्वर भी वह 
नदीं दै, क्योकि प्रतिवादी को उसमे ईश्वरत्व स्वीछ्रत नदीं हे । वह चित्‌ भी नहं 

हे क्योकि वह चित्‌ का धमं होनेसे श्रात्मा नहींदहै। इसलियेयातो उसे 
श्रत कहना होगा या चित्‌ ते श्रन्तमाव करिया जायगा | यदि चित्‌ माना जाय 
तो उवे प्रव्यक्‌ होना दी चाहिये । परन्तु श्रहमथं न होने पर उसम्‌ प्रत्यक 


नहीं बनेगा । 


यद्यपि कहीं कदी जड़ ग्रजड़ मेदसे दो पदार्थं मानेगवेदै। धभिमूत 
ज्ञान एवं धर्मभूत ज्ञान के भेद से श्रजड़ दो प्रकार का दै । इस प्म मी धमि 
मूत ज्ञान की ्रपेन्ता धर्थमूत ज्ञान यदि तच्वान्तर है, तो जसे धर्मिमूतज्ञान को 
जीवेश्वर मेद से दो प्रकार का माना है वैसे ही ध्म॑भूत ज्ञान को जीवेश्वर धमभूत 
ज्लानभेद से दो प्रकार कहना चादिये। इस्त तरह प्रकृति, जीव, धममूत ज्ञान 
ईश्वर एवं तद्धम॑भूत ज्ञान मिलाकर तत्वपञ्चक ठरते दै । फिर तच्वत्रय की 
कथा निराधार दोती है । किसी धर्ममूत श्रजड़ ज्ञान को भी यदि पराक्‌ मानले 
तो भी केवल प्रयक्‌ पद्‌ प्रतिवादी को जीवात्समाचतपरक दी मान्यः है । सुख्य 
त्रहमर्थं जीवात्मा ही होता है। तथा च मुख्य श्रहमथ॑ता न होने पर भी ईश्वर 
म प्रव्यकल्व विद्यमान है | इन तरह “त्रहमथत्वामाव ह्योनेपर प्रत्यक नदीं हो 
सकता, यह्‌ कथन ईश्वर मे बाधित हे। 
वस्तुतस्तु स्वस्मै पकाशमानरवरूप प्रकर शमानत्व दी प्रस्यकूत्व हे श्रौर वह 
श्रहमथ॑तवप्रयुक्त नहीं होता, किन्तु चैतन्यपयुक्त होता दै। वह चिच्व जीव 
ईश्वर दोनों मे समान रूप से रहता है । ध्म॑भूत ज्ञान व्यादृत्त भी है श्न्यथा 
श्रहमथभिन्न ईश्वर मे प्रस्यक्‌रूपता नहीं बनेगी | यदि ईश्वर को भी श्रहसर्थं 
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श्रहमर्थं श्रोर परमाथंसार १८८ 
मान लिया जाय तो फिर श्रचित्‌ एवं श्रहम॑मेद से दो दी त ठहरता ड । 
फिर तखचरय कथा निराधार हो जायगी । “हन्ताहमिमास्तिलो देवताः" इत्यादि 
श्रतियों मे दशर द्वारा स्वयं श्रहं शब्द्‌ का प्रयोग किया गया है वह भी शरीर- 
सम्बन्ध की श्रपेत्ञा से दी । वयोकि त्रागे शरीर का प्रसङ्ग है। निष्कृष्ट केवल 


ईश्वर मे कीं भी श्रहं शब्द्‌ का प्रयोग नदीं है 


श्रं ब्रह्मारिम" इत्यादि स्थलों मे तो जीव मे दी श्रई शब्द का प्रयोग दे । 
यह सव ईश्वर मे प्र्कत्व मानकर कदा गया है । परन्तु जव प्रक्‌ पद्‌ जीव- 
परक दही देतव तो ईशर को प्रत्यक्‌ कहा ही नहीं जा सकता । यदि उपयुक्त भेद 
न माना जाय तो प्रतिवादी का क्ञानयोग शुद्ध प्रत्यगात्म विषयक है श्रोर 
भक्तियोग परमात्म विषयकः यह विभाग नही बनेगा । परन्तु स्वस्मे प्रकाशमानत्वं 
प्रसयकत्व हे यह लकच्ण दशर मे श्रतिव्याप्त दे। श्रहस्थं को प्रत्यक्‌ स्वीकार 
करने मं ग्रदरेती को कोई हानि नहीं है। क्योकि श्रवस्थात्रयवान्‌ ही प्रत्यक्‌ है 
वही जीव है, चिदचिदग्रथिरूप मे भी उसे प्रव्यकत्व रहता ही दै । श्मात्मत्व 
मत्यकत्व का प्रयोजक नहीं है, इसी लिये ब्रहमथं के श्रखर्डास्म रूप होने में 
भरत्यकत्वानुपपत्ति प्रमाण नहीं दे । 


कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैचदाद्र्तचल्रप्रतत्वमिच्छन्‌ः कोद धीर प्राणी 
श्रग्तत्व की इच्छा करता द्रा वाह्य विष्यो से उपरत करणभ्राम होकर प्रत्य- 
गात्मा को देखता है। परन्तु इतने षे ही यह नदीं सिद्ध होता कि प्रव्यगात्म- 
दशन सखल्लात्‌ श्रमतत्वका देतु है| तत्वमसि श्रादि वाक्यो क श्रनुसार प्रव्यक 
चेतन्याभिन परमात्मद्न दी श्रमृतत का हेव निश्चित है । वाग्यार्थवोध सें 
पदाथवाध श्रावश्यक होता है । श्रतः तत्‌ पदार्थवोध के समान दी त्वं पदार्थ 
बोध मी श्रपेक्िति होता ही है। तथाच भनिषादस्थपतिन्यायः ते प्रयगात्मां 
केमधरथ समास ग्राह्य होने पर भी कोड श्रापत्ति नदीं क्योकि प्रव्यकरूप 
श्रात्मा प्रत्यगात्मा उसका श्र्थं होगा। प्रयक्‌ का श्रात्मा प्रत्यगात्मा 
दस तरह त्पुरुष समास कै द्वारा ध्रस्यक्र्‌ के श्रन्तर्यामी के दर्शन से 
मी मोक्त होता टै यह कहना कोई महत्व नदीं स्वता दै, क्योकि 
श्रन्तयामी के दशन से मोक्त ह्येता है यह कहने ते दी वह काम चल दी जाता 
हे । तमेव विदिवातिभृयुमेतिः इत्यादि श्रियो वे सीप हौ परमासमदर्शन ते 
मनिप्रात्ति कदी गड है। यह पीठ कहा जा चुका कि प्रत्यक्‌ पद्‌ श्रोपायिक् 
अस्मा काही बोधकृदे, शुद्ध त्रासा प्रयक्रूल्ल परल दोनो सेदी रदित है। 
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१८९ ग्रहमथ एवं प्रत्यक्‌. 


परमात्मा प्रतिवादी के मत मेँ श्रहमर्थ नदीं तो मी प्रत्यक्‌ हेदी । सुख 
दुःखादि पदार्थं स्वप्रकाश होने से प्र्यक्‌ वन जार्थेने, यह कथन निःसार दं क्योकि 
सुखहुःखादि साक्षिमास्य ह । स्वप्रकाशत्व उनपे है ही नदीं । विषयग्रकाशाक 
ज्ञान भी प्रतिवादी के मवानुसार ही प्रत्यक्‌ उदरेगा, यह पीछे कदा जा चुका है ॥ 
ग्दरेत मत सै स्वप्रकाश साती दी प्रस्यक्‌ होता है श्रतः विषयप्रकाशक ज्ञान गं 
्रत्यकत्व की श्रापत्ति नदीं हो सकती ¡ यद परिभाषा यदि वैशेषिको के यहा नदीं 
घटित होगी सो यह कोई दूषण नदीं है । %परमञ्चति प्रतीपं श्र्चति' इत्यादि रीति 
से जो त्रास्मा से भिन्न के लिये प्रकाशते दै वह पराक्‌ है, जो च्पने दी लिये 
प्रकाशता है वह परल्यक्‌ ह, णखा पराक्‌ प्रयक्‌ ढी व्याख्या मान लेने पर मी 
त्ती को कोई हानि नदीं १ क्योकि अ्धेती जसे च्रौपाधिकश्रासससाकोदी 
द्महम्थं मानता है वैसे दी श्रौ पाधिक ऋ्रात्मा को ही प्रत्यक्‌ भी मानता दै, वही 
चिद्चिदग्नन्थिरूप भी है । उसी मे श्रचिदंश को लेकर ब्रहंप्रतीतिविषयता भी 
चन जायगी । चिदंश को लेकर स्वप्रकाशता भी उपपन्न हो जाती दै: श्रतणएव 
इदमनिदं रूप या दकूट्श्च रूप श्रमं श्रदेतियो को मान्य हे  प्त्यकत्व 
शद्ध श्रार्मत्व का प्रयोजक नहीं है, यदं कडा जा चुका है । चरानां कै स्वप्रकाश 
होने का यह श्रथ नहीं हे फिश्रात्मा का च्रपने श्राप प्रकाश होता है। किन्तु 
त्रवेय होकर अपरो दोना दी श्रास्मा की स्वप्रकाशता है । श्रात्मा के विषय में 
त्रजञान संशय विपर्थय नहीं दोता, इसलिये वहं इत्ति या वेदन का श्रविषय दौकर 
मी च्रपयन्न साना जाता है। यदि श्रात्मा भी ज्ञेय होगा तो वहं घटादि क ठल्य 
जड़ दी दोगा, आत्मा नदीं कटा जा सकेगा} नैयायिक का श्रनुकस्ण करना 
श्रनात्मवाद मे दी पतन डै। यह सदी है कि यह वहं प्रतीति का विषय पराक्‌ 
होता है इसी तरह च्रं प्रतीति का विषय प्रत्यक्‌ है, इसी लिये जीवात्मा सोपा- 
धिक श्रात्मा प्रक्‌ है, तद्भिन्न देहादि पराक्‌ कदे जाते है । परन्तु कद्ध ्रात्मा 
परत्यकल्व पराकस्व दोनों से श्रतीत है जो सवम श्रनुस्यूत हे श्रौर स्वशब्द 
बोध्य ५) होता दै। इदं श्रहं युष्मद्‌ श्रस्मद्‌ सव मे स्वयं श्रनुस्थूत होता हे । 
प्रथ स्वयं गच्छति, ग्रहं स्वयं गच्छामि, स्वं स्वयं गच्छ । ध्य्रहसिति प्रस्यगात्सनि 
भावात्परत्राभावाद्थान्तरपत्यत्तः?, ' यह वेरोषिक सूत्र भी उसी सोपा- 
धिक श्रात्मा को ही लेकर चरिताथं है। श्रं एेखी प्रतीति प्रस्यगामा 
घ्र्थात्‌ श्रपने मे ही होती है अन्यत्र देह मे नहीं होती। श्रतः इस 
प्रतीति से देदादिभिन्न श्रास्मा की दी षिद्धिः होती है। कदा जाता है यदि देहादि 
ग्रहं प्रयय गोचर हो तब तो श्न्य देहौ मे भी च्रं प्रस्यय होना चाहिये क्योकि 
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ग्रहमर्थं श्रौर श्रहमर्थसार १६० 


देहान्तर भी प्रत्यज्ञ दै । ग्रात्मान्तरौ के सम्बन्ध तै यह नहीं कदा जा सकता 
क्योकि श्नन्य ग्रात्मा के प्रति ग्रन्य ग्राःमा प्रतयक्ञ नदीं होता; परन्तु (इसमे मी 

देदादि भिन्न श्रहमथ॑रूप श्रमुख्य च्रास्मा दी श्रं प्र्यय का गोचर ह्येता डे 
इस सिद्धान्त मं वाधा नदीं पड़ती । वैगोषिकों का समी सिद्धान्त प्रतिवादी को 
मी नदीं मान्य है । यदि मान्यदहोतव्र तो उसी के समान च्रचेतन व्यापक 
श्रात्मा प्रतिवादी को भी मानना चादिये। श्र्वैतियोंके याँ भी श्रौपाधिक 
प्रास्मा ही ब्रप्रतीति का गोचर होता दै। वह प्रतिशरीर भिन्नहै, श्रत 
म्त्येक ग्रहमथ को श्रपनेमे ही श्रहंप्रतीति होती है, श्रन्य श्रहमश मे नहीं। 
इतने महान्‌ प्रयास से ्रहम्थं को प्रयगात्मा सिद्ध कर देने पर भी उसकी 
मुख्य भ्रात्मस्वरूपता नरी सिद्ध दोती । 


भ (~ 


इसी तरह कहा जाता हे कि ““शांज्रर भाष्य मे कथं पुनः प्रयगात्मन्यविषयेऽ- 
ध्यासो विषयतद्धमांखाम्‌" इत्यादि श्रंश ते यह शंका उठायी गयी ह कि प्रयगात्मा 
प्रविषय दै, उसमे विषय एवं विष्य धर्मो का श्रध्यास कते वन सकता हे । 
अन्तम इसका समाधान किया गया है किं न तावद्यमेकान्तेनाविषयः 
श्रस्मल्म्स्ययनिषयत्वाद्परोकतत्वाच प्रत्यगात्मप्रसिद्धेःः श्रर्थात्‌, प्रत्यगात्मा सर्वथा 
लान का श्मविषय नहीं कदा जा सकता छिन वह्‌ श्ररमत्‌ प्रत्यय का गोन्चर 
होता दे। शरदं श्रहं इस प्रकार श्रात्मा प्र्यक्षरूप से प्रसिद्ध दै, इसी चरंश 
का परिमल भी पोषण करता दहै। यदि श्रन्तःकरण मात ग्रहं प्रतीति 
का गोचर हो तो उसमे इदपरतीति भी होनी चादि) क्योकि जड़ 
भस्त इद्‌ प्रलय का ही गोचर होती है। परागर्थं यह बह अतीति का 
गोचर शरोर प्रष्यक्‌ श्रहंप्रतीति का गोचर होता हे । प्रत्यगात्मा श्रत्यन्त 
ग्रज्ञात पदाथ नीं ग्रतः उसमे श्रव्यास हो सकता है । इस शकर भाष्य प्रादिसे 
सिद्ध होता दै किश्रहं बुद्धि केवल -परागरथं से भिन्न प्रल्गात्मा को विषय 
कप्तौ द । श्रहप्रतीति से सिद्ध ग्रहमथं ही प्र्गात्मा है सौर वही त्रासा है | 
परन्तु यह ठीक नदीं क्योकि उक्त शांकर माष्य से च्रहमर्थं की सुख्य श्रात्मरूपता 
नदी सिद्ध दती । यहा भी श्रीशंकराचार्यं ने शद्ध श्रात्मा को श्रस्मत्परत्यय 
गोचर नहीं कहा हे । तभी एकान्तेन यह शब्द साथ॑क होता हे । उसका 
दमिप्राय ही दै कि यदपि शुद्ध श्रात्मा सर्वथा श्रविषय ही है तथापि 
श्रविदयोपदित या श्रदंकारोपदित श्रात्मा प्रत्यगात्मा कहा जाता हे, श्रौर वृ 
श्रस्म्रत्यय गोचर होता दी है । वही च्रधिष्ठान भी होता है। उसी उपहित की 
उष्टि से उसे श्रस्मत्प्स्यय गोचर कहा जाता है । चि्दंशकी दृष्टिसे दी वह्‌ 
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१६१ श्रहमथ एवं प्रत्यक्‌ 


स्वतः श्रपरोक्ञ है, इसी दष्ट से श्रपरोकत्वाचः -यद प्रथक्‌ हेठनिद्‌श हे । 
ग्र्थात्‌ प्रसिद्ध सै श्रध्यास् होता है। वह प्रसिद्धि किसी प्रत्यय का 
गोचर होकर हो या स्वतः श्रपरोक्त होने से हदो। परिमल का यह्‌ 
कथन कि केवल अन्तःकरण माच इदं प्रत्यय का गोचर होता दैः यदी 
सिद्ध करता दहै कि श्रन्तःकरणोपदहित चेतन्यरूप चिद्‌ श्रचिद्‌ ग्रन्थि दी 
्रस्मस्रत्यय गोचर दै तथा परिमल का उक्त श्रंश पूवंपक्तान्तगत है । 
परागर्थं से प्रथक्‌ प्रत्यगात्मा है, बह श्रहं प्रत्यय गोचर होने से च्रहमथ॑है, 


(५ 


` वही प्रत्यगात्मा हे, यह्‌ सिद्ध मीदहदोजायतो भी शुद्ध श्रात्मा श्रहमथं एवं 
्रयक से प्रथक्‌ ही दे। ध्य्रहम्थन होनेसे श्रात्मा मे प्रत्यकृत्व सिद्ध हीन 
ठोगाः यह कहना भी निःसार है । क्योकि प्रतिवादी के मत मे प्रत्यक्‌ ग्रोर 
्रहम्थं जीव होता है, च्रन्य नदीं, परन्तु आत्मा तो परमेश्वर भी देदी। 
शुद्ध श्रास्मा अहंप्रतीतिका विषयन होने परमभी श्रोपाधिक च्रात्मा ग्रह 
प्रतीति का गोचर है ही, फिर श्रह॑परतीति के निर्विषय दहोनेका कोद पर्न ही 
नदीं उठता । श्रहंकार जो फ चिदचिदूप्रन्थि का एक भाग है वह भी श्रहंपरतीति 
का गोचर है दही। स्वतंचरूपसे श्रन्तःकरण मले दी इदं प्रत्यय को गोचर हो 
तथापि चिदचिदग्रन्थिरूपसे था उसके भागरूप से वहं श्रं प्रत्यय का गोचर 
होता दी हे । ग्रामा संविद्स्वरूप है, वह ज्ञेय नदीं होता, इस परम सिद्धान्त को 
कृभी न भूलना चाहिये । शुद्ध श्रा्मा कभी मी श्रहप्रतीति का विषय नहीं 
ता, इसी लिये श्रदंकारोपदित चेतन्य ग्हंप्रतीति का विषय माना जाता हे। 


कहा जाता दै कि “स्फटिक को छोड़कर जवाकरुसखुम मे रक्तता दिखायी देती 
डे | तव्र जवाकरुसुम के सन्निधान से जवाक्रुसुम की रक्तिमा स्फटिक मं भासित होती 
है, यह कहा जाता दै । परन्त॒ वैसे श्रात्मा से श्रलग श्न्तःकरण मे ग्रहं एेसा 
व्यवहार नहीं होता । फिर उसकी श्रहन्ता ग्रासा म कैसे ग्रारोपित हो सकती 
है१ इदंप्रतीति के योग्य शन्तःकरणमे ्रहंप्रतीति हो दी नहीं सकती । 
परन्तु यह सव कहना ठीक नदीं है, क्योकि पहले तो जब चिदचिद्न्थ ही 
ग्रहं शब्द वाच्य दै तब यह प्रश्न ही नदीं उठता । वहा श्नन्तःकरण श्रहप्रतीति का 
विषयनदहोतो भी कोद हानि नहीं । साथ दी जब मन, बुद्धि, ्रहंकार ग्रोर चित्त 
प्रंतःकरण कै ये चारलूपदैतो श्रहंकाररूप श्रन्तःकरण श्रहेप्रतीति का विषय 
नहीं हो सकता यह कना वैसा दी वद्तोग्याघात दै, जैवे घट घट्प्रतीति का 
विषय नहीं हो सकता यह कटना । कदा जाता दै कि दरश्वर मे श्रहंकार नदीं होता, 
उसो त्रम भी नदीं होता, यदि श्रहन्ता भ्रममूलक है तो ईश्वर तो सरव॑ज्ञ ही है। 
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श्रहमर्थ त्रौर श्रहमथ॑सार १६९२ 


फिर उसमे श्हस्या' हन्ताहमिमाः तलि देवताः इस प्रकारं श्रहंकार का उल्लेख 
कैसे होगा @ परन्तु यह ठीक नदीं। यह पीछेक्दा जां चुकादहैकि इश्वरका 
ई्तण ही समष्टि बुद्धिरूप महत्तत्व, एवं ईश्वर की ईक्तणानन्तरभावी 
व्याचिकीर्षा दी समष्टि ग्रहत्व है। श्रतः ईश्वर मे अहन्ता प्रतीति के लिये 
उसे श्रन्तःकर्णावच्छिन्न चैतन्य योने की च्रावश्यकता नहीं है। हों यह 
श्रापत्ति प्रतिवादी के दी मतम होगी, क्योकि प्रतिवादी के मतानुसार श्रहमर्थ 
जीवदहीहे, ईधर नदीं। श्रहंका उल्लेख ईश्वरीय संवल्प.के पले नदी, 
किन्तु इण के पश्वात्‌ दी दोता है, ददी व्याचिकीर्षारूप चृत्तिटै। ग्रहमर्थ 
श्रात्मा नहीं हे यद श्रदेठी नदीं कहते, किन्तु युद्ध श्रात्मा श्रहमथं नहीं है 
ओरोपाधिक ग्रात्मा ्रहम्थं हे वही मानते हे । श्रतएव यह कहना निःसार ह 
कि श्रद्धेतियो को श्रहंकार मे इदप्रतीति विषमता इष्टहै श्रतः श्रहंकार- 
वाशष्टात्मवाचक श्रहं शब्द्‌ का श्रात्मा ही प्रतिपा है|: क्योकि पीये कहा 
जाचुकाहै कि विशिष्ट दही श्रहं शब्दार्थं है, शद्ध नदीं। साथी श्रहकार भी 
 श्हृग्रतीति का विषय एवं श्रं शब्द्‌ का्थवसाही है, जैसे घट घटशब्दार्थं 
हे। इसी तरह प्रसयकूव को शद्ध श्राप्मा का धर्मं कहना भी ठीक नहीं 
कयाकि शुद्ध ग्रासा निघमक हे। कर्विदूधीरः प्रयगात्मानमेह्त्‌ः इस वचन 
का तात्पयं श्रन्य श्रुतियों के च्रनुखार यदी समभन चाहिये कि प्रत्यक्‌ चैतन्या 
भिन्न परब्रह्म ज्ञान दी मोक्षका दहेतु है। श्रहकारावच्छुन्न या श्रविदयावच्छिन्न 
चेतन्यरूपर साती दी प्रत्यगात्मा है, यह भी कदय दी जा चुका | 
कहा जाता है कि यदि श्रमथश्रातमान द्ये किन्तु श्रहंकार ही अहमर्थः 
होतो देहादि श्रनात्माके विषयमे दोनेवाली च्रहं बुद्धिको देदात्मभरमन 
कंकर देदादंकार भ्रम ही कदना चाहिये 2 यह मी कहा जाता है कि देह एवं 
चेतन्य के च्रभेद का ग्रहण करनेवाला ज्ञान दी देहात्मा भ्रम बन सकता दहै, 
पर देहात्मवादी चावाक देह को चैतन्यस्वरूप नहीं मानते किन्व देहकोः 
श्रहमथ एवं चेतन मानते ह तथा चेतन्यको देहका धर्म कते है। उनके 
मतम देह एवं चैतन्य का धर्मघमि माव माना जाता है, च्रमेद्‌ नदी । यदि 
वे देह एवं चैतन्य मे श्रभेद्‌ मानते तो श्रद्ेती उवे देहात्म भम कहकर निराकरण 
र सकते थे। किन्तु धर्मधमि भावम तो मेदद्ी रहता है। चार्वाक 
का देहादहमर्थवाद्‌ श्द्धैतानुखार देदादंकारवाद्‌ ही ठदरता है। फिर उसे 
अद्वैत देहात्म भ्रम मानकर कैसे निराकरण कर सकते है १ यदि चैतन्यको 
श्रात्मा मानकर देह मे श्रात्मा सिद्ध करनेका प्रयत्न किया जायतो चार्वाक 
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१९६ ्रहमथं एवं प्रत्यक्‌ 


सिद्धसाधन दोष कह सकता है; किन्तु सभी दानिक 'देह श्रहमथं नदीः यह 
कहकर ही उसके देहात्मवाद का खण्डन करते ह । देह व्यतिरिक्त श्रात्मा दी 
ग्रहमर्थं है यह कहते दै । इससे सिद्ध होता हैकिं ज्ञाता श्रहमथंदही श्रात्मा 
हे ।` परन्तु यह सव ठीक नहीं है, वर्योकि यह कहा जा चुका दै कि स्थूल 
शरीर एवं सूद्धप शरीरान्तगंत इन्द्रियादि ने च्रहम्पद प्रयोग का कार्ण यह 
हैकिश्रन्तःकरणरूप मे च्रभिन्यक्त रविद्या से उपहित साति चैतन्य मे स्थूल 
शरीरादि का श्रध्यास होता है, परन्तु सुषुप्ति मे स्थूल शरीरादि स्वरूप से नरह 
होते । उस समय कैवल श्रविद्या उपधानमाच्र से ्रत्मामे साक्षिता होती दै 
इसी लिये श्रं प्रत्यय भी नदीं होता । जैसे इदमवच्छि्न चेतन्य मे जो रजत 
श्रध्यस्त होता है उसमे भी इदं रजतम्‌? एसी प्रतीति होती है। इसी तरह 
श्रहंकारलूप मे ्रभिव्यक्त श्रविद्या से उपहित साक्षि चैतन्यम देहादिका 
च्रध्यास होने के कारण दी श्रवच्छेदक श्रहंकारके रूपमे देहादि की प्रतीति 
होती हे। श्रतएव देहम च्रहंकारभ्रमके कार्ण देह में श्रहं प्रत्यय नदीं दीताः 
क्योकि न तो श्रहंकारमाच्र देह का च्रधिष्ठान दहो सकतादहै श्रौर न देदमात्र 
ग्रहंकारकादी श्रधिष्ठान बन खकता दै, किन्तु श्रात्माहंकाराध्यासके कारण 
ही देहादि मेँ श्रहम्प्रयय होता हे। 

यह कहना भी टीक नहीं कि श्रात्मा एवं श्रहंकारका श्रध्यास श्रसिद्ध 
हे क्योकि यदि श्रहंकाराध्यास्न हो तो च्रात्मामें श्रहंप्रतीति का निवांह 
ही नहीं हो सकता । यदि कहा जाय कि श्रनध्यष्त श्रात्मादी त्रहमथं हे, 
तब तो जागर श्रादि के वमान सुषु मे भी विशद श्रं प्रत्यय होना चाहिये । 
सि में ग्रहं प्रत्यय नहीं दता यहं श्रुति से भी सिद्ध हैही। श््रहं जानाभि 
इत्यादि प्रत्यय तो चिदचिदूम्नन्थिरूप श्रास्मामे दी होता है। संविदं मं 
श्रासोपित श्रन्तःकस्ण कै जावर, कैतव च्रादि धमका ्रध्यास होता है। 
उक्त भरम सोपाधिक श्रम दी दहै। श्रतएव संविद्रूप श्रात्मा का च्रं जानामि 
इत्यादि प्रतीति म केवल स्वप्रकाशरूप से भान नदीं होता श्रौर केवल 
त्रात्मा मे ्रधिष्ठानत्व मी नदीं बनता । साक्तात्‌ या परम्परा से श्रविचयोपहित 
तं ही श्रधिष्ठानता द्येती है । “जिस रूप से श्रवियोपहित संविद्‌ च्रधिशनःदोती 
है, उस रूप से ही श्रध्यस्यमान प्रतीत होता है इस नियम के श्रनुखार श्रदंकार- 
रूप ते श्रभिव्यक्तं श्रविद्योपहित संविद्‌ मे च्रध्यस्त होनेके कारण देहादिमे 
श्रं प्रव्यथविषयता दीती ह। फिर मले दी संविद्‌ एवं शरीर परस्परविरुद्धं 

१३ 
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्रहमथं ग्रौर परमार्थसार १६५ 


स्वभाववाले हौ। व्रधिष्ठान मे आ्रारोप्यविरुद्ध स्वभावत्व का ज्ञान दही 
श्रध्यास का विरोधी हे, विरुद्ध स्वभाव स्वतः विरोधी नदीं । च्रन्यथा शुक्तिमत्‌ 
-रच्जु सपांदि विभ्रम भी नहीं बन सकेगे | 


देह का. दी स्वाभाविक धम चेतन्य है यही देहात्मवाद है| देदात्मवादी के. 
` मत म उससे भिन्न कोड्‌ श्रात्मा नहींदहै। श्रदधेताचुसार शरीरादि स्वातिरिक्त 
चेत्य मे श्रध्यस्त है| श्रतएव स्वाधिष्ठानचैतन्य कै साथ तादात्म्य के कार्ण 
उसमे चैतन्य हे श्रोर यह भ्रुतिमात्र गम्य है। जव तक अधिष्ठान साक्ञाकार 
नदीं होता तब तक वह देह नष्ट दोकर भी श्रविव्यारूप से श्रवस्थित रहता है । 
उसी के कमवशात्‌ शरीरान्तररूप से ग्रहण होने पर जन्मान्तर का व्यवह्‌[र 
होता है । वस्तुतः प्रतिवादी के मतमे दी देह मे (स्थूलोऽदहंः यह देहास्मता- 
दातम्यावगादी सामानाधिकरण्य प्रत्यय नहीं बन सकता । क्योकि “चित्‌ एवं 
श्रचित्‌ रूप शरीरो का परमात्मा से च्रघथक्र सिद्धत्व सम्बन्ध होने के कारण 
ही स्वं खल्विदं ब्रह्म" यह सामानाधिकरण्य प्रत्यय होता है। नित्य एवं 
ञ्रनिव्य शरीर श्रौर्‌ त्राव्मा का उपादेयोपादान सम्बन्ध दो नदीं सकता । इसी लिये 
“्रप्रथकः सिद्धत्व' के श्राधारं पर सामानाधिकरण्य प्रत्यय नदीं दो सकता ।' 
इत्यादि वातें च्नन्यत्र कदी जा चुकी द| श्रदवेत मतानुसार चिदचिद्म्रन्थिरूप 
ग्रहमं श्रात्मा नदीं है । इसका च्रभिप्राय यह है कि वह शुद्ध श्रात्मा नदी है, 
सोपाधिक श्रात्मातो हेदी । उसी सोपाधिक श्रात्मामेज्ञान होता है, यह बात. 
कटी जा चुकी दै । श्रचिद्‌ श्रदंकारं श्रौर चिद्‌ श्रात्मा मे परस्पर तादात्म्याध्यास 
होता है इसमे कोई प्रमाण नदीं ह" यह कना निराधार है। 
कहा जाता है कि “ग्रदवेती श्रन्तःकरणमभेद भ्रमःको ग्रहं बुद्धिः कते है 
परन्तु श्रनातमा मे दोनेवाले ्रात्मभ्रम का कोड प्रमाण नदीं मिलता । देदात्म- 
भ्रम दही शाघ्रौ मे मिलता दै। शुद्ध श्रात्मा मं होनेवाली श्रं बुद्धिः रम नहीं 
ग्रतः श्रात्मा दी श्रहमर्थ दै। साथ दी श्रद्धैतवाद्‌ के प्ननुसार “त्रं' इस प्रकार 
होनेवाले श्रहंकाराध्यास मै श्यं शब्द्‌ का श्रथ ्न्तःकस्ण दै। “मे स्थूलरहर 
इस प्रकार ठोनेवाले स्थूल देदाध्यास मे ग्रहं" शब्द्‌ का रथं अ्रन्तःकरणावच्छिन 
चैतन्य ह! दस तरह एक ही श्र शब्द का दो श्र्थं मानना गोरव है, इसलिये 
सर्वच एक श्रात्मा को दी ग्रह" शब्दार्थं मानना उचित ह" । परन्तु यह टीक 
नहीं; कहा जा चुका है कि उक्त श्रष्यास के बिना ग्रहं जानामि, ग्रहं कताः इत्यादि 
प्रतीति कां निर्वाह नहीं हो सकता चश्रतः उक्तं भ्रम मानना अनिवार्यं है। 
प्रन्तकरण श्रदमर्थका ग्रंश होने से दी ग्रहं पदं से व्यवहृत होता है । देहात्मध्रम 
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१६५ त्रहमथं एवं प्रत्यक्‌ 
का श्रधिष्ठान केवल ग्रन्तःकरण या केवल चैतन्य नदीं बन सकता । इसी लिये 
श्न्तःकरणरूप से अभिव्यक्त श्रविव्रावच्छिन चैतन्य दी श्रधिष्ठान हयो सकता 
हे । इसी लिये अन्तःकरण वच्छ चैतन्य “च्रं शब्द्‌ का श्रर्थं मान्य है| रजत 
का श्रधिष्ठान शुक्ति मानी जाती है परन्तु केवल शुक्ति ्रधिष्ठान नदीं बन 
सकती श्रतः शरुक्यवच्छिनन चैतन्य दी शुक्ति पद से ग्राह्य होता है। 

वस्तुतः “ग्रहं जानामि, त्रदं कता, भोक्ताः इत्यादि अ्रनभवो दारा श्रात्मा 
मे जो ज्ञातृत्व, कतरंस्व, भोक्तृत्व श्रादि धमं प्रतीत होते दै, ये धर्म हैँ 
जाग्रत्‌, स्वप्न इन दो श्रवस्थाश्रौ मे ब्रनुगत ब्रहरूप से भासमान चिद्‌- 
चिदूय्नन्थिरूप ्रहमथं के । फिर तो श्रद्वेतवादमे मी यही मान्य है। यदि 
सुषि मे अनुगत श्रविद्ोपहित चैतन्य का धमं कहं तो ठीक नहीं । क्योकि सृप्ति मे 
“ग्रहं जानामि, रहं कताः इत्यादि श्रनुभव नदीं होता। कहा जाता हैकि 
श्ञोऽत एवः इस सूत्र के श्राधार पर विद्ध होता हैकि श्रात्मा ज्ञान का कर्ता 
ज्ञता है परन्तु यह ठीक नदीं । वस्तुतः (ज्ञः शब्द भाव श्रथ मे कः प्रत्यय होने से 
बना है । तस्मात्‌ जक्षिमा् या चिन्मात्र दी श्ञः शब्द्‌ का श्रथं है। श्रतः इससे 
ज्ञाता श्रात्मा नदी सिद्ध होता । इष तरह क्रत्वादि शआ्रात्माका धम नदीं 
सिद्ध होता है। "यत्र त्वस्य स्वंमात्मैवाभूत्‌ः इस श्रुति के श्रनुसार श्रात्मामें 
कर्तृत्वादि का निषेध दीदहे। श्रृति का श्रथ यह है कि जि ज्ञानकाल मे सब 
ऊध श्रात्मा ही होता है वहां कोन किससे किसको देखे १ नदि विज्ञाठ्विंज्ञाते- 
्विपरिलोपो विदयतेऽविनाशित्वात्‌ः इस श्रुति मं "विज्ञाठर्विज्ञातेः? यहां श्रमेद्‌ में 
यष्टी है श्रतः भविन्ञानस्वरूप विज्ञाता का विपरिलोप नदीं होताः यदी उसका 
न्र्थं हे। इसके दवारा घर्म॑मूत विज्ञान का श्रविपरिलोप नदीं कहा गया है । 
यदि धर्भुमूत ज्ञानमात्र का श्रविनाश ही श्रुयथं होतो नैयायिक च्रादि की तरद 
विज्ञाता की श्रचेतनता दी होगी । यहां विक्ञातारूप धमी क विक्ञानरूप बतलाने 
के लिये यह श्रति प्ररत है, श्रथात्‌ 'विज्ञाति से श्रभिनन स्वरूप विज्ञाता का विलोप 
नदी होताः यही श्रुति का श्रथ है। श्रत्रैव मा मगवान्‌ मोहमपीपदत्‌" इस उत्तर 
वाक्य से मैत्रेयी की शंका दैकि श्रात्मा श्रचेतनदै या चेतन १ धमंज्ञान क 
श्रविनाश प्रतिपादन का क्या तात्प होगा ! च्रथवा धमभिलूप ज्ञान के त्रविनाश 
बोधन मै तात्पर्यं है १ धधि भाव श्रात्मामं हैमी या नदीं { इसी का परिहार 
हेकि^ग्रविनाशी वाऽरे श्रास्मा श्रनच्छित्तिधमा'। तात्पयं यही हे कि यहं 
धर्मधमि माव नदीं है श्रतएव धभेज्ञान का श्रविनाश नदी कदा जा सकता । 


(ज्ञानुपन्नं ज्ञानं नष्टम्‌" इ प्रकार ज्ञान की उत्पत्ति विनाश का श्रतुभव 
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होता है] धर्मज्ञान का नित्यत्व प्रतिपादन करनेसे धर्मिज्ञानमे धर्मज्ञान का 
सम्बन्ध नदीं सिद्ध होगा । सम्बन्ध विना उस धर्मज्ञान से धर्थिज्ञान ज्ञाता कैसे 
वन सकेगा १ यदि कहा जाय कि धर्मीूत ज्ञान के साथ धर्मज्ञान का श्रष्थक्‌- 
सिद्धत्व सम्बन्ध दै, तो यह भी नहीं कदा जा सकता । क्योकि दो निव द्रव्यो मे 
नित्यत्वेन द्रव्यत्वेन उपादानोपादेय भाव नहीं बन सकता, चरतः उनका च्रएथक्‌- 
सिद्धत्व नदी दो सकता | निय चिदचित्‌ शरीर श्रौर परमात्मा का शरीर- 
शरीरि भाव के कारण श्रप्रथकसिद्धत्व सम्बन्ध होता है परन्तु धमरूप धर्मज्ञान 
का शरीरशरीरि भाव श्रस्वी्कत ही है! श्रतएव नित्य धमज्ञानसे श्रात्मामें 
विज्ञात्ृत्व नहीं वन सखकता किन्त श्रद्वेत सिद्धान्तानुसार क्रंत्वविशिष्ट 
्न्तःकरणरूप श्रहंकार का संविद्रूप श्रधिष्ठान मे उसी तरह श्रारोप देता है जैसे 
स्फटिक मे लोदित्यविशिष्ट पुष्प का प्रतिविभ्व श्रध्यारोपित द्योता है; श्रतएव 
(लोहितः स्यिकः' के समान श्रं जानामिः यह प्रत्यय होता है। दो ध्थियोका 
परस्पराध्यास निरुपाधिक ग्ध्यास कदलाता है । एक धमी के धर्म का दूसरे 
धमीं मं ्रध्यास होता है उसे सोपाधिक श्रध्यास कहा जाता है। वह भी दो प्रकार 
का होता हे। पूव॑सिद्ध उपाधिधमं का पूर्वसिद्ध धर्मी म श्रध्यास पहला है|. 
दूसरा अहं कतां इत्यादि सोपाधिक श्रध्यास होता है । यरो श्रदं घर्मा पूरव 
सिद्ध नदीं ३ तो भी धर्मसहित धर्मौ कर्त्व ज्ञातृत्वादिविशिष्ट त्रहं का श्ष्यारोप 
संविद्‌ मे होता हे यह सोपाधिक श्रध्यासदै; परन्तु जिख पकम श्रहं या 
दरन्तःक्रण उपाधि पूवसिद्ध दै वर्ह तो प्रथमकोटिका दही सोपाधिक ग्र्या 
होता है । इस पत्त म भी श्रहंकारा्यास प्रथम दोता है पश्चात्‌ उसके धस का 
संविद्‌ मे श्रध्यास होता दे। सर्वथापि चिदचिद्म्रन्थि रूप दी श्रहमर्भ हे । केवल 
चिद्रूप श्रात्मा मे स्वामाविक विज्ञातरू्व बन नदीं सकता । उसी तरह क्रत्वादि 
भी श्रात्मा म॑ स्वाभाविक नहीं होता । कर्ता शाचतरार्थवत्वात्‌” इस सूत्र से धर्थि- 
खमसत्ताक होने के कारण श्रहमथं मं क्रत्व स्वामाविक कहा गया है । इससे 
स्वगादि के उदेश्य से ग्रचिदोत्रादि कम मे प्रवृत्ति दो सकेगी । इसी से शाख 
की स्मथवत्ता भी हो जायगी । इसी लिये शाख की श्रर्थवत्ता मै यादृश कर्तत्व 
अपेकित होता है तादश दही कर्तरत्व साधित होता है। वह व्यावहारिकं ही होता 
है क्योकि शाल भी अविय्यावान्‌ पुरुप को ही लेकर प्रदत्त होता है । आचार्य ने 
माष्यमं स्पष्ट दही कहा है कि श्रविद्यावान्‌ पुरुषकफो ही बोधन करने के लिये 
लोकिक प्रव्यत्तादि प्रमाण श्रौर वैदिक विधिप्रतिषेध एवं मोच्परक शाख 
होते द । इस तरह जव तक श्रदमथः की सन्ता रहती है तव तक कत्व श्रनुवत्त 
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१६७ ग्रहमं एवं प्रत्यक्‌ 


रहता है । इसी लिये श्रहमर्थं म स्वाभाविक दी कतत मान्य होता है। यथा 
न्च तक्तोभयथा इस अधिकरण सँ श्रहमर्थानुगत चिन्मात्र की जो इदर्मंश से 
श्रसम्बलित श्रवस्था है उसको लेकर श्रात्ा से स्वाभाविक कतरंसव के निरास के 
लिये यह कहा गया है कि श्रहंकारादि उपाधि सम्बन्ध से दी ग्रहमथं मे स्वामा- 
विक करतरत्व है, शद्ध श्रात्मस्वरूप को लेकर स्वाभाविक कतंत्व नदीं है, उपाधि 
 तादाल्मयाध्यास के कारण कर्वैत्वविशिष्ट त्रहंकार का श्रध्यास होने से श्रो पाधिक 
ही कर्वत्व है । निष्कर्षं यह है कि प्रथम सूत्र से स्वम्पदवाच्य मे धमिसमघत्ताक 
होने से स्वाभाविक क्रत्व कहा गया दै शरोर दूसरे से व्वंपदलद्याथं मं त्रक- 
धत्व ही स्वाभाविक है, यह कने के लिप रौ पाधिक कहा गया है । स्वं पद्वाच्य 
का श्रारोपित कर्त्व ही उपपादन किया गया है । यदी दोनों ग्रधिकर्णे का भेद 
दै । कर्चधिकरण से श्रहमर्थः के कर्वर॑त्वादि कोन ्रस्वाभाविक ही कदा जाता हैन 
्रपारमार्थिक ही । श्रौपाधिक्र होने से श्रपारमाथिकत्व प्रतिपादन भी उसका 
विषय नहीं है किन्तु धयथा च तच्तोभयथाः इस न्याय का विषय है । ` कतृत्व- 
मातर भी उसका विषय नहीं है किन्त धर्मिसमसत्ताक धमंत्व दी कवंसवादि मं साधन 
करना इष्ट हे । श्रतः वथा च तच्छोभयथाः इ श्रधिकरण का विरोध नहीं ्रोर 
पौनरुक्त्य संशयाभाव श्रादि कुं भी नदी होगा । यथा च तच्छोभयथा इस 
सूत्र से बुद्धि उपाधि द्वारा श्रात्मा से श्रो पाधिक कतव कदा गया हे । जेषे, तत्ता 
वासी श्रादि रहण करके केता होता है उसक्रे विना छेत्ता नदीं होता, उसी तरह 
बुद्धि उपाधि को लेकर श्रात्मा मे क्रत्व है स्वभाव से नदीं । यह कथन जीवात्मा 
के दी सम्बन्धमे है ईश्वर के सम्बन्ध मे नहीं । कव्रंत्वविशिष्ट बुद्धि के तादास्म्य 
से जीवात्मा मे बुद्धि उपाधि से क्रत्व होता है। कतरत्वविशिष्ट बुद्धितादार्म्या- 
ध्यास कर्तरत्वविशिष्ट बुद्धि के उपादानमूत शअ्रविययाताद्म्याध्यास् के कार्ण 
श्मनादि दै; इसी कारण जीवत्व भी श्ननादि हे। बुद्धि की श्रनादिता भी प्रवाद- 
सिद्ध दै, श्रवि्यादि के सान बुद्धि कीश्रनादिता स्वाभाविक नदीं दै। इष 
ष्टि से बुद्धिरूप महत्‌तत्व के लय होने से मी कोद हानि नदीं दोती । प्रवाह- 
रूप से श्ननादि होने पर भी ीजांकुर न्यायः से परस्पराश्रयता दूषण नदी मू 
हे। विज्ञानं यज्ञं ततुते कमा तनुतेऽपि च' इयादि श्रतिधां स्वंपद्‌ वच्य 
त्रहम्भं॑मे क्त॑त्वादि के धर्थिषपत्ताक होने म दही प्रमाण ह । उत्ति, 
ज्ञान, कृति श्रादि मन के धमं द। इसे (कामः संकल्पो विचिकिरसा 
अद्धा श्रश्रद्धा हीर्धीमींरि्येतत्‌ सवै मन एवः यह श्रुति प्रमाण हे। 
अतएव गीता मे मी कहा गया है- 
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“प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सवशः । 
अहंकार विमृदात्मा कतोहमिति मन्यते ॥ 
प्रकृति के कायकारण रूप से परिणत गुणो के द्वारा क्रियमाण कर्मोमै 
अहंकार विमूढात्मा होकर श्र्थात्‌ कार्य-कारण संघात में श्नात्म प्रत्ययरूप श्रहङ्कार 
से विमूदात्मा होकर प्राणी मेँ कर्ता हूं ठेखा मानता है । परन्त॒-- 
“तत्ववित्त॒ महाबाहो गुण कमं विभागशः । 
गुणा गुणेषु वतन्ते इति मत्वा न सल्ते ।\" 
के श्रनुसार गुण कर्मं विभाग का तत्ववित्‌ इन्दरियरूप से परिणत गुण 
ही तत्तद्विषयरूप गुणो मे प्रचत्त होते है यह जानकर उनमें श्रासक्त नहीं होता । 
भ @ 
"तन्वं सति कतौरमात्मानं केवलं तु थः। 
१९यत्यछतबुद्धित्वान्न स॒ पश्यति दुमेतिः ॥” 
द्राच्ठानादि मिलकर दी कोई कार्यं करते है च्रतः जो केवल श्राला को ही 
कतां मानता दै वह श्रसंसत बुद्धि होने के कारण व्रलानी है, दुमति हे । 
“यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । 
० 4 क 
हत्वापि स इमान्‌ लोकान्‌ न हन्ति न निबध्यते ॥ 
जिस ८ व्ह डा = > दनाः 7; ~ । > > 
८ १ नहा हे, ॥ नात्मा म श्रात्मभ्रान्ति नहीं हैः जिसकी बुद्धि 
कतुत्व के अभिमान से लिप नदीं होती, वह इन सभी लोकौ का हनन करके भीः 
न दन्ता १ दैश्रोरन लित होता दै, इत्यादि गीता वना से श्रार्मा मे 
स्वतःकतरत्व, भोक्तर्व ्रादि का निषेध ही सिद्ध होता है । 





(11 दयः ५ ८ 
नान्यं गुणेभ्यः कर्तीर यद्‌ द्रष्टानुपश्यति । 


= 


गुखभ्यन्च परं वेत्ति मद्धावं सोऽधिगच्छति ॥ 
४ से ग्रन्य कों कतां नदीं दै, जव द्रष्टा यह समभता ह श्रौर श्रात्मा कोः 
गुण से परे साक्तिमूत जानता दै तव वह खम वासदेव को प्राप्त होता है। 
 श्रङ्ृस्येव च क्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । ` 
यः पश्यति तथात्मानं कतीरं ख न पश्यति ॥ 


जो कर्मो को प्रकति के द्वारा क्रियमाण तथा श्रात्मा को श्रकर्ता समता ह 
वही बुद्धिमान्‌ दै । 
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ईश्वर से भी करतरसवादि मायिक ही दै वास्तविक नहीं है-- 
“"त्व॒त्तोऽश्य जन्मस्थितिसंयमान्‌ विभो 
वदृन्त्यनीहाद्‌ गणाद्‌ विक्रयात्‌ । 
त्वयीश्वरे चद्यणि नो निरुद्धयते, 
त्वद्‌श्रयत्वादुषचयंते गुः ॥।"' 
स्तुति के प्रसंग से भक्त कहता है किं संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, 
निर निर्विकार निरीह परमात्मा से कदा जाता है परन्तु यह श्रापके 
दृशवररप एवं ब्रह्मरूप कै मेद्‌ से उपपन्न दी दै । व्रहरूप से श्राप निरीहं 
निर्विकार होते हए भी मायाविशिष्ट दश्वररूप से श्राप मे उत्पाद्कत्व पालकत्व 
रादि सतर संभव दै । “त्रजायमानो बहुधा विजायते' का भी यदी श्रमिप्राय ह कि 
कूटस्थ नित्यरूप से भगवान्‌ सदा निर्विकार रहते हए भी माया के द्वार 
छ्राकाशादि प्रपञ्चरूप से जायमान होते हं । 


हसी तरह निम्रलिखित श्रनुमान भी इस वात को सिद्ध करते है| 


^नज्ञातृत्व कदेरवादिकं, नात्मघमेः, विक्रियात्मकत्वात्‌ , दृश्यत्वात्‌; 
चश्यनि्वघ्वात्‌, अहमथं समानाधिकरणतया प्रतीयमानत्वात्‌ , संप्रति- 
पन्नवत्‌. । 
ज्ञातरत्व करतरत्वादि श्रात्मधमं नदी है, विक्रियात्मक होने से, श्रथवा दृश्य होने से, 
लातव्वादि दश्यनिषठ है इसलिये वह आत्ममं नहीं दै, श्रहमथे ख्मानाकरणरूप 
त ज्ञात्व श्रादि प्रतीत दोते दै; इसलिये भी वे श्रात्मधघमं नही है, सम्पन्न 
के समान । ्ञातरत्वादि विकारि द्रव्यस्य धमं॑है यह भी इन्दीं देवश्रौ से सिद्ध 
होता हे। 

विप्रतिपन्न श्रं प्रत्यय श्रात्मगोचर नदीं हे, श्रहं प्रत्यय होने से, देदात्म 
प्रस्यय के समान । इसी तरह श्राव्मा, ज्ातृप्वादि घमं रदित है, निर्विकार होने से, 
एवं श्रन्तःकरणादि व्यतिरिक्त होने से, श्रजड दने ते, प्रत्यक्‌ होने से श्रास्मा 
होने ते । श्रात्मा क्रिया का श्राश्रय होगा तो उसमे श्रनिल्ता श्रादि अवश्य होगी । 
7 लोग धर्मभूत ज्ञान को नित्य एवं स्वतंत्र तत्व मानते दै श्रोर उसे धर्मी से 
्रपथक्‌ सिद्ध मानते है उनके यहां श्रात्मा ज्ञानम्‌” एसी प्रतीति दोनी चाये 
रहं जानाभि एसी व्रतीति नदीं होनी चाहिये । ग्रहमं त्रात्मा हो तव तो सशरीर 
त्रहमर्थं मे ही श्रातमल्व पर्यवसित होगा । श्रात्मा ज्ातृत्वादि विकार रहित है, 
निधिकार होने से, श्रन्तःकरणरूप श्रहङ्कार से रहित होने से, धमभूत ज्ञान मै 
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संकोचविकायशालित्व एवं निवयत्व दोनो विष्द्र होने से श्रसंगत ही ह। 
संकोचविकास यदि श्रवस्था है तो श्रवस्थावान्‌ श्रनित्य ही होता दहै। यदि 
संकोचविकासरवान्‌ भी नित्यमान्य दहै त्र तो ग्ननेकान्तवादि जैनमत प्रवेश 
होगा । श्वस्थाविशेष श्मवस्थावाले के साथ तादात्म्येन प्रतीत होता है। 
जेसे श्गदूघटः" यहां वैसी प्रतीति नहीं होती। संक्ोचविकाल विषयसंयोग 
विभागरूप ही होता है, वह क्रियाल्प ही है । संयोग विभाग द्रव्याथित ही होते है 
स्मतः विकार ही ह । विज्ञावृत्ववोधिका श्रतति भी श्रात्मा मे श्रोपाधिकदही 
विन्ञात्रत्व कहती हे । 

निविकारत्व श्रुति के अरनुरोघ से दी यह व्यवस्था उचित है । निर्धिकारत्व 
भूति उमवसम्नत हने से प्रबल हे। ग्रतः ज्ञतृत्व श्रुति को तदनुसार ही 
लगाना उचित है । कहा जाता है कि भ्ञन के संकोचविकास होने से भी 
श्राम्‌ म॒कोड विकार नहीं होता । क्योकि संकोचविकास का च्राश्रय त्रात्मा 
नदी है किन्ुज्ञान ही हे | निविकारस्व श्रुति श्रात्मा को ही निर्धिकार कहती हे । 
` अ्रतः निनिकारत्व श्रुति से जञातृत्वयोधक श्रुति का कोई विरोध नहीं ह" । परन्तु 
यद्‌ भी ठीक नहीं । भले त्रात्मा उससे विकारी न हो परन्तु घममूत ज्ञान तो 
(भक्रवात्मक हुच्रा दी । यदि साक्तात्‌ संकोचविकासशाली होने से धममूत 
लान विक्रियात्मक ह यह मान्य है, तत्र भी उपयन्नपयन्‌ धर्मो विकरोति हि 
धमिणमू' के श्रनुसार घर्मभूत ज्ञान के श्रानेजाने ले धरी मे भी विकार 
त्रवश्य होगा ही | 


_ कंडाजाता हे पूवोक्त श्रनुमानौ मे वाध दोषहै। श्रति नित्य ज्ञातृ का 
प्रतिपादन करती है, भरुतिविरोध से श्रनुमान बाधित दो जाता है| परन्तु यं 
मी ठीक नदीं; क्योकि यह का जा चुका कि ज्ञतृत्व श्रुति सोपाधिक च्रात्मा मै 
ही शातृत्व वतलाती है। उससे शुद्ध त्रास्मा की निर्विकारता का च्रपनोदन ही 
दोता है । इसी तरह यह मी कदा जाता है कि श्रनमान के धिक्रियास्मक्व देव॒ मे 
विक्रिया काक्या श्रथ दै। स्वरूपपरिणामरूप विक्रिया तो श्रसिद्ध दही है। 
यदि क्रियायोग माच दही विक्रियाहैतवतो श्रस्तिज्रादि त्रिया द्ध श्रात्मा के 
साथ श्वेती को भी मान्य है, फिर्‌ त्रनैकान्तिक दोष होगा । परन्तु यह भी सीक 
नहीं क्योकि थथा न क्रियते ब्योरस्ना मल प्रक्तालनान्मणेः' इत्यादि शौनकादि 
वाक्यों द्वारा ज्ञान म खरूपपरिणामता रूप विक्रियां ही की गयी है । संकोच 
विकास रूप क्रियायोगी होने ते क्रियायोग पक्त भी धर्ममूत ज्ञानम मानना 
¶ड़गा; इस तरह धर्ममूत ज्ञान विक्रियारमक दी मानना पड़ेगा । श्रास्मा श्रस्ति 
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इत्यादि स्थतौ से ग्रासना का त्रसित श्रादि क्रिपयोण कल्पति दही होता है। 
इस श्रतिरिक्त “त्रस्तः क्रिाका ग्रथ है सत्ता। वह कालपम्बन्वमात्र रूप है 
अतः वह स्वतम्बन्धोते विक्रिया नदीं उतपन्न करता । श्राकाशोऽस्ति, परतास्मास्ति 
द््यादि स्थानो मे उपकर विक्रार श्रथं नदीं मान्य होता किन उपचय, श्रपचप 
उत्पत्ति, विनाशरूप क्रियायोग दी विक्रिषा है । यड सवर ्रवुभूतिमे च्रमन्वदही 
हे श्रतः श्रतनैकान्य दोष नदी होण{। ज्ञत्रखादि्रोधकर श्रुतिर्यान तो श्रात्मा 
की निर्थिक्रारताको दही बाधित कर सक्ती श्रोरन धर॑मूत ज्ञान की विक्र 
याव्मता को ही बाधित कर सकी ह । चिन्पात्र दृश्य नीं है जन्तु त्रइमयतो 
श्यै, श्रहर्थख्पद्रके दृश्य होनेपप् मी चिन्मात्र दृश्य नदीं होता। 
द्रष्टत्व चिन्मात्र का धर्म नदीं, यदी श्रदेतीको इष्ट हे। 


श्रदमात्मा गुडाकेश" इत्यादि स्थज्ञोमेश्रदं पद्‌ का मुख्य श्रत्माच्रय 
लत्षणा से ही मान्य है । इस तरह- 
“नाहं पवान्‌ न चैवोढा शिविका भवतो मया। 
न श्रान्तोऽस्मि न चायासो सोढञ्योऽक्ि महीपते ।” 
मै मोध नदीं दह मैने म्हारी शिविका नद्यौ उञयीन मै थक्राद्रून मुक 
सहन करना हे । 
“विरडः प्रथग्यतः पुंसः शिरः पाण्यादिं लत्तणः । 


2१ 
| 


ततोऽहमिति कुत्रैतां राजन्‌ संज्ञां करेम्परहम्‌ ॥ 


राजन्‌ ! शिर, कर, चरणादि शरीर श्रात्मा से मित्र है ग्रतः श्रं इष 


जुद्धि को किसमे समभे 


“शब्दोऽहमिति दोषाय नात्मन्येष तथेव तत्‌ । 
अमनालमन्याठम विज्ञानं“ -““ ^" “““ ॥" 


्रात्मा के सम्बन्ध मे श्रहं शब्द्‌ का प्रयोग दोषावह नदीं है। चअनत्मामे 
त्रासमविज्ञान एवं त्रनासमा मे वैषा प्रथोग भ्रान्ति दहै, इध्यादि जड भस्त प्रवंगमं 
भी श्राव्मा में अहं पद्‌ का प्रयोग भ्रान्ति नदीं दै यहं ठीक है, परन्तु तभी वहं 
भ्रान्ति नहीं है यदि श्रहपर्थं के सालिरूप शुद्ध श्रास्मा मे लक्षणा से श्रं शब्द्‌ 
का प्रयोग हो । यदि ज्ञाव्रवादि विशि श्रडमर्थंको दही श्रात्मा सप्कर उषतें 
ग्रहं पद्‌ का प्रपोगक्रिया जाता है तवतो भ्रान्तिदैदी। 'च्रदमत्नमइमन परह 
अन्रादः' इव्यादि स्यज्ञोमेमी त्रदं मतुरमरः के सपान त्र पर्‌ लदपाय श्राम्‌ 
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अहमथं श्रौर परमार्थसार २०२ 


मे लच्तणा से श्रं शब्द का प्रयोग हु्रा है। जीवात्मा परमात्मा का भोग्यूपः 
श्रन्न बने श्रथवा परमात्मा जीवात्मा का मोग्यरूप श्रन्न बने एेसा श्रन्मन्नाद्‌ 
भाव शुद्ध श्रात्मा म नहीं होता । शुद्ध च्रात्मा या मूमा मे दवैतनिषेध होता है, 
"यत्त्वस्य सवंमात्मेवामून्‌ तत्केन कं पर्येत्‌ केन कं विजानीयात्‌”, धयत नान्यच्छ 
णोति' इत्यादि से शुद्ध भूमात्म भाव प्राति मे सवंदवैतनिवेष ही श्रत है। श्रं 
प्रत्यय गम्यत्वात्‌ स॒यूथ्या शपि केचनः इत्यादि उपवर्षाचार्य का मतोल्लेख 
पूवं मीमांसा दष्टि से ही उद्धृत किया गया है । श्रहमर्थं खमानाधिकरण रूप से 
प्रतीयमानत्व भी चिन्मात्र मै संमव नदीं हे। 

कहा जाता है ““ग्रहमात्मा गुडाकेश इत्यादि वचन से ग्रहं श्रौर श्रात्मा 
का श्रमेद्‌ कहा गया है। तथा च ग्रात्मद्वहेतु श्रहमर्थं मे प्रयुक्त होने से 
त्रनैकान्तिक दो गया । श्रहमर्थं मे श्रात्मल है परन्तु ज्ञतृत्वादि रदहितत्व नहीं 
हे | परन्तु यह ठीक नही, क्योकि यहाँ श्रात्म शब्द स्वरूपपरक है । श्रथवः 
शुद्ध रात्मा मे श्रहं पद्‌ का लक्षणासे ही प्रयोग हे। 

कृदा जाता हे “यचपि श्रात्मा है" परन्त श्रात्मत् नाम की कोई चीज नहीं, 
फिर श्रात्मव्वहेतु का श्रनैकान्तिक दोगा १ परन्तु इस तरह तो यह भी कहा जा 
सकता हे कि ज्ञाता नाम का कोद है परन्तु लात्रतव कुदं भी नदीं । पर यह्‌ ठीक 
नदीं; क्योकि चिन्माच श्रात्मा बरह्म स्वरूप ही है । वह श्रविचयानिवर्तक ज्ञान कां 
विषय एवं चिकालावाध्य दै । तद्धिन्न सव कुह मिथ्या है श्रतः श्रात्मत्वका 
मिभ्याल्‌ कहना संगत हे, परन्तु उस प्रकार विज्ञातरत्व स्वरूप कल्पित धर्ममाचर 
की सत्ता स्वीकृत नहीं हो सकती । ज्ञातृत्वादि चिन्माच. श्रात्मा क धर्म नहीं 
यही कहा जा सकता है। यह नदीं कदा जा सकता कि विलाता श्रात्माका 
शातरर्व घमं कभी नहीं हो सकता । च्रात्मा स्वयं चिन्माच् है यह पीट सिद्ध किया 

द्रत; च्रप्रसिद्ध विशेषणर्व दोष नहीं कदा जा सकता । श्रशरीरं शरीरेष्व- 
नवस्थेष्ववस्थितम्‌' इत्यादि श्रुति से यदी सिद्ध होता हेकि श्रात्मा श्रधिष्ठान- 
मातर होनेसे नितिकार है, वह शरीरादि के समान विकारी नह्य हे । यदि श्रात्मा 
शरीरादि से सप्त दोनेसे ही विकारी है यह मानकर सिद्धसाधन दोष देना 
ह तो य मी श्रदवेती को इष्ट दै | स्वरूपतः भी उपाधि द्वारा जो उत्पत्यादिमान 
दता वही विकारौ होता दै। श्रन्तःकरण स्वरूपतः उत्पत्यादिमान हे। 
द्रहमथ भौ उपाधि द्वारा उत्पत्यादिमान होता है। चिन्माज्न एेषा नदीं ह 
इसलिये सात्रत्वादिधर्मामावसाघन मे बाध श्रादि नहीं है । वस्ततः भ्रान्तस्थल 
को दोद्करकटींभी श्रापमासें ग्रहं पद्‌ का प्रयोग नही होता। अहम भी 
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९. ` श्रहमथं एवं प्रयक्‌_ 


श्रध्यस्त स्वरूप है ही । श्रध्यस्त रूप चाहे प्रातिमासिक हो चाहे व्यावहारिक, वह 
श्रयिष्ठानमाचविषयक ज्ञान मे भासित नदीं होता, इसलिये श्रतिप्रसंग का कोड 
्रवसर नदीं है। 


कहा जाता है किं ““जो श्रहमथं मे ज्ञातृत्व मानता है वहं फिर दश्यत्व, 
प्ररतिपरिणामित्व श्रादि हेवश्रो से देह का श्रचेतनत्व कैसे सिद्ध करेगा १ 
यदि दृश्यसनिर्धिंशेष होने पर भी देह मँ श्रचेतनत्व शरीर ्रन्तःकस्ण 
मे ज्ञातृत्व संभव है श्रौर देदत्वादि के वल्य व्यवस्थित दै तव तो दृशिववादि भी 
श्मन्तःकरण मे सिद्ध किया जां सकता हैः” । पर यहं टीक नही क्योकि ज्ञात्व 
जड़ धर्म ही है वहं श्रजड़ घमं या चिद्धमं नदीं। तथा श्रजइत्व हेतु से 
ज्ञात्रत्वात्भावसिद्धि मे कोई बाधा नदीं । हेत को श्रप्रयोजक नहीं कहा जा सकता 
क्योकि ्रजडत्व रहे शरोर ज्ञात्रस्वाभाव नरह तो इस प्रसञ्जकं व्यास्षिमें 
जञातृत्व होने पर श्रजड्त्वानापत्ति दोनी चाहिये, यदी विपक्त मे वधक तकं हे} 
यदि ज्ञात्ृत्वामाव होने पर श्रजडस्वन दोगा, यह श्रापादन किया जाय तों 
यह टीक न होगा, क्योकि श्रजडत्व तो चित्स्वरूपं से दी प्रयुक्त हे । वस्तुतः 
जरो च्रजडत्व है वर्ह ज्ञातृप्व है यह व्याप्ति प्रतिवादी को नदी मान्य है। 
क्योकि धमं भूत ज्ञान मे व्यभिचार है । इसी तरह अजहां ज्ञातत्वं हे वहां श्रजडप्व 
हे, इस अन्वयन्याषि मे मी व्यभिचार है। क्योकि जात्रत्ववान्‌ श्रन्तःकर्ण भ 
` ज्रजडत्व नदीं है ग्रतः ्मन्तःकरणादि का द््टान्त श्रसिद्ध है। इसी तरह 
दश्यत्व या च्रवि्यापरिणामत्व ्न्तःकरण के शातत्वादि का कार्ण नहीं हे। 
क्योकि श्राकाश वायु श्रादि सभी प्रपञ्च का प्रतिनियत विभिन्न धमव भङ्ञ 
होने से सर्वसाङ्कयं का प्रसंग होगा । सत्व, रजस्‌ , तमोगुणात्सक श्रविद्या 
सम्बन्धी तत्तदगुणो के तारतम्यादि के कारण होनेवाला प्रतिनियत तत्तद्धम- 
विशिष्टरूप परिणाम दही प्रतिनियत धमवच्व का कार्ण कहा जा सकता हे। 
त्रन्तःकरत के तुल्य शरीरादि सच्वप्रधान सद्म श्राकाशादि मूतौ का परिणाम 

हैः इसी लिये फिर अन्तःकरण के समान शरीरादि नदीं होते तथा, 
-चार्वाकादि वल्यता भी श्रदती के यहयो नदीं होती । दशिरूपतां तो चिरस्वरूपतां 
कै कार्ण होती है । श्रविच्ा या अन्तःकस्णादि तो दशि के श्रधीन ही प्रकाशितं 
होते दै ¦ दशिसाक्ञात्कार से दी उनका बाध भी होता दै। फिर उनम 
इशिरूपता कैसे बन सकती है १ इसलिये ज्ञात्रत्वविशिष्ट श्रन्तःकरण्‌ क 
तादात्म्याध्यास से ही चिन्मात्र मे श्रौ पाधिक ज्ञातरस्व होता ह! वह शुद्ध श्रासमा 
की च्रपेत्ता विषम सत्ताबाला दोन से मिथ्या दी है। ज्ञातृत्वादिरहित निर्विशेष 
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आत्मा दी श्रुतिसिद्ध दै; उसी श्रज्ञानाश्रय एवं श्रन्ञानविषय या श्रज्ञानोपहित 
श्रात्मा गं ही तद्धिन्न सव कुछ कल्पित दै इसलिये ज्ञातृत्वादि सभी कल्पित 
एवं श्रोपाधिक दी है| ज्ञातृ्वादि प्रकाश भ्रान्ति दै, क्योकि '्यूलोऽदम्‌ः 
इत्यादि प्रतीति के. समान ही वह मी देदात्माभिमानवाल्ेको ही भासित 
डोता है। | 

_ इश्वर का ज्ञातृत्व भी एेसा ही है। ईर सर्वशरीरक है। “हन्ता 
इमिमास्तिखो देवताः के श्रनु्ार शरीरानप्रवेश के द्वारा वह भी 
ददात्मप्रत्ययवान्‌ होता है । यदपि वह नित्य ज्ञानवान्‌ है फिर भी व्यवहार 
कालम ज्ञानियोके समान ठह भी देहात्मप्रव्यय धारण करता हे । बह्म 
साक्ञात्कार से ब्रह्मातिरिक् समी बाधित होता है। व्रह्मसा्तात्कारमात्र निवर्त्य 
पदाथविषयक ज्ञान ही भ्रान्ति दै। वामदेवादि जीवन्पुक्ता मे भी बाधितानु- 
उत्ति से देहात्मप्रस्यय होता है इसी लिये देठखाध्य दोनों का ही समन्वय 
ही जाता है। श्रदवैतानुखार ईश्वर का ज्ञान मी मायापरिणामास्मक 
इत्ति होने से व्यावहारिक ही है। चश्रतः उषे ज्ञानम भी ब्रह्मवान्तात्कार- 
माचनिवत्यं विषयज्ञानत्व है ग्रौर देहात्मप्रल्ययवान्‌ का जायमान प्रकाश 
भीदहै। निर्विशेष मं जात्व प्रकाश स्वीकृत नहीं हो खकता। श्रहंकारा- 
ध्यास विना ज्ञातृत्वादि धमं का श्रष्यास मी नहीं ह्येता । योगी, ज्ञानी, ईश्वर, 
जहा भा चातृत्व होगा वहं श्रं प्रयय मी दोगा । वह वाधितानुत्ति से होगा । 
मभूत लानाश्रयता इसी तरह वन सकती है । संविद्‌ स्वरूप ज्ञान चहि विशद्‌ हो 
चाहं अ्रविशद्‌, भ्रान्ति उसमे नही होती । श्रधिष्ठान एवं श्रासेप्य उमयविषयक 
१ दी भ्रम होता है । ग्रतः केवल संविद्धान स्वयंप्रकाश एवं श्रजायसान है । 
इसलिये संविद्धान स्वयंप्रकाश तथा श्रजायमान होने से भ्रान्ति नहीं । वह 
५. ^ को दी जायमान होता है, यह भी नहीं का जा सकता कोक 
पुति एवं श्रसत्रचात समाधि में देहात्माभिमान न होनेपर भी संविद्धान रहता 
हे । ०।यद्‌ का दूरा ्रधिष्ठान नही प्रसिद्ध है । सक्ति दशा स स्वविषय वाध 
योर संविन्मात् का प्रकाश शरुतिबोधित है| ईश्वरादि के ज्ञातरस्वघोधक श्रति 
का श्रन्यथा उपपाद्नकियादीजा चुका है। ॥ 


'ातृत्वाध्यास संविद्‌ श्रधिष्ठान मँ नदीं हो सकता क्योकि यदि संविद्‌ 
सार्व का श्रधिष्ठान हयो तव तो श्रनुभविता कँ रद रजतं के समान 
दी श्लातृत्वं ज्ञानम्‌ एेसा प्रकाश होना चाहिये । ज्ञात्रत्व का श्रन्य कोई 
ारमारथिक श्रषिष्ठान ब्धैती को मान्य नदी ह ; श्रपरमाथं किसी भो 
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२०५ ग्रहमथं एवं प्रत्यक्‌ _ 


वस्तु का श्रधिष्ठान श्रन्त मै संविद्‌ को मानना पड़ेगा । उसमं भी संविद्‌ 
सामानाधिकरण्येन प्रकाश प्रसक्त होगा 2 परन्तु यह ठीक नहीं क्योकि 
ज्ञातरत्व श्रादि का साक्ञात्‌ संवित्‌ अधिष्ठान नदीं है किन्तु ज्ञात्रत्व घमवाले श्र 
का पहले संविद्‌ मे च्रध्यास होता है। फिर उसके ज्ञातृत्वं धम का संविद्‌ मं 
ध्यास होता है । इसी लिये श्रहंकाररूप द्वार के बिना संविद्‌ के साथ ज्ञातरत का 
सामानाधिकरण्येन प्रकाश नहीं होता । श्रतएव ज्ञानं ज्ञातरत्वंः एेसी प्रतीव्यापत्ति 
नहीं होती । इदं रजतम्‌? इत्यादि स्थलो मे रजतव्वविशिष्ट रजत का ्रध्यास 
होने पर रजतत्व धरण का भी स्वधर्थिं सर्जत के दवाय ग्रध्यास होता दे। 
इसी लिये इदं रजतत्वं एसी प्रतीति नहीं होती । इसी तरह ्ग्निके द्वार 
द्ग्धृत्व के भी श्रारोप होने पर धर्भितादास्म्य की प्रतीति धिना धमंमात्र की 
“्रयोदग्धृत्वंः एेसी प्रतीति नदीं होती । इदं रजतम्‌ इस प्रतीति मे जेते रजत 
एवं इद्‌ दोनों साक्ञात्‌ धर्मीकादही सामानाधिकरण्य होता है, उसी तरह 
साच्तात्‌ धमी संविद्‌ एवं च्रहं का ही सामानाधिकरण्य प्रयय होता हे । तत्रापि 
यद्यपि श्रं संवित्‌" एेसी प्रतीति नहीं दै तथापि श्रहंः यहं प्रतीति चिदचित्‌ 
अन्थिरूप ही है श्रतः इदं रजतं" के वल्य ही है। इदं रजतं" के समान दही 
ग्रहं मे भी परस्पराध्यास मान्यदहै। एेषे स्थलों मे श्रारोप्यांशमे श्राघष्टान 


का संसगमाच्र श्रध्यस्त होता है, किन्त श्रथिष्ठानमंतो च्रायोप्य का स्वरूप एवं 


संसर्गं दोनों दी श्रध्यस्त होता दै, इस तरह श्रधिष्टान का स्वरूपाध्यास नही 
होता, ग्रतएव संवित्‌ की श्रसत्यत्वापत्ति का कोद प्रग नदीं । श्रतरव चहं ज्ञानः 
ठेसी प्रतीति भी नहीं होती क्योकि ज्ञातरस्वविशिष्ट श्रदंकारका दी संविद्‌ मे 
श्रध्यास होता है, श्रतएव श््रहं जानामि यहां साश्रयज्ञान या ज्ञाता अध्यस्त 
रूप से ही श्रहम॑शान्तर्गत संविदाश्रयत्वेन प्रतीत होता है। यहां श्रहमर्भको 
श्रधिष्टान मानकर तदगतरूप से संविद्‌ की प्रतीति नदीं होती, श्रतएव सत्यरूप 
से श्रमिमत संविद्‌ का श्रहमर्भ श्रधिकर्णसूपसे प्रतीत दोना चादिये यह 
नहीं कहा जा सकता । श्रथांत्‌ श््रहं जानामि इस प्रलयय म॒ श्रहमयान्तगत 
श्रवियोपदित स्वप्रकाश एक चैतन्य श्रविशद रूप से भासमान होता दै च्रौर 
ज्ञाः धात्वर्ण एकं श्रध्यस्त श्रन्य ज्ञान भी प्रतीत होता दे । द्वितीय श्रध्यस्त दै) 
सक्ती के द्वारा उसका विशद ॒श्रवभास उसी तरह होता है जैसे इद्‌ रजतम्‌ 
दस सल्तिभास्य ज्ञान मे रजत का । 


~~ ६६ 


द्हमर्थं का ज्ञानाधिकरण रूप से भान होता हे । कहा जाता है कि “सुखं 


प्रतिबिम्ब स्थलमे तो दर्पणप्रतिहत दने से परावतिंत नयनरश्मि से देश- 
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श्रहमथ॑ श्रौर परमार्थसार २०६ 


वियुक्त स॒खमाच का अ्रह्ण होता हैश्रौर दर्पंणदेश अण होता है) देशत्व 
साम्येन मुल भेदाग्रह से दपण मं मुखदेशत्व का श्रारोप होता है, यक्तिचिद्‌ 
देशवतीं मुख म दपं णदेशब्त्ति वस्खन्तर से देशित्वादि साम्य होने एवं 
श्रन्यदेशाचत्तित्व के श्रग्रहण होने से दर्पर्देशित्व का श्रध्यारोप होता है। 
परन्तु संवित्‌ तो निविशेष है, उतम देश्यन्तर साम्य श्रसंभव है, साथदही 
तद्मेदाग्रह भी ्रसंभव दै, फिर उसमे श्रदमर्भदेशिलख का श्रासेप कैसे होगा १ 
निविशेष मे भेदाग्रहमूलक भ्रम भी दु्रह दै" । परन्तु यह भी ठीक नहीं 
क्योकि जसे दर्पण म मुखसंसर् का श्रध्यास दोता है वैखे संविद्‌ मेँ श्रन्तःकरण 
जञातरत्वादि संसगमात्र का श्रष्याव नदीं है, किन्तु श्रष्यस्त के च्रधिष्ठानगत- 
रूप से प्रतीति होने में ही प्रतिविम्ब का दृष्टन्तं दिया गयाहै। 
जहा धर्भियो का तादाल्याध्या् मान्य है उस प्त म (लोहितः खटिकः कै 
ठल्य घममात्र का प्रतिविम्वाध्याच मी विरुद्ध नदीं है। इते भी संबिद्रूप 
प्रधिष्ठान की श्रहकार्देशता की कल्पना नहीं होती । जल सें श्राकाश का 
प्रतिर्विव नीरूप का ही प्रतिनिम्ब है। 

ग्रहंकारोपदित चैतन्य दी श्रहंकार तादात्मयाध्या् से त्रहमर्थ ह| ज्ञात्रःव- 
विरिष्ट ग्रहङ्कार जतिमा मेँ श्रध्यस्त होता है। विशिष्ट मे श््रहं जानामि 
एसी प्रतीति होती है। धमं धमि दोनों का ही तादात्म्याध्यास होता है 
द्य सिद्धान्त से ज््षिषमंरूप से ज्ञातृत्वं धर्म काश्रष्यास होताहै। इसी 
लियं जसि कौ ज्ञात्रता का व्यवहार होता है। जञातत्वविशिष् श्रहकार 
म्रविद्या का परिणाम दै शरोर श्रहंकार का ज्ञतृत्व ग्रहा रसमसत्ताक है । 
तिमा के श्रधिष्ठान होने पर भी साश्रयरूपसे ही ज्ञात्ृत्व का श्रध्यास होता 
ह श्रतएव शसि ज्ञान दै' एेसी प्रतीति नहीं होती । ज्ञपि मे ज्ञात्रत्व प्रातिभासिक 
ही ह। सोपाधिकाध्यास पत्त ग ज्ञात्व संसर्गमा्र का जपि नें श्रध्या् होता 
ह | फिर तों ज्ञपि मात्र मे संसृष्टरूप से ही जात्रत्व प्रतीत होता हे | "लोहितः 
स्फटिकः 'श्रयोद्हति' के ठल्य श्रहं जानाभि यह सोपाधिक ज्रध्यास है । इस 
प्त म॑ तणएमाच पहले श्रहङ्कारमा् का श्रध्यास होता है, श्रनन्तर धर्मध्यास 
होता ३। इस प्रकार की विवक्षा करके दोनो धर्मया का शर्या धर्माध्यासच से 
पूवं सिद्ध ही दै। चति शरोर ग्रहंकार में श्निः श्रौर श्रयः कै ल्य लौकिक 
पारमार्थिका भी रदेगी । लोहितः सण्किः इत्यादि मँ लोदहित्यसंर्गमाज् 
कादीश्रध्यास है, वहां भी यदी न्याय है। 
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द्धात्मखा्चात्क्छत्र श्रोर भ 


श्रप्पययाजी दीकिति ने श््धेतवाद मे निष्ठा रखते हुए भी भक्ति के लिये 
विशिष्टाद्वैत पर्यवसायी श्रीकण्टीय शैवभाष्य पर शशिवाकमणि दीपिकाः 
लिखी है । उनका कना है कि यद्यपि देत मँ दी श्रुतिशीषं उपनिषदौ का 
पर्यवसान है श्रौर ख्मी श्रागमौ का भी पर्यवसान उसी मे हे । सभी पुराणो, 
उपपुराण, मन्वादि धर्म॑शाखरौ तथा महाभारत, रामायणादि खमी प्रबन्धो की 
भी श्रदधेतमेदही निष्ठा है। विचार करने पर ब्रह्मसूत्रो कीभी श्ऋधेतमेदी 
विश्रान्ति है, श्रतएव प्राचीन शङ्कर, पतज्ञलि, गोड़पाद्‌, शुक, व्यास, पराशर, 
वशिष्ट, नारायण प्रति श्राचायरतीनेमभी श्रदेत सिद्धान्त दी स्वीकार किया 
डैः तो भी तस्खेन्दशिखामणि भमवानीपति शिव के श्रनुग्रहं बिना ्द्वेत निष्टा 
प्रत्त नहीं हयती श्रतः शिवार्कमणि दीपिका द्वारा शिवतत्व निरूपण का प्रयाख हे । 


““यद्यप्यद्रेत एव श्रति.शिखरगिरामागमानाच्च निष्ठ 
साकं सबेः पुराणः स्मृतिनिकर महाभार तादिप्रबन्धेः ॥ 
तत्रेव त्रहासूत्राण्यपि च विष्रृशतां भान्ति विश्रान्तिमन्ति | 
परत्नैराचायेरस्नैरपि परिजगृहे शङ्करादेस्तदेव ॥ 
तथाप्यनु्रहादेव तरुणेन्दुशिखामणेः । 
द्रत वासना पुंसां केषाञ्म्चिदिह जायते ॥” 


गरद्धेतनिष्ठा योग्यता प्रापि के लिये प्रथम भक्ति की जाती है परन्तु श्नन्त में 
भक्ति करना ज्ञानी का स्वभाव वन जाता है। यही बात च्रिपुरा रदस्यः मे कदी 
ग “यत्सु अक्तेरतिशय प्रीव्या केतव वजंनात्‌ । 
स्वभावस्य स्वरसतो ज्ञात्वापिस्वाद्रयंपदम्‌ ॥ 
विभेद भावमाष्टस्य सेव्यतेऽस्यन्त तत्परः” । 
ग्र्थात्‌ सुमक्त लोग कैतवशुन्य होकर श्रतिशय प्रीति से जिसका सेवन 
करते है वह यद्यपि ज्ञानी भक्तौ का स्वात्मादही दहै फिर भी उसे श्राहायभेद्‌ 
ज्ञान से ज्ञानी श्रतिशय प्रीति से उसे भजते दै । परम ग्रा्तकाम, पूणकाम ज्ञानी 
फलालसन्धान विना स्वभाव से ही उसमे पेम करते है-- 
१४ 


व11[ताा1192{041108 @ 2111911.6011 


का क कक वक्त क कक त क कोका = क क का वा कक पकाका ' कन्याकयज क ' ा क  क कक्व  क क क ि क = कक क  क कक कच्छ छ १ 0 





श्रहमथं श्रोर परमार्थसार २०८ 


च्राचायं शङ्कर ने कदा ही है- 


'ध्यावल्ीवं उयो बन्या वेशन्तो गुररीश्रः 
आदौ विदयाप्रसिद्धयथं छृतध्नत्वापनुत्तये ॥ 


जन तकं जीवन रहे वेदान्त, गुर एवं इश्वर की भक्ति बन्दना करते रहना 
चाहिये । ध्रथम ब्रह्मविद्या प्राप्ति के लिये वैसा करना ्रावश्यक है पश्चात्‌ 
कृतघ्नता दुर करने की दृष्टि से उनकी वन्दना तआ्रवश्यक ह । 


भागवत का स्पष्ट घोष है किं ्रत्माराम मदामुनीन्द्र चिदचिदूम्रन्थि 
के विमोक के श्रनन्तर भी भगवान्‌ मे श्रदहैतुकी भक्ति करते है। यदपि 
लोक सै बिना प्रयोजन के किसीकायंमे किखीकी प्रवर्ति नहीं होती तथापि 
भगवान्‌ मे गुण ही कु इख प्रकार के द कि जिससे कुदं प्रयोजन न होने पर 


प्रात्मारामौ का चित्त उनमें श्राङ्ृष्ट ह्यो जाता है। वे चाहंतो भी च्रपनेमनको. 


उधर से हया नहीं सकते । तभी तो एक भक्त कहता दहै--जब तक मै निरञ्जन 
नियुण सर्वव्यापी तत्व का हृदय मे श्रनुभव करने का प्रयल करता द्रु, उससे 


पहले दी मेरे हृदय मै बअञ्ञनपुज्ञमञ्च कोई गोप शिशु बलात्‌ प्रस्फुरित होने 
लगता दै- 


“°यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं जरन्तं सच्िन्तयामि सकले जगति स्फुरन्तम्‌ । 
तावदूबलात्‌ स्फुरति इन्त हयदन्तरे मे गोपस्य कोपि शिशुरञ्जनपुञ्लमज्ञः ॥” 
शुक के सम्बन्ध मै कहा ही गया है 
“परिनिष्ठितोऽपि नैगंस्ये उत्तमश्लोक लीलया । 
गृहीतचेता राजर्ष अध्यगां संहितामिमाम्‌ ॥" 
निगुण ब्रह्म मे परिनिष्ठित दोने पर भी दरिगुणो से श्रा होकर श्रीभाग- 
तके अभ्यास मे संलगन दए] कन्तीने तो य्य तक कह डाला कि 
श्रमलातमा परमहंस मदाय॒नीन्् को भक्तियोग विधानकर श्री परमहंस बनाने 
के लिये निगुण निराकार परह्य सगुण साकार रूप मे प्रकट होते दै- 


“तथा परमहंसानाम्‌ स॒नीनामलादमनाम्‌ । 
भक्तियोग विधानाथ कथं पश्येमहि स्ियः ॥" 
यद्यपि कुं लोग तो कहते दै कि निुण निराकारं श्रद्वैत ब्रह्मतत्व है ही 
नहीं । श्रगणित प्रतिष्ठित भक्तौ के एेसे उदाहरण दै किजोब्रह्यको निस 
निराकारं श्रदेत मानते हुए भी भगवान्‌ की भक्ति मै लवलीन रदे द । 
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' २०६ शुद्धात्मसान्ता्तार श्रौर मक्ति 


श्री भागवत एवं श्री रामचरित मानस तो इसी श्राधार पर भक्ति विरक्ति 
भगवत्प्रनोध का सामंजस्य बतलाते द । वेद उपनिषदौ तथा अन्य पुराणो 
का भी एेसा ही स्वारस्य प्रतीत होता हे। सन्त ज्ञानेश्वर, निद्त्तिनाथ) मुक्ता बाई, 
तुकाराम, एकनाथ, समयं श्रादि सव श्रद्धतवादी होते हुए भी श्रन्थ 
वैष्णव थे | 

मारत मँ लाखो नदीं करोड व्यक्ति उनके श्रनुयायी दै-- 


«तस्मादिदं जगदरोषम सस्स्वरूपम्‌ । 
स्वप्राभमस्तधिषणुं परुदुःखदुःखम्‌ ॥ 


त्वय्येव नित्यघ्ुलबोध  तनावनन्ते, 
मायात उद्यदपिं यत्‌ सदिवावभाति ॥* 


श्लोक का सीधा श्रथ है-यद सम्पूणं संसार अरसतूस्वरूप है, स्वप्न 


= छल्य, विचारासदहिष्णु, श्रविचारितरमणौय तथा बहृदुःख संकुल किंवा 


दुःखूप ही है । निस्य सुख्रोधल्वरूप श्नन्त भगवान्‌ म माया से उदित सा 
होकर सत्‌ सा प्रतीत होता हे । 
“भूद सस्य जाहि विदु जने । जिमि अुजङ्ग बिनु रजु पहिचाने ॥ 
८रज्ञत॒ सीप मर्ह भासत जिमि यथा भानुकर बारि। 
यद्यपि मृषा तिं काल महं भ्रम न सकइ कोड टारि ॥ 
“जहि जाने जग जाई देगाईं। जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई ॥” 
“जगत्‌ प्राश्य प्रकाशक रामू । 
८८सकल दृश्य निज उदर मेलि सोवड निद्रा तजि योगी । 
सो हरि पद्‌ अरनुभवई परमसुख अतिशय द्वेतवियोगी ॥ 
कर्‌ लोग कते है ““जो द्वैत को मिथ्या मानेगा वह भक्ति कर ही नदीं 
सकता । सगुण साकार जिसकी दृष्टि मे सवथा मिथ्या एवं श्रसत्‌ है उखकी भक्ति 
विडम्बनामाच्र है । परन्ठ॒ रेखा कथन तथ्यहीन दे । क्योकि मिथ्या शब्द का 
्रपह्व या श्रपलाप श्रथ करनालोगोको भरमम डालना है। षट सुत्तिका 
की श्रपे्ला मिथ्या च्रनिवच॑नीय है, इसका इतना दी श्रथ दै किं वह मृत्तिका के 
समान सत्तावाला नदीं है किठ मृत्तिका कौ श्रपेत्ता वद बाधित दे। उसकी श्रपेल्ञा 
म्र्तिका श्रवाधित है श्रतएव सत्य है। परन्तु श्रपने कार्ण जल कौ अपेत्ता 
बाधित होने से मृत्तिका भी भिध्यादह्ी ह, तो मी जलानयनादि कायकरण- 
मता उसमे दै दी । 
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नास्तिक बोद्ध की अपे्ला श्रास्तिक श्रद्रेत वेदान्तियौ की विशेषता है। 
देदादि दैत के मिथ्या होने पर भी उसमे जितना स्नेह एवं उसके र्तण-पोषण 
मे तत्परता होती है उतनी भक्ति भगवान्‌ पं होतो श्रनायासदी प्राणीका 
कल्याण हो जाता दे) भक्तीने यदहीप्रसु से मांगादहै कि श्रविवेकियोको 
देहादि श्रनात्मा मे जितनी प्रीति होती दै उतनी प्रीति श्राप्के चरणो मे हे- 


“सेवत सीय लषण रघुबीर । 
जिमि अविवेकी पुष शीरदिं ॥ 


धया प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । 
त्वामनुस्मरवो नाथ हृदयान्मापलपतु ।! 


जेते पच्त्हदीन पिशावक च्रपनी श्रम्बा को मिलना चाहते है, श्रवणाद्‌ 
धातुर वत्सतर माता का स्तन्य पाने को उत्सुक होते है, विरहिणी प्रेयसी च्रपने 
पोपित प्रेयान्‌ से मिलने के लिये व्याकुल होती है, उसी तरहं श्ररविन्दनयन † 
ग्रापको देखने के लिये मेरा मन उत्करिठित है 


““द्जातपक्ञा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः ज्लुधातौः। 
प्रियं प्रियेव व्युषितं विषस्णा मनोऽरविन्दा्न दिदत्तते तवाम्‌ ॥।" 


ब्रह्मादि देवशिरोमणि व्रजरज की श्रभिलाषा करते दै । रज का महत्व, 
भगवान्‌ के चरणस्पशं से ही है । चरणादि भगवान्‌ के श्रद्धसङ्क से ही पीताम्बर 
तथा कौस्तुभादि का महव है | उनकी श्रपेत्ता भी भगवान्‌ के सौन्दर्य माधुर्य 
रादि दिव्य गुणौ का महच्च दै । भगवान्‌ ्रपने कण्ठ की शोभा के लिये नदीं 
किन्त कोम की शोभा वटानि के लिये उस पर श्र नु्रह करके उसे धारण 
करते है--“कर्टश्च कौस्तुभ मशेरधिमषणः्थम्‌५; इसी तरह रुणो के द्वारा 
मगवान्‌ कै स्वरूप म मह्वातिशय या च्रानन्दातिशय का श्राधान नहीं किया 
जा सकता क्योकि भगवान्‌ के स्वरूप का महत्व एवं श्रानन्द निरतिशय है । 
श्रनथ उस्म दहे ही नहीं ्रतए्व श्रनर्थनिवहण भी गुणो का प्रयोजन नदीं । 
इसी लिये निगुण निरपेच् भगवान्‌ गुणौ पर मी श्रनुग्रह करके दी उन्दं स्वीकार 
कर लेते ईै-“निशुंणं मां गुणाः सवं भजन्ति निरपेत्तकम्‌ । 


जसे श्रन्तरङ्ग-न्तरङ्ग उपकरण भूषण ॒गुणस्वरूप शआ्रादि के उत्कषं में 
तारतप्य दै वैसे दी उनके स्व एवं स्फूति म भी तारतभ्य है । जैसे स्वरूपापे्या 
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२११ शुद्धात्मसाक्ता्कार श्रीर भक्ति 


गुणादि मै उत्कं का तारतम्य होता है वैसे स्ख श्रौर स्फूर्तिं मै भी तारतम्य हे । 

अरधिष्ठानभूत स्वरूप की स्वतःपतचचा तथा स्वतःस्परतिं होती है तद्धिन् मे स्वरूपा- 
वेक्ञ दी सत्ता ग्रोर स्फूविं होती हे । 

जैते कुलं लोग राजा के बनाये हुए राजा होते हैँ कोई स्वतः राजा होता दे । 

स्वतः राजा ही राजाश्रों का राजा राजराज कहा जाता है। उसी तरह श्रन्य 

श्रप्रयश्रों को प्रु बनानेवाला प्रका प्रथु इस टङ्ख के प्रयोग ब्रह्मत्व के 
सम्बन्ध मे मिलते है | 

“धू्यस्यापिभवेस्तूयः चभेरत्निः प्रभोः प्रभुः । 

श्रियः श्रीश्च मवेद््रया कीर्तिः कीत्योः कमा त्मा ॥' 

--वा० रा०, उ० का०, सगं ४४ 


2 
। 


सुसित्रा कौ शल्या से कहती दरम सूर्यं के भी सूर्य, श्रि के भी श्रि, 
अ्रयुकेप्रयुग्रौरश्रीकेमी श्री दै। इसी तरह श्रोत्रस्य श्रोत्रं चल्लुषश्चज्धः 
आणस्यप्राणः" इत्यादि श्रौत प्रयोग भी हैँ । ठीक पसे दी ब्रह्मकोसय का 
सत्य कहा गया है “सस्यस्य सत्यम्‌! षष्ठवन्त सत्य प्रथमान्त सव्य की श्रपे्ला 
न्यून है, इषी श्राधार पर सत्तत्रैविध्य की कल्पना मी हे । 

शुक्ति रजतादि की श्रपेक्ता घयादि सत्य हँ, क्योकि घटादि की च्रपेकता शुक्ति 
रजतादि बाध्य होते दै श्रतः वे प्रातिभासिक सत्य कहे जाते ह, घटादि उनकी 
श्रपे्ता श्रवाध्य होने ते व्यावहारिक सत्य होते है । घटादि मृत्तिका कायं मे 
स्वकारण की ्रपेत्ञा वाध्य मिथ्या एवं न्पून सत्तावाले होते द । मृत्तिका 
उनकी श्रपेत्‌ा श्नवाध्य, सत्य एवं श्रधिकर सत्तावाली होती ह । क्रमेण इसी 
तरह बदुते-बदुते भगवद्गुणादि सवपिक्तया खलय, उच्छ्र, त्रवाध्य एवं च्रधिक 
सत्तावाल्ञे होते रै । परन्तु सर्वान्तरतम भगवस्स्वरूप उनकी श्रपेत्ता मी त्रधिक 
उक्र सत्य एवं श्रप्यन्तावाध्य होता है । इस तरह मगवस्स्वरूपापे्तया गुणादि 
के किञ्चिन्यून सचावाला होने पर भी कोई बाधा नही, यदी स्व सपान सत्ता के 
द्वितीय कान होना ही मवत्‌ स्वरूप की श्रद्धितीयक्षा दै। भगवान्‌ का लौला- 
विग्रह एवं सोन्दर्थ-माधुर्थं श्रादि वस्त॒ मी चिदानन्दसारखवंस् भगवस्स्वरूप 
ही है| जैसे जल ही बफके सरूप मे व्यक्तं होता है, जेते श्रव्यक्त श्रथि दारु में 
दाहकत्व; प्रकाशकत्व विशिष्ट होकर प्रकट होता है वैसे ही प्रकृत मे समभना 
न्वाहिथे । इ रूपान्तर प्रतीति का मूल भगवान्‌ की दिव्य श्रचिन्व्य शक्ति हे, 


उषी मे मगवरसस्वरूपपिदया किञ्चिन्न षत्ताकतय पथेत होता है । श्र तएव 
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श्रहमथ॑ श्रोर परमार्थसार ` २१२ 


ब्रह्मविद्ररि्ठ भी प्ूण। नुग रखसारसरोवर समुद्भूत सरोजस्वरूप प्रयु येः 

अपने मनोमिलिन्द्‌ को लगाने मे लोकोत्तर रस का श्रनुभव करते है | इतना दी 

४ नदीं माढुक ने सच्चिदानन्द ॒सार॒ सरोवर समुद्भूत सरोजस्वरूप व्रज को मानाः 
| हे । सरोजस्थ केशरो को व्रज सीमन्तिनी, तदन्तर्गतं पराग को ष्ण श्रौर 
परागान्तगत मकरन्द को श्रीठृषमानुनन्दिनी कहा है । यह सभी उत्कर्षं तारतम्य 
भगवस्स्वरूप म ही दिन्य लीलाशक्ति के द्वारा सम्पन्न होता है। यद्यपि संसार 

मी परब्रहस्वरूप मे मायाक्रेत विलासविशेष ही दै तथापि जसे नेतर रोर 

सूय के मध्य मे मेषादि ग्रस्वच्छं उपाधि सूर्यस्वरूप का श्राच्छादन करती है 

ग्नोर उपने एवं सूद्तम दूरवीक्तणादि सूर्यस्वरूप के श्राच्छादक न होकर 

व्यञ्जक ही होते दै, उसी तरह सच्वादिमयौ मायाशक्ति स्वरूप को प्राव्रत करके 

प्रपञ्च प्रतिभासित करती दै । परन्तु श्रचिन््य दिव्य परमान्तरङ्का लीलाशक्ति 


स प्रवरण निना ही विविध माधुर्यमय मावो की च्रभिन्यङ्जिकाः 
॥ दती ह.। 
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दरग्छर्धसारः 


भगवान्‌ शोष को कोन श्रास्तिक न्दी जानता । श्रनन्त ब्रह्माण्डनायक 
परात्पर, परब्रह्म, भगवान्‌ विष्यु के जो न केवल विष्णु पुराण, पद्य पुराण 
भागवत पुराण, श्रपितु वेदादि सकल सच्छाखरौ के महातात्पर्यं के विषय दै-- 
द्राघारमूत शय्यामूत दै | परब्रह्म का श्राधार वह स्वयं दी होता है । श्रन्तिम 
मूल का कोई मूल न होने से वहं श्रमूल कदलाता है । उसी तरह ॒श्रन्तिम 
` प्रकाशक काकोई प्रकाशक न होने से वह स्वप्रकाश कदलाता है। ठीक इषी 
तरह अन्तिम श्राधार का श्राधारन होने ते वह निराधार, 'स्वप्रतिष्ठः कदलाता 
हे। यही श्रुति भी कहती है--"स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः स्वे महिम्नि 
( छन्दोग्य ); परब्रह्म किसमें प्रतिष्ठित हे, इस प्रश्न का यदी उत्तर दै कि वह 
स्वमहिमा से ही प्रतिष्ठित है। इस दृष्टि से उसके स्वरूप मे दी श्रघटितघटना- 
पटीयसी, संगलसयी मायाशक्ति की महिमा से श्राधाराघेय की कल्पना होती 
हे। इसी दृष्टि से कार्योकी श्रपेक्ञा कारणम परत्वकी कल्पना हे। सब 
। कार्यौ के ऊपर कारण होता है। सूदम प्रकृतिशक्तिविशिष्ट चैतन्य ही श्व्याक्ृत 
कारण ब्रहम कहा जाता है, वही शेषभी होतादहै। कार्यके बाध होने पर 
कारण ही शेष रहता है । शिष्यते यः ख शेषः जो बाकी बचे वही शेष हे । 
ब्रह्मा की द्विपराड श्राय व्यतीत हो जाने पर सब लोक नष्ट हो जाते दहै । पञ्च 
४ जते है कः 
महामूत मी श्रङ्कारमे लीन हो जते दहं। कालके वेग से सम्पूणं ग्रहम्‌ 
श्रादि व्यक्त पदार्थं मी श्रव्यक्त म लीनो जते दै। तव उस समय सव 
संज्ञानां के श्रधिष्टान भगवान्‌ ही शेष रहते रहै। इसी लिये उनकी शेष 
संज्ञा होती हे । 


“नष्टे लोके ह्िपराद्धीबसाने महाभूतेष्वादिभुतं गतेषु । 
ठ्यक्तेऽन्यक्तं कालवेगेन जाते भवानेकःशिष्यते शेषसंज्ञः ॥"" 


छ्ममरताम्भोधिमय दिभ्य क्ञीरसागर के मध्यमं श्रनन्तानन्त भास्कर प्रभा 
भास्वर, ` चिदानन्द, प्रकाशपुञ्जमय, दिव्याङ्प्रभासंवलित, श्रचिन्त्यं श्रद्‌भुत 
रत्नप्रभ(परिढित, सदफणाटोप विरञ्ित, सगवान्‌ शेष च्रपने श्रापको 
शोषशायी भगवान्‌ की शय्या बनाकर सचएठच सवंशेषी भगवान्‌ के शेष (ज्ज्ञ) 
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बन गये । उनके ऊपर दामिनीच्तिविनिन्दक, पीतवाससं बलित, चिदानन्दसार- 
सवंस्व, परममङ्गलमय भगवान्‌ विष्णु विराजमान होते है--अन्याक्ृतमनन्ता- 
ख्यमासनं यदधिष्ठितः (भागवत); त्रव्याङ्त रोष रन्त भगवान्‌ दी भगवान्‌ 
के ग्रासन दै । जैसे कार्यो के ऊपर कारणहोताहै वैतेही कारण के ऊपर 
कार्यकारणातीत परब्रह्म भगवान्‌ विराजमान होते है । 


मगवान्‌ के सगुण साकार रूपमे प्रादुर्भाव का परम प्रयोजन मर्त्यशिक्षणं 
ही हे। प्रीति, भक्ति, सेवा के श्रादशं स्थापनार्थं दी भगवान्‌ का विविध रूपमे 


 आ्आविर्माव होता है। सीताराम, राधाकृष्ण के रूपमे, शिव-विष्एुके रूपमे 


प्रयुका प्रादुर्भाव इसी परानुरक्तिका श्रादशं दिखलानेके लिये होता है । 
स्वात्मसमप॑ण-सेवा का लोकोत्तर श्रादशं उपस्थापित करने के लिये ही भगवान्‌ 
का शेषशायी रूपमे प्रादुर्भाव है। भगवान्‌ कोदी स्वशेषी मानकर अपने 
को उनका उपकरण शेष वनां देना यदी श्रादशंसेवा का उदाहरण है | शय्या 
केरूपमें, छर के रूपम, सिंहासन के रूपमे, शेषदी प्रकट होते दै; व्यापि- 
बेकुरठ, श्रवध, व्रजधाम, श्रादि के रूपमभी उसी कारण शेष तत्व का 
परादुर्माव होता दै। प्रु की समी सेवाश्रौ के उपकरण रूप से भक्त स्वयं प्रकटः 
होने की श्रभिलाषा रखते ई, ग्रो प्रभुको दी त्रपना श्रलङ्कार बनाकर श्रपने 
हदय मे, शिर मे, प्रमु को धारण करने की कामना ही मक्त की कामना होती 
है । ब्रजयुवतियो ने श्रपने प्राणवल्लभ मदनमोहन कौ श्रपने कानों का कुवलय 
( कमलकरुरुडल ), नयनो का श्रज्जन, उरोजो का शरगमद्‌ शरोर उरस्थली का 
हार वना लिया था- 


“श्रवसो छवलयमक्तणोरञ्ञनसुरसो मदेनद्रमणिदाम । 
वृन्दावनतरुणीनां मण्डनमद्धिलं हर्जियति ॥ 


ग्रथात्‌ व्रजसीमन्तिनी जनो के कानों के कुण्डल, अरो के श्रज्जन 
उरस्थल की महेन््रमणिमाला, किं बहूना उनके सर्वाङ्गमण्डन होकर श्रीहरि दी 
विराजमान ह | 


मक्तिभावरभाविता सुमति कै द्वाया भक्त श्रपने श्राप को श्रनन्तानन्त 
उपकरणे के रूप में प्रस्त करता है । बही शेष भगवान्‌ लकमण के रूपमे 
धनुष बाण धारण किये सजग प्रहरी नने हुए द । देह गेह सखन कु तृण केँ 
वल्य ॒त्यागकर श्रखण्ड सेवात्रत मै लबलीन ह । वदी बलरामके रूपमे 
अभिभावक बनकर विशिष्ट सेवात्रत का पालन करते है, वही भगवान्‌ शेष प्रयु 
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के परम भिय स्वांशसन्तान तथा स्वात्ममूत जीवों के उद्धाराथं ्राचायं बनकर 
भी प्रकर होते दै। सांख्यायन के लिये श्रीभागवत सिद्धांत का उपदेश भी 
उन्दने ही किया है । सहसमुख से दो सह जिह्वा के द्वारा भगवान्‌ के नामागृत, 
कथामृत का पान श्रौर वितस्ण करने का वरत लिये हुए चराचर प्रपञ्चधारयित्री 
` धरित्री का श्रनायाख दी धारण भी करते हे । 

उन्दी शेष ने चरक, महामाष्य, पातज्जल दशन जैसे दिव्य सदूम्न्थौ के 
दवारा प्राणियो के देह, वाक्‌ एवं चित्त का संशोधनकर श्रन्त मै परमाथंसार 
का उपदेश करके प्राणियौ को परारपर॒परन्रह्म तच्च प्रदान करके पूणं कताथ 
बनाने का मी श्रनुम्रह किया है। 

कहा जाता हे श्राय शङ्कराचायं के गुरु श्रीगोविन्द भगवत्पाद भी भगवान्‌ 
पतञ्जलि रोष मगवान्‌ दी थे श्रोर रामानुज सम्प्रदाय के च्रनुसार श्रीमद्‌ 
रामानुजाचायथभी शेष केही श्रवतार दै। कोई आश्चयं नहीं किं विभिन्न 
घ्रधिकारियों की दृष्टि से भगवान्‌ शेष ने योग, सक्ति श्रौर ज्ञान के सिद्धान्तं 
का प्रतिपादन क्रिया दै। गीताम भगवान्‌ भी तो कहते दै कि एकत्व तथा 
पृथक्त्व से भिन्न मिन च्रधिकारी मेरी उपासना करते दै-- “एकत्वेन प्रथक्त्वेन 
बहुधा विश्वतो मुखम्‌ ॥' 

द्राप्तकाम पूणंकाम श्रात्माराम परमनिष्काम भगवान्‌ शेष दी जब प्राणि- 
कल्याण के लिये उतारू हो जायें तन फिर क्या बाकी रह सकता है । देह वाक्‌ 
चित्त शद्धि का श्रन्तिम फल है भगवद्रूपसाक्ता्तार तथा तनिष्ठा । सव कुक्क 
होने पर यदि भगवत्‌तचख की श्रनुभूति न हदं तब तो फिर सब केवल श्रम ही 
ह । इस सदग्रन्थ की चचा लघु मञ्जूषा" मे नागेश जी भट करते है-- "तदुक्तं 
पर्माथंसारे शेषनागेनः । इस भरन्थमं भी कदा गया ह कि-- 

““वेदान्तशखमखिलं विलोक्य शेषस्तु जगदाधारः। 
आ्आयौपच्चाशौत्या ववन्ध परमाथंसारमिदम्‌ ॥ 

जगत्‌ के श्राधारभूत शेषनाग ने अ्रखिल वेदान्तशाख का श्रालोडन करके 
पासी श्राया के द्वारा परमार्थसार का सङ्कलन किया है। जो भगवान्‌ का 
श्रननन्य भक्त होता है वही भगवान्‌ के रहस्य का ञाता हो सकता हे । श्रन्तरङ्ग 
रहस्य का ज्ञान श्न्तरङ्ग कोदही दो सकता है। जो मगवान्‌ शेष परमाथतः 
भगवान्‌ के त्रासन छत्र श्रादि ई, रौर जो स्वाव्मसमप॑ण करके स्वेतोभावेन 
तत्सेवानिष्ठ दै, त्रौर जो परम कारुणिक विश्वकल्याणनिरत हँ उनका उपदेश 
सचमुच महाभाग्यशालियो को ही उपलन्ध हो सकता है । प्रथम श्लोक से 
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उन्दने भगवान्‌ विष्णु का स्वरूप बतलाते हर नमस्कार व्याज से श्रनुवन्ध- 
चत॒ष्टय दिखाया है -- 


“परं परस्याः प्रकरतेरनादिमेकं निविष्टं बहुधा गुदा । 
सबाीलयं सवेचराचरस्थं त्वामेव विष्णः शरणं प्रपद्ये ॥ १॥। 


नित्य त्रपरोत्त सच्िदानन्द ब्रह्मस्वरूप व्यापनशील परमात्मा को मेँ प्रपन्न 
होता हूं | 

मगवान्‌ विष्णु शेष के लिये कोई परोच्त वस्त॒ नदीं है, नित्यही प्राप्त है 
अतएव स्वाः शब्द का प्रयोग दै। मँ शेष श्राप परब्रह्म विष्ुको प्रपन्न हू 
श्र्थात्‌ च्रपको ही श्रपना र्तकरूपसे एवं श्राश्रयरूप से जानता हूं | 
शरण का रथं दै श्राश्रयः एवं "रक्तकः । शरणं गरहरक्षिणोः ।` ( कोष ) 

प्राप सवकारणभूता प्रकृति से परे दै, नादि ई, एक होते दए मी विविध- 
रूपा गृहाश्रमं प्रविष्ट होकर सर्वालय एवं सव॑चराचरस्थ होकर विराजमान 


'वेवेष्टोति बिष्एुः" इस व्युत्पत्ति के “श्रनुसार सर्वव्यापी नित्य श्रपरोक्त 
सचिद्‌नन्द्‌ परमात्मा दी विष्णु दै, वे ही प्रत्यक्‌ चैतन्याभिन्न रूप से सवं वेदर्नो 
कै श्रगोचर होति हए श्रपरोक्त है। वेदी प्व" पद्‌ के लद्यार्थं है । उन्दं 
प्रत्यक्‌ चैतन्याभिन्न परह्य विष्णु को श्रना रत्तक समभ्ना शरणागति 
हे । (नैनमविदितो देवो थुनक्तिः यह श्चेति कहती है कि देव श्रविदित रहकर 
पालन नदीं करते हैँ श्रतः साल्ञाक्छृत्‌ देव ही पालक होते है। प्राणिमात्र के 
दय म सवांधिष्ठान परमानन्द स्वरूप मगवान्‌ विराजमान दै परन्तु उनको विनां 
जने प्राणी संसार म मटक रहा हे :-- 


ज्यापक नह्य विस अविनाशी । 
सत॒ चेतन घन आनन्द ` राशी ॥ 
पस प्रथु अत हृदय अनिकारी । 
पिरि जीव जग दीन दुखारी ॥ 
्रानन्द्‌ सिन्धु मध्य तव॒ बासा। 
बिनु जने कत मरि पियासरा॥ 


«त्वामात्मानं परं मतवा परमास्मानमेव च । 
€ € 
आत्मा पुनवंहिसरेग्यः श्रहोऽज्ञजनताज्ञता ॥”‡ 
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श्रात्मा को देहादि समम्छकर, देहादि शनन्य श्रनात्मा को श्रात्मा समकर 
श्रात्मा के अ्रन्वेषण के लिये बाहर भय्कना जनता की श्रज्ञता दी है। केवल 
प्रपत्ति शाब्द भी शरणागति का बोधक होता है परन्तु जहां शरण शब्द भी 
संनिहित हो वहां तो प्रपत्ति का श्रथं सम्यक्‌ ज्ञान दै शरणं प्रपद्ये", “शरणं ब्रज 
इत्यादि स्थलो मे शरण ^रत्तक' जानता दू शरण “र्कः जानो । पद्‌ ज्‌ _ 
श्रादि धाद ज्ञानार्थक है; जैसे रण्लु के ज्ञान से उसमे कल्पित सपं एवं तजन्य 
भय मिट जाता है\ उसी तरह वब्रह्मात्मतघ्व ज्ञान से उसमे कल्पित संसार एवं 
तजनित भय की निच्रत्ति दो जाती हे। जसे विज्ञात रज्जुतत्य भयनिवतं क रच्के 
होता है उसी तरह श्रविज्ञात व्रह्म भय का कारण होता हे। वही विज्ञात 
होकर संसारनिवर्तक रक दता दै । यदी र्तकरूप से विष्एु को जानना दै। 
श्रथवा शरण का श्रथ श्राश्रय दै, जैते घटाकाश क्रा श्रा्रय सहाकाश होता हे, 
तरद्धका श्राश्रय समुद्र जल होता है, उसी तरह उपाधिपरिच्छिनन चेतन्यरूप 
जीव का श्राश्रय श्रनवच्छिच चैतन्यरूप ब्रह्य दै। ग्रतः स्वाधिष्ठान स्वप्रकाश 
ब्रह्मरूप निलय श्रपरोज्ञ विष्णु को मेँ च्रपना भयनिवतंक रक्तकरूप से एवं ्राश्रय- 
रूप से निद््चय करता द्र । यदी शरणागति प्रपत्ति सर्वशाखरौ का सार टै-- 


८८सङ्करेव प्रपन्नाय, तमेव शरणं गच्छ, मामेकं शरणं व्रजः 
४ ३ ६ ४ ६ ‰ 
मुुह्धवै शरणमहं प्रपद्ये, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये" । इत्यादि । 


हा, यह शरणागति श्रधिकारी के मेद्‌ से विभिच् प्रकार की होती है। जीव 
प्रथम परोल्लरूपसे ही प्रथमे विश्वास करके उन्हं श्रपने रत्तकके रूपसे वरण 
करता है । पहले भगवान्‌ के प्रति श्रपने श्रापको उनकी श्रुति, स्प्रति, लच्ण 
श्राज्ञानसार दीक श्रनुक्रूल बनाने का सङ्कल्प करना, प्रतिकूलता का वजन करना, 
त्र्थात्‌ शाख्विरद देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि के सब व्यापारो को ह्लोड़कर शाख्रा- 
नुखार ही देहादि के व्यापारो को बनाना तरर भगवान्‌ श्नवश्य रता करगे, इस 
प्रकार का विश्वास करना, श्रीर्‌ प्रभु कारकत्वेन वर्ण करना, प्रभुम दही 
श्रात्मसमपण करके तदधीन होकर देन्यभाव से प्रथु का चिन्तन करना; यहं छः 
प्रकार की शरणागति है । 

श्रात्मसमपंण मे भी प्रथम भगवान्‌ मे श्रात्मा एवं श्रात्मीय देहादि का 
समर्पण दोतादहै, परन्तु श्रन्त मे जते घटाकाश श्रषने श्राप को उपाधिभङ्ख 
करके महाकाश मे श्रपण करता है उसी तरह सर्वापाधिवाध करके उपहित 
प्रयक्‌ चैतन्य कौ श्रनन्त चैतन्य ब्रह्मस्वरूप प्रभु मं द्मप॑ण्‌ करना दी मुख्य श्रात्म- 
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समर्पण ठहरता हे । जेसे घट एवं घटाकाश सभी त्राकाशसे दी वायु श्रादि 
के क्रम से उत्पन्न दोते ह । श्रतः सवका आकाश मे विलयन सम्भव है, उसी 
तरह ब्रह्मार्मतच्व से ही प्रतिभासित समष्टि, व्यष्टि, स्थूल, सूक्तम, कारणात्मक प्रपञ्च 
एवं तदुपदित चैतन्य खव का ही विलयन अनन्त चैतन्य मे सम्भव होता हे। 
प्सु की अ्रपरिच्छि्नता एवं पूणंता के लि निजी प्रथक्‌ त्ररितत्व को समाप्त 
करना सचमुच उत्तम त्याग है । 


साधन, श्रभ्यास एवं पाक मेद्‌ से शरणागति तीन प्रकार की भी होती हे। 
मे प्रयुकाहूं इख प्रकार की निष्ठा साधन शरणागतिः दै। प्रथु मेरा दही है 
यह निष्ठा शरभ्याख शरणागतिः है ! स्वोपाधि सर्वपरिच्छेद शूल्य प्रयु से सिन्न 
मेरा श्रस्तिस्व नदीं है, वही मेह, वही तुम हो, वदी सव कु्धं है, यह निष्ठा 
“पाक शरणागतिः हे । पहली का उदाहरण है - 
“सत्यपि भेदापगमे नाथ, तवां न मामकीनस्त्वम्‌ । 
सायुद्रो हि तरङ्गः कचन समुद्रो न तारङ्गः ॥ 


नाथ ! मेरा च्रापका वास्तव मेद नोने परभीमे श्राप च्राप मेरे 
नदी । क्योकि समुद्र तरङ्ग का श्रमेद्‌ होने पर भी समद्र का तरङ्ग कदलाता है 
तरङ्ग का समुद्र नदीं कहलाता । दृखरी निष्ठा का उदाहरण है :-- 

“हस्तयुल्तिप्य यातोऽसि बलस्छृब्ण किमदूभुतम्‌ | 
हृदयाद्यदि चेदूयासि पौरष गणयामि ते॥" 

परमो ! श्राप सवंशक्तिमान्‌ दहै, मुभ से बलात्‌ हाथ छुड़ाकर जा रहे दै, 
यद कोड बड़ी वात नदी, यदि श्राप मेरे हृदय से चले जारे तो म ्रापका 
पोरुष मानूँ । । 

जते दरवीमूत लान्ता मँ निविष्ट रङ्ग उसे प्रथक्‌ नहीं हो सकता दै इसी 
तरह द्रवीभूत भक्त के चित्त मे प्रविष्ट मगवान्‌ चाद तो भी निकलने म श्रसमर्थं 
दी रहते दै । इस सम्बन्ध मे मगवान्‌ की त्रनन्त ब्रह्माण्डनायकता, स्वजञता, 
सवशक्तिमतत कुरिठतप्राय रहती है। तभी तो भक्त का ग्राह्यान है 
हृदयाद्यदि चेद्यासि पोरषं गणयामि ते । 


तीसरी निष्ठा का उदाहरण है-- 


'बाघुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदुलेभः। 
सकलमिद्महश्च वाघुदेवः ॥ 
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सव कुं मगवान्‌ वासुदेव दी है । सव संसार तथा भँ सन मगवान्‌ ही हं । 
त्प्रनोध कै प्रथम तत्वसाक्तात्तार श्रादि की कुक कामना भी रहती है। तत्व- 
सान्ञात्कार होने पर तो श्रव्यन्त निष्काम मावसेज्ञानी प्रभु मे भक्ति करता हे। 
भक्ति के लिये ही ्हार्यमेद्‌ ज्ञान से भगवान्‌ का भजन होता हे । 
वस्तुतः तच्प्रबोघ के पहले दी द्वैतप्रपञ्च मोह का हेव दोता हे | त्त्वप्रबोध 
यने पर तो दैत श्रदवैत से मी सुन्दर होता दै । 
दतं मोहाय बोधास्राक्‌ जाते बोघे मनीषया । 
अक्त्य्थं भावितं देतमद्रेतादपि सुन्दरम्‌ ॥' 
पारमार्थिक श्रदधैतनिष्ठा होने पर भी भक्ति के लिये देत का समाश्रयण 
द्वानिकारक नदीं दोता-- | 
८वारमार्थिकमद्रेतं दतं भजनहेतवेः 


तादृशी यदि भक्तिः स्यात्‌ 
सा तु सक्रिशताधिका ॥ 


४५ 
वरेय॑सखी चाहे प्रियतम के उरस्थल पर क्रीड़ा करे, चाहे प्रेमपूवक पदयुग- 
परिचर्या यै लीन र्दे, दोनो ही च्रच्छा है। उती तरह जानी चाहे च्रमेदनिष्ठ 
जोक समादित हो, चदि भजन मे संलग्न रहे दोन दी श्रच्छा दै 


धव्रियतमहृदये वा खेलतु प्रेमरीत्या, 
पद्युगपरिचयां प्रेयसी _ वा विधत्ताम्‌ । 
विहरत विदिताथां निर्विकल्पे समाधी 
ननु मअजनविधोौ वा तुल्यमेतद्दयं स्यात्‌ ॥ 


इतना दी कयो, तस्वविद्‌ की भजननिष्टा तो प्रोर सहस्व की दोती दै। जैसे 
प्रियतम के साथ श्रयन्त श्रमिनहदय होने पर भी व्यवहार मे प्रेयसी धूर के 
ज्यवधान से ही प्रियतम को निहारी दै उसी तरह पूणंतम पुरुषोत्तम से 
तादास्म्याज्ुमूति के च्नन्तर भी तत्ववित्‌ भक्तिमाव के साथ दी प्रथुकी 
पूजा करता ह । 
““विच्छे्रोऽपि सुधिया गतितेऽपि भेदे । 
भावेन भक्तिखदितेन समचेनीयः॥ 
प्रखे्धयश्ुरया भिलितेऽपि चित्ते। 
चैलाश्चलव्यवदितेन निरीत्तणीयः ॥” 
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स दस तरदं सगुण साकार, सगुण निराकार, तथा निर्गुण निराकार इन 
तीनों दी भगवान्‌ के स्वरूप की शरणागति, ज्ञान तथा साक्लात्कार परम 
कल्याणकारी है । “परमार्थसार मे निगुण निराकार बह्म काही प्राधान्येन 
वणन दै, अतः तदनुरूप विशेषणो का उपादान है । च्रपने कार्यौ की स्रपे्ता 
्रकृति पर दै परन्तु परह्य विष्एएु उस प्रकृति के भी अधिष्ठान, भाखक एवं 
नियामक होने से उससे भी पर हैँ । प्रकृति की सत्ता श्रौर स्परषिं स्वतः सिद्ध नही 
दै । उषसे सत्ता रोर स्पूं देकर ब्रह ही उसका प्रेरक हाता हे । शक्तिमान्‌ से 
थक शक्ति की स्परतिं एवं सत्ता प्रसिद्ध है दी । परन्रह्य सच्िद्‌ानन्द्‌ एकरस 
दीने पर भी च्रपनी मायाशक्ति का च्राश्रयण करके महदादिमय समष्टि, व्यष्टि, 
देह एवं तद्धमविशिष्ट होकर भासमान होता है । 


यद्यपि व्रह्म के समान ही प्रकरेतिभी ्मनादि हे तथापि वह एक एवं स्वतन्व 


है, प्रति तो श्रनेकारमक श्रौर श्रस्वतन््र है। प्रकृति श्रचेतन है। भगवान्‌ 
चेतन हें | 


“अजामेकालोहिवश्यक्त ष्णां, वह्टीः प्रजाः खजमानां सषूपाः | 
अजोद्य को जुषमाखोऽचुशेते जदाव्येनां सुक्तभोगामजोऽन्यः ॥” 
शति के अ्रनुसार प्रकृति भी श्रजा नादि है। लोहित, शुक्ल, कष्ण, शङ्ख 

वाली है । चरिगुणारिमिका प्रकृति मै रङ्धनात्मक होने ते रज लोहित, प्रकाशक 
होने से सत्व शक्ल, तथा श्रावरणात्मक हीने से तम कृष्ण रद्ध का समम्ा जाता 
हे। वह॒ लोहित, शुक्त, कृष्णा चिगुणा प्रकृति श्रपने समान रूपवाले ही 
विगुणारमक महदादि प्रपञ्च की सष्ठ करती ह । श्र्थात्‌ महदादि रूप मै स्वयं 
दी परिणत होती दहे। कुछ श्रज जीव उसी प्रकृति का उपभोग करते हए 
उसका अ्मनुगमन करते ह । ` कु माग्यश्चाली श्रज पक्ति के द्वारा दी भोग 
अरपवगं सम्पादन करके कृतार्थं होकर उसे विरक्त हो जाते ३ै। ऊद लोग 
श्विच्छिन्न पारम्पयं दोनेके कारण केवको ही च्नादि प्रङृति कते दै। 
्ननादि ग्रपञ्चाध्यास दी श्रनादि प्रकृति है। इस पक्त मे श््रनामेकाम्‌ः इस 
भति के द्वारा रूपकविन्याख है, लोहित, शुक्ल, छरष्ण रद्ध की कवरी वकरी का 
छ्रारोष्‌ त्रिगुणास्मिका प्रछति या तेज, चप्‌ , श्रन्नस्वरूपां प्रकृति मे किया गया 
दै] जते कवरी वकरी श्रपने समान दी केरे वच्चे चैदा करती है, उसी तरह 
चिगुणातिमिका प्रकृति चरिुणरमक महदादि प्रपञ्च का निर्माण करती है । जसे 
ङ्ख करे उस श्रजा का सेवन करते हुए श्ननुगमन करते है, कु उससे भोग 
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ग्रास करके अुक्तभोगा अजा को छोड़ देते है, वैसे दी अकताथे जीव प्रकृति के 
भोगो मे ्रासक्त होकर उसका अनुसरण करते रहते ह । परन्व॒ कोड धीर 
पुरुष प्रकृति द्वारा देहादि प्राप्त करके उसके उपयोगी मोग लेकर तथा उखी कै 
दारा विवेक, विज्ञान तथा श्रपवगं प्रा्तकर उससे विरक्त हो जाते ह । श्रुति 
महान्‌ से श्रव्यक्त को च्रौर उस श्रव्यक्तसे भी द्य को पर कती दै-'महतः 
परमव्यक्तमव्यक्त।त्‌ पुरुषःपर । 


वही श्रन्तिम है उससे पर त्रौर ऊच नदीं है--“पुरुषान्न परं किचित्‌ 
सा काष्ठा सा परागतिः ॥' 


एक काच्मश्र द्वितीय भी दहै। त्रतः उसी की स्वतः सत्ता रोर स्वतः 
सफूविं द्योती दै-“्रथ नित्यो देव एको नारायणः । यह श्रुति भी नारायण 
को एक एवं नित्य कहती हे । 


कदा जाता है कि धुतिर्यो म जीवों का बहुत्व दही स्पष्ट दै फिर ब्रह्य करा 
एकत्व कैसे सिद्ध होगा १ परन्तु इसी लिये कहा गया है कि माया एवं तत्पार- 
माणमूत लुद्धिरूपा गुदा मँ प्रविष्ट होकर अनेक देव, मनुष्य च्रादि रूपये 
भासमान होने पर भी वस्ततः एक ही दै । माया दुक्ञेय होती है। इसी लिये 
उसे गुहा कहते है । इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते”, श्रुति कहती है इन्द्र 
परमात्मा माया उत्तियो से च्रनेक रूप मे प्रतीत होता हे। 


किर भी कदा जा सकता है यदि मायारूप उपाधि वास्तविक तच्च दै तव 
तो फिर एकत्व असिद्ध दी है? परन्वु इसीका समाधान करने के लिये कटा 
गया है सर्वालयम्‌?, ्र्थात्‌ सर्व्॑रप्च का आत्मा अधिष्ठान दै । उसी की 
सत्ता चे उपाधियां भी सत्ता स्पूतिं सम्पन्न होती हँ । श्रतः स्वतः उनका धयक्ल्व 
नदीं हे । सर्वालय होते हुएट स्र चराचर मे वदी निविष्ट है। अर्थात्‌ सब यत 
्ध्यस्त रूप से उसमे ह श्रौर सव्रमे च्रधिष्ठान रूपसे, कारण रूपते वही 
त्नुस्पूत है । 
एतावता ब्रह्मास्मैकत्व दी "परमाथसारः का विषय है। वही श्रन्ञात होकर 
विषय एवं विज्ञान होकर प्रयोजन है । उसका जिज्ञासु ही इसका श्रधिकारी ह । 
ग्रंथ का विषय के साथ प्रतिपाद्य-प्रतिपादक भाव सम्बन्ध है |. 
१५. 
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श्रहमर्थं शरोर परमाथंसार २२४ 
ब्रह्माण्ड पुराण मं कदा गया ३ै-- 


“स्थूलं विलाप्यकस्णे करणं निदानेः 
तत्कारणं करणक्ार्णवर्जिते च । 
इत्थं विलाप्य यभिनः प्रविशन्ति यच्र, 
तंत्वां हरिं बिभल बोधघनं नमामः ॥ 


स्थूल प्रपञ्च को सूम करणसमूह मं, करणसमृह को कारण मे, कार्ण को 
कार्यकारण वजित शद्ध बह्म मै प्रविलीन करके जिस विमल नोधघन स्वरूप 
ब्रह्म मँ यति लोग प्रवेश करते ह, उन हरि को मै प्रणाम करता द्र । 
कृहा जाता दै यदि श्नास्मादहीव्रह्महेतवतोषभीको भैँब्रहमहू, एेसा 
त्तम होना चाहिये । परन्तु लोगो को भें मनुष्यादि द्रुः यदी श्नुभव होता 
दे । इसका समाधान यदी है कि विचार विना किये दी उक्त अनुभव होता है । 


“्ास्माम्बुराशौ निखिज्ोऽपि लोको 
मग्नोऽपि नाचामति नेत्तते च। 


द्याश्चर्यमेतन्प्रगवरष्णिकाभे र 
भवाम्बुरशो रमते षेव ॥२॥ 


सम्पूणं लोक ( जीववगं ) परमात्मास्वरूप श्रसरताम्भोधि मे निम्र होने पर 
भी नाचामति" उसका श्रनुभव नहीं करता श्रौर न उसपर विचार ही करता हे, 
प्रसयुत मिथ्यामूत भवाग्बुराशि ( संसार दैतुभूत देहादि) मे भ्रान्ति से ही 
रमण करता दै । श्र्थात्‌ उसी मे श्रास्मलुद्धि करता है। यही ब्राश्चर्यं है। 
जो वस्तु सम्भव न होने पर भी भासमान होती दै वद मायामात्र दै। विष्ण 
के निज स्वरूप का तिरोधान करके रूपान्तर का प्रकाशन करनेवाली शक्ति दी 
माया है । वदी माया प्रकृति है। उसके विवेक के साथ श्रात्मा के सम्बन्धमे 
जिज्ञासा किस प्रकार उदित दोती दै, इसी सम्बन्ध मे कहा गया है- 
‹"गभंबाससम्भव : जन्मजरामरणविप्रयोगान्धौ | 
जगदालोक्य निमग्नं, प्राह गुरं प्राञ्जलिः शिष्यः ॥३॥ 
साधक श्रपने श्राप श्रोर समस्त जीव लोक को गर्भगह-वासप्रा्चि, जन्मः 
मरण एवं कलत्र पुत्र चित्तादि इष्ट विप्रयोग-समुद्र मे निमय देख उत्तितीषां से 
किसी तत्वज्ञ गुरु से करवद्ध प्रश्न करता है । श्रुति भी कती है कि ब्रहमविज्ञान 
के लिये खमित्पाणि दोकर गुर की शरण जाना चादिये । 
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२२५ परमार्थसार 


माव यह दै किपूव के श्ननेक जन्मो मे यज्ञ, दान, तप च्रादिकर्मोके 

्रनुष्टान से विशुद्धान्तःकरण साधक वेदान्त वाक्यो से विशिष्ट विचार विना भी 
विधिपूर्वक खाङ्ग वेदाध्ययन के माध्यर्मसे इतना जान लेता दहे किग्रात्मादही 
नित्य है। तद्धि सत्र च्रनित्य है। पुत्रकलत्रादि संसार खलाभाषमाज्र हे, 
वद्वुतः दुःख दी है । श्मतः सांसारिक सुखामास से विरक्त एवं शम, दमादि से 
सम्पन्न होकर श्राव्मज्ञ जीवन्धुक्त के पास जाकर प्रश्न करता है-- 

८^त्वं साङ्कवेशवेत्ता, भेत्ता; संशयगणस्य तवक्ता | 

संसाराणवतरणप्रश्नं, प्रच्छाम्यहं भगवन्‌" ॥४।। 


भगवन्‌ ! श्राप साङ्घ वेद्‌ के वेत्ता द श्रौर संशय समूह के मत्ता भी ई । 
साथ ही संपू वेदान्तार्थभूत श्रात्मतत्व के वक्ता है । प्रतः में संसार समुद्र की 
उत्तितीर्षां से प्रश्न पूजत हू । | 

““दीर्चऽस्मिन्‌ संसरे, सं सरतः कस्य केन॒ सम्बन्धः| 
कर्म शुभाष्भफलदम्‌ अनुभवति गतागतेरिदह कः” ॥८॥ 

इस दीघं ८ श्रनादि ) संसार मे मर्कते हुए संसारी प्राणियों का किस देतु 
से संसार सम्बन्ध है। यदि संसार स्वाभाविक होता तवतो श्रि की उष्णता 
के ठल्य उसकी निदत्त दी श्सम्भव होती । यदि सेवक सम्बध है तवतो 
हेव यदि सत्य है तो संसार भी सत्य होना चाये । फिर उसकी निति केसे ! 
यदि श्रसत्य है तव तो खपुष्पादि के वल्य कायकारण भाव ही नदीं सङ्गत हो 
सक्रेगा । इसी तरह लोकत्रय म शुभाशुभम फल देनेवाले कम का श्रनुभव कोन 
करता है १ शुद्ध श्रात्मा का संसस्ण तो नदीं कहा जा सकता क्योकि वह व्यापकं 
एवं निरञ्जन है । ग्रतः एक लोकं से अन्य लोक की प्राति एवं कमफल सम्बन्ध 
उसते सम्भव नदीं । साङ्ख्ययोग, न्याय, वैशेषिक, प्मीमांता श्रादि शाल 
ग्रासना को व्यापक ही मानते द । मध्यम परिमाण एवं सङ्कोच-विकाशशाली 
मानने पर उस श्रनित्यता श्रवश्य प्रसक्त होगी । श्रणुपरिमाण श्रत्मा एवं 
सङ्कोच विकाशशाली ज्ञान उघका गुण माना जायगा तो भमी उसकी श्रनिव्यता 
होभी। निव्यव्यापी ज्ञान गुण मानने परतो उसी को श्रास्मा माननां 
उचित दै । 

छ्रस्तु, व्यापक एवं श्रसदङ्गं श्रात्मा मे संसार नदीं बन सकता । प्रकृति का 
भी संसरण नदीं हो सकता, क्योकि वह श्रचेतन है। उसमे भोगादि सम्भव 
नदीं । श्रतः प्ङ्ृतिमोित प्राणी ( जीव ) कपंगुणजालवद्ध होकर उसी तरह 
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्हमथं श्रौर परमार्थसार २२६. 


संसारी बनता है जैसे कोशकार कृमि स्वनिर्भित कोश से निबद्ध होता है| 
यही कहा गया है-- 


““कमेगुणजालबद्धो जीवः ` संसरति कोशकार इव । 
मोहान्धकारगहनात्‌, तस्य कथं बन्धनान्मोत्तः ॥६॥ 


जेते उणंनाभि ८ मकद्धी ) स्वनिर्मित जाल द्वारा स्वयं निबद्ध होती है 
वैसे दी कम॑रन्जुमय जाल से र्वेधा हु्ा, श्रथवा कर्म॑ एवे स्वादि गुणमय 
जाल से निबद्ध जीव संसरण करता दै, श्रौर देहादि सम्बन्धको प्राप्त करता 
ह । श्रव यह प्रश्न उठता है कि वह जीव यदि परमेश्वर दी है तो मायातीत 
दे-उसमे संसार बन नदीं सकता । यदि ्रन्य है तो एकत्वबोधक भ्रतिया 
बाधित होती दै । यदि स्वमाया से जौवभाव को प्राप्त होकर पुरुष ही संसारी 
होता है तो मोदरूपी श्रन्धकार ही दुरुच्छेद्‌ बन्धनं है, उससे किस प्रकार मोठ 
| सम्भव हे 

यदि कहा जाय किं गुणपुरुषविवेक ज्ञान से पुरुष मे धमाधम बन्धक न 
होगे, तो यह भी कते १ केच केत्रज्ञ विवेक का मोद्फल कैसे१ साथ ही 

| गुणाप्मिका प्ङृति एवं पुरुष क्या हँ । + 


““गुणपुरुषविभागज्ञे धर्माधर्मौ न बन्धकौ भवतः। 
इति गदितपूवेवावयेः श्रदतिं पुरुषश्च मे नहि ॥७॥ 


मञ्जूषाकार रादि संसारको श्रवाह-न्यायःसे ही श्रनादि मानते हं). 
उनके श्रनुसार प्रकृति श्रध्यासरूपा श्रवि्ा ही दै) वह भी प्रवाहरूप से 
परनादि है । इस पक्त मे जीव भी सादि एवं जन्य दै, पर उपाधिवेशि्टय रूप 
। विशेष्यांश की दधि से नित्य है । जैसे लोहस्य च्रथि से श्रनेके विस्फुलिङ्गः 
श्रिकण॒ उत्पन्न होते है वैसे ही ईश्वर से चिक जीव उत्पन्न होते हे । जेसे 
एक ही दिनकर श्रनेक खलिलपृणं घटादि मै प्रतितिम्ब रूप से व्यवस्थित होता 
दे, उसी तरह समस्त उपाधियो मे परमात्मा व्यवस्थित हे । 


८भयद्रदिनकर एको विभाति सलिलाशयेषु सवेषु | 
तद्त्‌ सकलोपाधिष्ववस्थितो आति परमात्मा ॥८) 





इं प्रकार शिष्य के प्रन को सुनकर उत्तर देते हए भगवान्‌ जगदाधार 
शेष॒ ने कहा-- यपि यदह वक्तव्य विषय श्रयन्त गहन है तथापि त॒म सावधानः 
होकर्‌ सुनो । 


211[च1192]041108 @ 2111811 का 1 111... 9 ॥ , 60111 


२२७ ६ थंसार 


“इत्याधारो भगवान्‌, पष्टः शिष्येण तं स होवाच । 
विटुषामप्यतिगहनम्‌ वक्तव्यमिदं रण तथापि त्वम्‌ ॥ 
सत्यमिव जगदसत्यं, मूलग्रकृतेरिदं छृतं येन । 
तं प्राणिपत्योपेन्द्रं बद्ये परमाथंसारमिदम्‌ ॥ ६॥ 
जिन्होने श्रपनी मायाशक्तिरूप मूलप्रकृति के दवारा सत्य के तुल्य प्रतीयमान 
इस श्रसत्य जगत्‌ को ( सत्यवत्‌ ) रचा है, उन उपेन्द्र भगवान्‌ विष्एुको 
शद्धा भक्तिपूर्वकं प्रणाम करके म परमार्थसार श्रर्थात्‌ उपनिषत्‌ सार-षवंस्व 
कहता हू | 
सत्वाच्च विलल्ण श्रनिव॑ंचनीय मायाशक्ति से निितदहोने के कारण 
जगत्‌ भी अनिवंचनीय है। सत्‌ स्वरूप ब्रह्म की शक्ति सत्‌ तथा स्रव्यन्तासत्‌ 
से विलच्ण होने के कारण श्रनिव॑चनीय परन्तु ्रनादि दै। दूसरे लोग बरह्म 
भिन्न सब वस्तुको ब्रह्मका कायं दी मानते है। श्रतएव तदनन्यखमारम्भण 
शब्दादिभ्य" इस न्याय से सव की ब्रह्माभिन्ता सिद्ध होती है । दुसरे पत्त के लोग 
-शक्ति कौ सद्विलक्तणएता से दी सत्‌ की श्रद्धितीयता-सिद्धि मानते ईै। 


'अव्यक्ताद्ण्डमभृदण्डाद्‌ व्रह्मा ततः प्रजासगेः । 
मायामयी प्रवृत्तिः संहियत इयं पुनः क्रमशः" ॥१०॥ 
साधिष्ठान प्रकृति या प्रकृतिविशिष्ट ब्रह्म से ई क्तणपूवंक महदादि क्रतरेण श्रण्ड 
की उत्पत्ति हुई । पुरुषानुप्रविषट उस ्रणड से व्रह्मा की उत्पत्ति हुई । उसी बह्मा 
से चराचर प्रजा की उत्पत्ति हुई । इसी प्रकार यह मायाभयी श्र्थात्‌ मायोपाधिक 
युरुषप्रकृति ( कायखष्टि ) होती हे । ईश्वरेच्छानुषार दी इसका उपसंहार होता 
हे । यदी बात- 
नारायणः परोऽञ्यक्तादशर्डमव्यक्तसम्भवम्‌ । 
„ अर्डस्यान्तक््विमे लोकाः सप्तदीपा च मेदिनी ॥ 
से कदी गयी है | यं स्वतन्त्र च्रभ्यक्त से प्रपञ्चोत्पत्ति नदीं कदी गयी है । 
इती लिव--'सत्भिव जगदत्यं मूलछतेरिद्‌ छृतं येन, इत्यादि पू 
कथन सङ्गत दोता है | 
त्रतएव साख्य का, स्वतन्त्र प्रकृति जगतकत्री है, यह मत यहा श्रभिप्रेत 
नदीं हे। रितु स्वमाया शक्ति कै द्वारा परमात्मा ्ी विश्वप्रपञ्च रूप से 
विवतित होता है यही कंडा गया है । यही कारण है श्रति द्रत्मा से त्र काशादि 
श्रपञ्च का ख कती है - तस्माद्‌ वा दतलम दालन अकृशः घम्भूतः । 
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श्रहमथं श्रौर परमाथसार २२८ 


इस तरह प्रकृति मायाशक्ति एवं पुरुष शक्तिमान्‌ ईश्वर ही सम्पूणं जगत्‌ का 
कारण कहा गया है | एक ही पुरुष माया में प्रविष्ट हो ््रन्तर्यामीः होता है, 
मायाकाय देहादि मे प्रविष्ट होकर (जीवः होता दहै। प्रथम श्राठ श्लोकौ केः 
दवारा जीव का स्वरूप कहा गया हे | 


“धमरायामयोऽप्यचेता, गुणकरणगणः करोति कमणि । 
तद्धिष्ठाता देहः सचेतनोऽपि, न करोति किचिदपि ।११॥ 


मायामय मायाशक्ति विशिष्ट परमेश्वर का विवतंभूत कार्थकरण स्कति गुणो 
एवं करणो का समुदाय श्रचेतन होता हूश्रा भी विविध कर्मो का कर्तां होता है। 
उसका श्राश्रयमूत जीव चतन होता श्रा मो कुक नदीं करता है क्योकि व्यापकः 
चिदेकरस म चलन रूप कमं नहीं ह्ये सकता | 





कहा जा सकता है श्रचेतन श्रतएव निश्चेष्ट कायकस्ए संचात की प्रवर्ति 
कैसे बन सकती हे । परन्तु इसका समाधान स्वयं ही भगवान्‌ शेष करते दै- 
“यद्वद्‌ चेतनमपि सन्निकटस्थे, भामके भ्रमति लोहम्‌ । 
तद्त्‌ कृरणसमृहश्चेष्टति चिदधिष्िते देदे' ॥१२॥ 


जेसे भ्रामक श्रयस्कान्त मसि के निकट रहने पर स्वतः श्रचेतन निश्चेष्ट भी 
लोह सचे्ट दोता डे, उसी तरह देह के चिदधिष्ठित होने पर भे मनुष्य टर इस 
प्रकार चित्‌ का देहादि कै साथ श्राध्यासिक संसग होने पर करणसमूह 
सचे होता है । 

कहा जातादहै क्मौमे श्रात्मा का सा्तात्‌ कर्तृत्व नही । परन्तु हेतु 
कतरत्व कारण देहादि कर्रस्व प्र्थात्‌ कारयित तो सिद्ध दी हे । जिसके कारण 
देदादि मै क्रत्व ्राता है उसे कारयिता तो कहा दी जा सकता है । परन्तु इसी 
का समाधान करते हए भगवान्‌ शेष कहते दै-- 


“यद्वत्‌ सवितय्युदिते, करोति कमणि जीवलोकोऽयम्‌ 1 
न तानि करोति रविने कारयति तद्रदात्माऽपिः' ॥१३॥ 





जैसे सम्पूण जीवलोक सविता कै उदित होने पर श्मपने श्रपने श्रमिमत 
कमो फो करने लग जाता है| भगवान्‌ सू न उन वमो के कर्ती होते ह ओ्रौर 
न कारयिता ही होते द । उसी तरह देहम श्रात्माके प्रवेशया प्राकस्य होने 
मातर से गुणकरणगण कमं करने लगते ह । श्रात्मा न उन कर्मौका काँ है 
आरन कारयिता ही दै। मगवद्गीता म भी यही कदा गया 





दे "नवद्वारे 
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पुर देदी नैव कुर्वन्न कारयन्‌ । ्रारमा देह मेँ रहता हुश्रा भी कतां कारयिता 
नदीं होता ह । "न कत्तेव्यं न कमीणि लोकस्य खजति प्रुः' श्रात्मा लोक 


के कर्व जा खषा नदींहैग्रौरनक्मोकादी ष्टा है रथात्‌ न वह कारयिता 
हैन क्तीहीहे। 


पञ्चम श्लोक मे-+कमं शुभाशुभफलदमवुभवति गतागतेरिह कः", 
इसके द्वारा यह प्रश्न उठाया गया है करि इन तीनो लोकों मे लोक 
लोक्ान्तर गमनपूर्वक शुभ एवं श्रश्युम फलद करमो का ग्रनुभव कौन करता 
हेः । इसी के उत्तर मे भगवान्‌ शेष ने कहा है-- 


“मनसोऽदङ्कारविमूर्वितस्य चैतन्य बोधितस्येह । 
परुषाभिमान सुखदुःख, भावना भवति मूढस्य ` ॥{४६॥ 


इसका भाव यही है कि साया का कायं मन स्वतः श्रचेतन दोदाहुश्रा भी 
स्वदातात्म्यापन्न श्रात्मचैतन्य से प्रकाशित होकर वस्तुतः श्रहं प्रत्यय का 
श्रास्पद न होता द्ृश्रा मी श्रहं' प्रत्यय का श्रास्पद्‌ हो जता दे। इसी लिये 
"पुरुषोऽहं", दुःखी श्रः, सुखी श्रः ्रादि श्रभिमान होता दै । फिर परिणाम 
यही निकलता है- 


क्तो भोक्ता द्रष्टास्मि कमेणासृत्तमादीनाम्‌। 
इति ठत्‌ स्वभाव विभलोऽभिमन्यते सवेगो ऽप्यात्माः ॥१५॥ 
श्र्थात्‌ यत ॒चैतन्यानुप्रविष्ट मन को "पुरुषोऽहं" श्रादि श्रभिमान होता दै 
प्रतः स्वमावविमल सर्वगामी भी च्रात्मा--“ै प्रमाता हू, मै श्रौत स्पात्तंलच्षण 
कमो का श्रनुष्ठाता हू, श्रौर स्वानुष्ठित कमो के फलौ का भोक्ता हू 
प्रादि श्रभिमानयुक्त होता है। यद्यपि सर्वव्यापक होने से आत्मा का 
विषय विशेष प्रमातृ, क्रमद्रष्टरस्व, ग्रोर स्वभावविमल होने से कमानुषटातृ्व 
कमफलभोक्तृतय सङ्खत नहीं होता, तथापि पुटक ( अविद्या, काम कम, 
मन, ज्ञानेन्द्रिय, कमंन्द्रिय, प्राण, मूत ) मे तादात्म्याध्यास होने से इस टज ध 
समी च्रध्यारोप श्रात्मा मे सम्भव होते हे । 
पुयष्टक तादात्म्याध्यास के क्रम से क्रमशः स्थूल देहसम्बन्ध द्वारा सुर, नरः 
प्रादि योनिर्याँ भी श्रात्मा को प्रात होती दै । इषे स्पष्ट करने की दृष्टि से कडा - 


“नानाविधवणौनां वणं घनति यथाऽमलः स्फटिकः । 
तद्रदुपाघेशुंखभावितस्य भावं विधन्त ॥१६॥ 


व11[ता192{041108 @ 2111911.60111 








श्रहमथं शओरौर परमार्थसार २३० 


रथात्‌ जेसे लोक मे स्वच्छ स्फटिक स्वसननिदित जपाङुुम च्रादि के 
लोहस्य प्रतिबिम्ब से लोहितः स्फयिकिः इस प्रतीति क विष्य होता है, वैसे 
दी श्मातमा भी प्रकृति के दवारा प्रकाशित देहादिलक्षण उपाधि के धर्मं देवत्व, 
मनुष्यत्व श्रादि से उपेत प्रतीत होता हे । 


 सवन्यापक भी श्रात्मा उपाधिवश से देह से देहान्तर मे, लोक से लोकान्तर 
ग जाता हे | इसे भगवान्‌ शेष उपपन्न करते है 
८८ गद गर ० ~+ 
च्छति गच्छति सलिले, दिनकरविम्बं स्थिते स्थितिं याति । 
---- ष 
अन्तःकरणे गच्छति; गच्छत्यासमापि तद्वदिह” ॥ १७॥ 
जेसे इस लोक म जल प्रतिविम्बत सूर्यविम्ब चलनविशिष्ट जलक्रिया मे 
चलता हूुत्रासा श्रोर स्थितिविशिष्ट जल मे स्थितसा प्रतीत होता दै, वैसे 
दौ श्न्तःकरण प्रतिविम्बितं श्रात्मा मी श्रन्तकरण के चलन या स्थितिमे 
चलता हूुग्रा साया स्थित सा प्रतीत होता है। 


एसे ही श्रात्मा में दश्यत्व, श्रहश्यत्व भी उपाधि सम्बन्धसे ही है । इते 
पपन्न करते हए कदा हे 


राहृरदश्योऽपि यथा; शशिबिम्बस्थः प्रकाशते जगति । 
सवेगतोऽपि तथात्मा, बुद्धिस्थो दश्यतामेति” ॥१८॥ 


५ जसे तमःस्वमाव राहु स्वयं श्रदर्य येता हुश्रा भी चन्द्रविभ्वर मे प्रति- 
भ्वित होने पर दृश्य हो जाता है, वैते दी सर्वव्यापक ्रहश्य ग्रासा वद्धि मे 
पतिनिभ्वित होकर दृश्य श्र्थात्‌ श्रं प्रत्यय का विषय हो जाता है । मगवत्पाद्‌ 
शी शङ्कराचायं जीने भी कदा है.-“न तावद्यतेकन्तेन।विषयः, ्मध्मत्‌ 


भ्र्ययविषयतवात्‌ ।' 
^ चरन यह प्रश्न उठ सकतादहै कि यदि श्रास्माम प्रमावरलख, कत्तु त्व, 
भसय श्रादि ्रोपाधिक दी है तो उत्करा निजी वास्तव रूप क्या दै! इसके 
उत्तर म॒ भगवान्‌ शेष ने कहा है-- 
त. ६ 
"सवेगतं निरुपममद्रेतं तच्ेतसा गम्यम्‌ | 
यद्‌ बुद्धिगतं नरह्योपलभ्यते शिष्य बोध्यं तत्‌ ॥१६॥ 


थ्‌ ¢ [नि (^ द्‌ (~~ 
श्रथात्‌ हे शिष्य | यत; श्रात्मस्वरूप ब्रह्म बुद्धिगत होकर ही चित्तके 
रा श्रस्मत्‌ प्रस्यप विप्रयसेन उपलन्ध होता है, श्रत वहं देश, काल, वस्तु- 
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परिच्छेदशूल्य, परमानन्द खूप, एवं सजातीय, विजातीय, स्वगतमेदशूल्य 
चिदेकरस है, यही समभ्रना चाहिये । 


ग्न उपर्युक्त कारिका मे उपात्त बुद्धि शब्द से श्रन्तःकरणमात्र नदीं 
श्रपित सुदम शरीर विवक्तित है, इसे इस कारिका से स्पष्ट करते है 


"वुद्धि मनोऽहङकरास्‌ वन्पत्रेन्दरियगणश्च भलतगणः। 
संसारसगपरिरक्तणत्तमा प्राछृता टेयाः” ॥२०॥ 


प्र्थात्‌, बुद्धि = महत्त्व, मन = ग्रन्तःकरण्‌, श्रहङ्कार = श्र्ंतत् 
तन्मात्रा = शब्द्‌, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, इन्द्रियगण = पञ्च ज्ञानेन्द्रिय ( ओोत्र 
स्वक्‌ , चज्लु, जिह।, घ्राण ), पञ्चकमन्दरिय ( वाक, पाणि, पाद्‌, वाहु 
उपस्थ ), मूतगण = श्राकाश, वायु, तेज, जल, पए्थ्वी श्रादि सभी प्रात 
तत्व संसार के सर्जन, उत्पादन एवं परिस््ण के लिये मायाकल्पित है, श्रत 
सर्वथा हेय हँ श्रौर पारमार्थिकं वस्तु केवल ब्हयदीनज्ञेय है। 


‹धमीधर्मो सुखदुःख कल्पना स्वगेनरकवासश्च | 
उत्पत्तिनिधनवरणाश्रमा न सन्तीह परमाथ" ॥२१॥ 


जेते स्फच्कि सँ लौहित्य श्नोपाधिक है वास्तविक नहीं, वैसे ही परमाथ॑तः 
श्रात्मतच्वविचार करने पर श्रात्मामे शुमकमं संस्काररूप धम, श्रद्युम कम 
संस्काररूप श्रधर्म, उनके फलभूत खख, दुः श्रादि कौ स्रनभू।क खल 
दुःखानुभव के लिये स्वर्ग, नश्कवास ग्रोर धमं एवं श्रध के उद्धव स्थान 
दस लोक मे उत्पत्ति, निधन, वणं, श्राश्रम च्रादि सभी कुं वस्तुगत्या नदीं है| 


इस पर यहं प्रश्न स्वामाविकर है कि वस्तुगत्या श्रवत्‌ घत, श्रधतं श्रद्‌ 
कामान श्रात्मा म केत होता है| इष पर मगवान्‌ शेष कडते ईै-- 


“मृशतृष्णायाञुदकं, शुक्तौ रजतं, भुजङ्गमो रउ उवाम्‌ । 
तैमिरिकचन्द्रयुणवद्‌ भन्तं निखिलं जगद्‌ हषम्‌ ` ५२२॥ 


जैसे मृगतृष्णा श्र्थात्‌ मरभूमि मै द्थित मध्याहफालीन सूयं के रश्ि- 
मण्डल म जल की प्रतीति, शक्ति मै रजत की प्ररीति, रख्जुमस्पकी प्रतीति 
श्रौर च्वगत तिमिर्दोष के कारण श्राकाश मे चन्द्रयुगल की प्रतीति वास्तविक 
नदीं भ्रममात्र सिद्ध हे, श्रतएव मिथ्या दै । क्योकि उते सव्य मानने पर बाध की 
श्रनुपपत्ति, ग्रस्य सानने पप प्र्यक्त भान करी ्रठुपपत्ति, सय प्रवय उमवरह्प 
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मानने पर्‌ परस्पर व्याघात कौ श्रापत्तिहोनेसे सत्य श्रसत्य दोनौ रूपसे 
नतचन करने के श्रयोग्य दी मानना होगा, वैसे दी; नाम, रूप, क्रियात्मक 
समस्त जगत्‌ भी भ्रममाच सिद्ध हे श्रोर श्रविव्यावशात्‌ शआ्रात्मा मेँ श्रध्यस्त है । 
४गरन्णा, शुक्ति मे रजत श्रादि कई उदाहरणो का प्रदर्शन इसी लिये किया 
गया हे कि उपयुक्त रूप म जगत्‌ की मिथ्यातप्रतीति कहीं श्रप्रसिद्ध न ठहर 
जाय । श्रपने यहां बरह्म से श्रतिरिक्त समस्त जगत्‌ दृश्य होने से ही गरणतृष्णा 
यरा को तरह मिथ्या माना जाता है] श्व्रधिष्ठानभूत व्रह्मतक्ञान बाध्यता ही. 

मिथ्यात्व है | | 
‰ अरत यहा एक प्रश्न उठता है कि द श्यत्व हेतु से समस्त जगत्‌ मे मिध्यास्व सिदध 
किया जाता है । उसके श्रनुसार विवाद स्पदं मिर्या, दृश्यत्वात्‌ स गव्रष्णिकोदका- 
८वेत्‌' यही मिथ्यात्व के श्रनुमान का च्राकार है| यहं श्रनुमान भी ब्रह्मातिरिक्तं 
मस्त जगत्‌ के श्न्तगत होने से स्वयं भी मिथ्या है, एेसी स्थिति मै स्वव्याघात 
डरा । इसके उत्तर मे यही कहना है कि स्वव्याघातकता इष्ट दी है । जसे ब्रह्म 
ए समस्त दवेत का प्रतिषेध करनेवाले नेह नानाऽस्ति किञ्चनः श्रादि श्रागम 
£ तप्रचञ्च मं श्रन्तभूत स्वयंका मी निषेध करते दै, वैसे दी श्रनुमान भी 
उमल्तं जगत्‌ का मिथ्यात्व सिद्ध करता हुश्रा स्वयं मी मिथ्या सिद्ध होता है ॥ 
रस टज्ञ की स्वव्याघातकता लोक मे मी स्पष्ट है । जल का नाशक श्ग्नि स्वयं 
का भी नाशक होता है। मिथ्या वस्तु ताच्िकं वस्तु का प्रत्यायक कैसे हो सकता 
हे १ यह प्रश्न तो उठ ही नदीं सकता क्योकि श्रदोतवादियौ की दृष्टि मे ताच्िक 
वस्तु एक श्रात्मा ही है ओर वह स्वर्यप्रकाश होने से प्रमाणान्तर से स्वप्रत्यायन 
की श्रपेकता दी नदीं करता । श्रागम श्रादि प्रमाण तो मिथ्यामूत श्रविद्याका 
द्पनयनमात्र करते दै न कफि ताचिक च्रात्मा का प्रयायन । मिध्यामूत श्रव्या 
का श्रपनयन तो मिभ्यामूत च्रागमादि प्रमाणसे संमवदही दै, क्योकि लोकमें 
स्वप्नटष्ट मिथ्यामूत सिंह कै द्वारा स्वाप्निकं प्रपञ्च का समूल च्रपनयन स्पष्ट हे । 


इसके श्रतिरिक्त मिथ्याभूत वस्तु कै द्वारा तस्वप्रत्यायन भी सम्भव हे। 
लोक में स्पष्ट देखा जाता है कि दर्धणगत सुख प्रतिविम्न स्वयं मिथ्या होता टुश्रा 
भी ताचिक मुख के श्रवयव विशेषो का प्रत्यायक ह्येता है, स्वाभिक कामिनी- 
दशन से सम्पत्ति ग्रामि का बोध चयेत है | जैसा कि इत वचन से रपष्ट है- 


यदा कमसु काम्येषु ह्धियं स्वप्तेषु पश्यति । 
सबृद्धि तत्र जानीयात्‌" ^" ॥? 
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मर्थात्‌ काम्यकर्मानुष्ठान के समय सवप्नम लखीदशंन श्रभीष्ट सिद्धि का 
बोधक सममना चाहिये । एसे ही प्रतिमा आक्छिमि विष्णु श्रादि देवद मिथ्या 
होती इई भी तत्वज्ञान का कारण है इसे सभी मानते दै । श्रतः प्रप्चमिध्या- 
त्वानुमान सर्वथा निर्दुष्ट है श्न्यथा प्रपचच को ताचिक मानने पर मोक्का 
त्रस्यन्तामाव ही प्रसक्त होगा जो कथमपि इष्ट नहीं हे । 


ग्रह्‌" प्रयय का विषय होने से श्रात्माभी दश्च दै त्रतएव मिथ्या ३े। 
ठेसा नहीं कहा जा सकता क्योकि श्रात्मा की श्रं" प्रलयय विषयता बुद्धि सम्बन्ध 
से श्रोपाधिक है, वस्तु इष्टया तो केवल त्रात्मा कभी भी श्रं" प्रत्यव का षन 
होता दी नदीं । 

लोक मेँ प्रति व्यक्ति सुखानुभव एवं दुःखानुभव मे वैलक्लए्य प्रत्यक 
उपलन्ध है । एेसी श्यति मै खख दुव के श्रत॒भविता श्रात्मा को प्रतिन्याकत 
विलक्षण नाना क्यो न माना जाय । इसका निराकरण करने की दृष्टि से परति- 
व्यक्ति परस्पर विलक्षण नाना श्रास्मा की प्रतीति को भ्रम सिद्ध करने के लिये 
भगवान्‌ शेष ने कदा- 


“यद्द्‌ दिनकर एको, विभाति सलिलाशयेषु सवषु । 
तद्त्‌ सकलोपाधिष्ववस्थितो भति परमारमा ॥२२॥ 


जेते एक ही सूर्यं विभिन्न जलाशयो मै श्रवस्थित होकर श्रनेकधा प्रतीत 
होते रै वैसे ही कार्यकारण सद्घातरूप विभिन्न उपाधियो मे च्रवस्थित एक दी 
परमात्मा श्रनेकधा प्रतीत होते ह । भगवती श्रुति भी कहती है-- 


“एको देवः सनैभूतेषु गूढः, सवेव्यापौ सनैभृतान्तशत्मा' । 
( श्वे° ६।११ } 
स्मृति भी-- “एक एव तु भतारमा भूते मूते उयवरसिथितः । 
एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌! ॥ 


इस तरह जब परमात्मा दी जीवात्मा रूप मै प्रतिशरीर विद्यमान हे तब 
'मनुष्योऽ्दम्‌ः यह बुद्धि सवथा श्रान्तिपरणं दी है । इसे सिद्ध करते हुए भगवान्‌ 
शोष ते कहा- 


““खमिव धटादिष्बन्तर्‌ बदिः श्थितं ब्रह्म सवेपिष्डेषु । 
देहेऽहमिव्यनासमनि, बुद्धिः संसारबन्धायः' (रशो 
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जेसे घट शादि के भीतर बाहर रकश वतमान ह वै ही सभी देह के 
भीतर बाहर ब्रहम विद्यमान दै, श्रतः देह की श्नात्मतां स्वयं सिद्ध हे । एेसी 
स्थिति मेँ अ्रनाव्ममूत देह में श््रह मनुष्यः, श्वर गौर? च्रादि प्रतीति भ्रम है, 
चओरोर संसार का कारण है| 

म्रास्मा का वर्ततः स्वरूप है क्या १ इस पर भगवान्‌ शेष की उक्ति है-- 


“सवेविकल्पनहीनः, शद्धो बुद्धो ऽजरामरः शान्तः । 
अमलः सङ्कदूविभातश्चेतन त्मा खवदव्यापीः ॥२९॥ 
सभी संशयो का सात्ती होने से श्रात्मा सभी विकल्पो ( संशयो ) से रहित 
। त्वक्‌) मास पिण्डादि से च्रसंसक्त होने के कारण श्रात्मा शुद्ध है। जड़ 
रोने से प्राणादि च्रात्मा नदीं है। च्रात्मा विशुद्ध बोधस्वरूप है । सुप्ति मे 
गन न रहता श्रतः वह विनश्वर है इसलिये वह च्रात्मा नहीं है। न्रात्मा 
भ्रजर्‌ श्रमर हे । श्रविच्छिनि प्रवाह होने से बद्ध सन्तानको भी श्रात्मा नहीं 
ण्डा जा सकेता क्योकि वह भी जन्मादि विकारवान्‌ है शरोर श्रात्मा सभी विकास 
द्र्ाहोने से निविकार है। संडृतिलच्ण मल से श्राब्रत होने के कारणं 
शत्य भी ग्रात्मा नदीं हो सकता कारण श्रात्मा सभी श्रावरणोौ का सत्ती है । 
>।र बेह्‌ निलय ज्ञान रूप है । श्य घटादि से व्यतिरिक्त चेतन श्मात्मा परमात्मा 
डी हे तथा सर्वदेश काल श्रौर वस्त्रो से स्रनुगत ह | 


“रस एशि शकरिका, गुड खण्डा वितो यथेवेक्तोः । 
तद्रदवस्था भेदाः; परमात्मन्येव बहुरूपाः ॥२६॥ 


विज्ञानान्तयोभि, भाण विराड्‌ दह जाति पिश्डान्ताः | 

ज्यवहारा॒स्तस्यात्म॒न्येतेऽवस्था विशेषाः स्युः? ॥२७॥ 
„ जेसे गन्ने की रस, राव, शक्र, गुड, चीनी श्रादि श्रनेक विक्रतिरयोः होती 
दै, वैसे ही एक ददी परमात्मा में परस्परविलत्तणए विज्ञान ८ चित्‌ श्रचित्‌ मेद्‌ को 
वरात जान ), श्रन्त्यामी ( सर्वनियमनकर्ता ), प्राण ( माया म प्रतिविभ्वित 
नोव), विराट्‌ देद (समष्टि शरीर ), "जाति पिरुड ८ देवत्व-मनुष्यत्व- 
ुत्व-प्लित्वादि जातिमेदयुक्त व्यष्टि शरीर ) श्रादि श्रवस्थाविशेष रूप 
व्यवहार होते दै | 

यदि सारा संघार भ्रान्िमूलक है तो उस श्रथ क्रि्ाकारित्व कैते होता 


(4 | ~ + ¶। 
ह सा म स्नान से षी को सन्तोष नहीहो सकता, इष श्राशंका पर 
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८८रज्जवां नास्ति अुजङ्गः, सपं भयं भवति हेतुना केन । 
भ 
तद्द्‌ दवेत विकल्प श्रान्तिरविद्या न सत्यमिदम्‌" ॥२८॥ 
सरप॑श्रान्ति का श्रधिष्ठान रज्जु प सपं नहीं दै, क्योकि ( यह सपं नहीं डे, 
रस्षी दै ) इस उत्तर ज्ञान से सपं का बाध होता ह| फिर भी मिध्याखप ज्ञान से 
भय, कम्पादि होता दै अतः मिथ्या वस्वुमे भी श्रथं क्रियाकारित्व होता हे}; 
मरगतृष्णा मे उदक भ्रान्ति से भी पहले मन मे श्राह्णाद होता है। इसी तरह 
देत विकल्प भ्रान्ति श्रविदया ही है तथापि उसमे श्रं क्रियाकारितव है; फिर भी 
वह सत्य नदीं हे । 
यह्‌ स्नविद्या क्या है १ तथा उसका श्रधिष्ठान क्या है १ इसपर कते दै-- 


८“एतत्तदन्धकार? यद्‌ नातमन्यात्मता भ्रान्त्या । 
न विदन्ति वासुदेवं, सबौरमानं नरा मूढाः ॥२६॥ 
भ्रान्ति से च्रनात्मा देदादिमे जो श्रात्मता ज्ञान है वदी अविद्या है। 
उसी से श्रात्मतत्व जिज्ञासा शून्य पुरुष समस्त चराचर जगत्‌ के अन्तरात्मा 
भगवान्‌ वासुदेव को नहीं जानते । 
फिर क्या श्रज्ञानमोहित पुरुष बाखुदेव से श्रन्य दै १ इस पर्‌ कहते ह - 


'प्राणाद्यनन्त भै रात्मानं संबितत्य जालमिव । 
संहरति वाघुदेवः स्वविभृव्या करोडमान इब ॥३०॥ 


भगवान्‌ वासुदेव चिदेकरस बय है, वे विहार की इच्छा से श्रन्तर्यामी 


ब्रह्मादि स्थावरान्त समष्टि व्यष्टि मेदो से, श्रपनी लीला शक्ति से श्रपने प्रापकं 
लाल के समान फैलाकर पुनः श्रविद्या का विधूनन करके सवका संहार करते हं । 


^ त्रिभिरेव विन्धतेजस, प्राज्ञस्तैरादिमध्य निधनास्येः । 
जाग्रतूस्वप्रघुषुप श्रेमभूतेशयादितं उयम्‌” ॥३१॥ 
जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषु इन तीन श्रवस्थाश्रो का सहारा लेकर विश्व, तैजस, 

प्राज्ञ इन तीन नामों द्वारा सषि, स्थिति, संहार का उद्धावन कर भगवान्‌ संहार 
कुरते दै श्रौर भ्रमरूप इन सवके द्वारा ठयं ( चतथ ) भगवान्‌ का स्वरूपः 
श्राच्छादित दे । 

(‹मोहयती वात्मानं, समायया देतषूपया देवः । 

उपलभते स्वयमेव, गदागतं पुरुषमारमानम्‌ ` ॥३२॥ 
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इस प्रकार स्वप्रकाश भगवान्‌ द्वैतरूप च्रपनी माया से स्वयं श्रपने श्रापको 
मोदित सा कते हँ शरोर स्वयं दी गुदहागत (मायामे च्छि दए ) परमासर 
स्वरूप पुख्ष को प्राप्त करते हें । 

भगवान्‌ वाख्देव च्रपनी मायासे विश्च की रचना करते ह । परन्तु का, 
किस श्राधार पर सृष्टि करते श्रौर देखते है यह प्रश्न रह जाताहै। इसीका 
उत्तर देते हए भगवान्‌ शेष कहते दै-- 


“जल्तनाद्पूमोद्गतिभि, ्विंविधाछृतिरम्बरे यथाभाति । 
तद्रद्विष्णौं सृष्टिः स्वमायया द्वेतविष्तराभातिः" ॥३३॥ 


जेसे रभि से धूमोद्गम के द्वारा त्राकाश मे सफेद, काली, पीली विविध 
प्रकार की स्ाक्रतियां प्रतीत होती हँ उसी प्रकार व्यापनशील विष्णुरूप परन्रह्म 
गही दवेतविस्तार ङ्प खष्टि प्रतीत होती है। जैसे धूमनिर्मित श्राक्ृति्यो का 
प्राश्य होनेपर भी श्राकाश उनसे श्रसंस्रष्ट रहता है वते दीं विष्णु विश्वप्रपञ्च 
का श्राश्रय होनेप< भी उसते श्रसंस्थृष्ट दी रहता दै। अन्यलोगोकी दृष्टि में 
श्राकाश मे जलरेखा एवं शिलाम च्रकुर के तुल्य केवल प्रतीति दी होती है 
विश्वकी उत्पत्ति नदीं होती । 

कटा जाता है कि जाग्रदादि प्रपञ्चका द्रष्टा श्रात्मा परमेश्वर है यह कहना 
सङ्गत नहीं हे क्योकि जाग्रदादि प्पञ्चका द्रष्टा श्रात्मा सात्विक, राजस, तामस 
द्रादि मेद से मिन्न होगा परन्तु परमेश्वर मायातीत होने से स्वादि सेदशन्य 
नहीं होगा । इसी प्रश्न का समाधान करते हए मगवान्‌ शेष कहते दै-- 

“शान्त इव मनि शान्ते, हृष्टे हृष्ट इव मूढ इव मूढे । 
व्यवहारस्थो न पुनः, परमाथत इड्धरो भवतिः" ॥३४॥ 

व्यवहार मे स्थित जीवभाव को प्राप्त हुश्रा ईश्वर मन के शान्त (खासिक) 
दोनेपर शान्त सा, दृष्ट ( राजस ) दोनेपर इष्ट सा एवं मूढ ( तामस ) दने पर 
मृटु सा प्रतीत होता है। परमाथंतः गुण सभी दृश्य दहै, दकस्वरूप श्रात्मा से 
उनका सम्बन्ध नहीं हो सकता । 

फिर भी कहा जाता है कि श्रात्मा सुख, दुःख, सोह का श्रनुभव करता है 
अतः गुणौ का सम्बन्ध होना च्रनिवायं है । परन्तु यह ठीक नदीं क्योकि-- 

५ जलधर धूमोदूगतिभिमेलिनी क्रियते यथा न गगनतलम्‌ । 

तद्सकृतिविकारेरपरामृष्टः परः पुरुषः ॥३५॥ 
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जैसे बादलो एवं धूमो के उद्भूत हदोनेपर भी गगनतल उनसे मलिन नहीं 
होता क्योकि ्रकाश च्रसङ्ग स्वभाव का होता है, उसी तरद खुखः दुःख, मोह- 
-रूप प्रकरति विकारो के प्रतीयमान होनेपर भी पुरुष जीव उनसे श्रपरागरष्ट 
्रसंसृष्ट ही रहता है क्योकि वह वस्तुतः निरज्ञन सवोंपाधि सम्बन्धशुन्य 
परमात्म स्वरूप दी हे । 
कुह लोग यह भी शङ्का करते ई कि यदि समीकतेत्रौ मं एक ही चेतर हे 
तो एक के ्रज्ञ होनेपर सबको श्र एवं एक के दुःखी होने पर सत्रको दुखी 
होना चाहिये । यदि समीक्तेत्रौमं एक दीक्ेत्रज्ञहै तो एकके श्रज् होनेपर 
सभी श्रजञ न्रौर एक कै खी होनेपर सभी दुःखी हीने चाहिये, इश च्राशङ्का 
पर कहते दै-- 
“एकस्मिन्नपि च घटे, धूमादि मलादृते शेषाः । 
न॒ भवन्ति मल्लोपेता, यद्रल्लीवोऽपि तददिह ॥२६॥ 
जैसे एक घटाकाश के धूमादि मलों से श्राद्रत दोनेपर भी शेष घटाकाश 
मलादि से आदृत नदीं होते वैते दी एक जीव के श्रज्ञानादि से श्रा होनेपर 
भी शेष जीव श्रक्ञानादि से आहरत नहीं दोते। 
इख तरह जीवगत धर्माधर्म व्यावहारिक दी दै, पारमाथिक नहीं । पस्माथतः 
परमात्मस्वरूप ही जीव है यह कहा गया । गुण पुरुष विभाग जाननेवाले तच्व- 
विद्म धर्माधम॑ किस प्रकार बन्धक नदींदोते है, इस प्रश्न का समाधान 
अगली दश श्रार्याश्रो दवाय किया जाता हे। 


“देहेन्द्रियेषु नियताः कर्मगुणाः कुबेते स्वभोगाथेम्‌ । 
नाहं कती न ममेति, जानतः कमं नेव बध्राति'' ॥२५॥ 


देह एषं इन्द्रियो मे व्याप्त गुण ( कायकरण सद्खातरूप मे परिणता 
वरिगुणात्मिका प्रकृति ) स्वभोगाथं कर्म करते है । चल गुणो से विलच्तणए 
त्रसङ्घ कूटस्थ स्वभाव होने से मँ कर्ता नहीं चरर न कर्मल मेसा भोग्य दै, 
इस प्रकार जो श्रात्माको जानता है उसे कम॑ नदीं वाधते। जो श्रात्माकी 
कायकरण सङ्घात रूपा जड़ प्रकृति है वही श्राप्मा के श्रनुप्रवेश या श्रास्म- 
चैतन्य छायापत्ति से स्वतन्त्र सी बनकर एेदिक, श्रासुष्मिक विविध फलो की 
कामना से शुभाश्युभ कम॑ करती श्रोर वही इहलोक, परलोक मँ फल भौ भोगती 
हे । आत्मा से उवी प्रकरति के घाथ तादास्म्याध्या् होने से कतस, भोक्तस्व की 


प्रतीति होती दै । श्रतएव (ध्यायतीव लेलायतीव" यह श्रुति कहती दै कि बुद्धि 
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के ध्यान करने पर श्रात्मा ध्यान करता दुश्रा सा, बुद्धि के विलास करन पर 
श्ात्मा विलास करता हृश्रासा प्रतीत होता है, वस्ततः श्रात्मा चकर्त एवं 
श्रमोक्ता दी है । 


कहा जाता हे कि यदि देहसम्बन्ध ॒कर्मनिमित्तक है तो श्रन्योन्याश्रय दोष्‌ 
रोगा; क्योकि देहकेदहोनेपरदीकर्महो सकता श्रोर कथ होने पर ही देह 
हो सकता है, परन्तु यह ठीक नहीं व्योकि-- 


“न्य शरीरेण छृतं, कमं भवेयेन देह उत्पन्नः 
तदृवश्यं भोक्तव्यं, भोगादेवक्षयो ऽस्य निर्दिष्टः ॥३८॥ 


जिस कर्मं से देह उत्पन्न होता है वह कर्मं श्रपने से प्राचीन श्रन्य शरीर से 
उत्पन्न होता दै । उस देदह का श्रारम्भके क्म उससे प्राचीन देह द्वारा उत्पन्न 
होता है। ग्रतः च्रन्योन्याश्रय दोष नहीं ह । जसे पूरव पू्ै॑बीज से उत्तरोत्तर 
श्रञ्ुरो की उत्पत्ति दोती दे येसे दी पव॑ पूवं देहो से उत्तरोत्तर कमं की उत्पत्ति 
हाती हे । संसार बीजाङ्ऊुर प्रवाह के वल्य त्रनादि दी है त्नतः श्रनवस्था दोष 
मीनहींदहे। कर्मौकाभोगसे दी त्षय होता है इत्यादि शालौ के श्राधार पर 
यही विदित होता है कि प्राचीन देदक्ृत कर्मो का फल उत्तरोत्तर देहौ से भोगा 
जाता है। जिसकमंसे जो देदं उत्पन्न होता है उस देह द्वारा उसकर्मका 
फल श्रवश्य दी भोगना पड़ता है एेसा शाश्रौ का निर्देश है। 


'नायुक्तंतीयते कमे कल्प कोटिशवैरपिः। 
“अवश्यमेवभोक्तव्यं कतं कमं शुभाशुभम्‌ः | 
कहा जा सकता हे कि फिर तो तत्व्ञोको भी कर्मफल भोग श्रनिवार्थः 
दोगा १ परन्तु एसा नदीं हे, क्योकि-- 
प्रागज्ञानोत्पत्ति चितं, यत्क म॑ज्ञान शिखिशिखालीढम्‌ । 
बीजमिवदहनदग्धं, जन्म समथ न तद्वति" ॥३६॥ 


प्रथात्‌ ज्ञानोत्पत्ति के पूवं सञ्चित कर्म ज्ञानरूपी श्रग्नि की शिखा से जल 
जाता हे । ज्ञान कै द्वारा मूलाज्ञान का नाश होने से तन्मूलक कम निवीर्यं द्योकर 


दग्ध वीज के तुल्य पुनज॑न्म रूप श्रकुर पैदा नदीं कर सकता श्रतएव । भगवान्‌ 


कहते है कि “ज्ञानाग्निः सवंकमाणिभस्मसाक्ुरुतेऽजन । ्र्थात्‌, 
ज्ञानरूप श्रगिन प्रारब्धभिन्न सभी सच्चित्‌ कमो को महम कर देता है । 
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फिर भी कदा जा सकता है कि ज्ञानोत्तर देहपातपर्यन्त क्रियमाण कर्मो से 
तच्वन्ञ का जन्मान्तर हो सकता दै; परन्तु यह भी टक नहीं क्योकि- 
( ५2 त 4 > + न 
““ज्ञानोत्पन्चेखूध्वं क्रियमाणं कमे यन्तदपि नाम । 
न॒ श्लिष्यति कतर, पुष्करपचं यथा वारि” ॥४०॥ 
च्र्थात्‌ ज्ञानोपपत्ति से ऊध्वं क्रियमाण कमं विद्वान्‌ कर्तां को वैसे ही नदीं 
स्पर्शं करता जैसे पुष्करपव्र को जल स्पशं नहीं करता । श्रतिकी भी यदी 
सम्मति है कि जैसे कमलपत्र मे जल का श्लेष नदी होता वैसे दी विद्वान्‌ मे 
शुमाश्ुम कमों का लेप नहीं होता । 
एेसा क्यो होता है इसी का स्पष्टीकरण करते हुए भगवान्‌ शेष 
कहते दै कि- 
“वाग्देहमानसैरिहः कमंचयः क्रियत इति बुधाः प्राहुः । 
एकोऽपि नाहमेषां, कतो तत्कमंणामस्मि ॥४१॥ 
““कृमेफलबीज नाशाजनन्म विनाशो न चात्र सन्देहः । 
बुद्धवैवमपगततमाः, सवितेवाभाति भारूपः” ॥४२॥ 
व्यवहार मे वाणी, देह एवं मनसे ही कमो का सञ्चय किया जाता है एेषा 
विद्धान्‌ कहते दै । विद्वान्‌ समता है किमे वाणी, देह, मन इनमे सेएक भी 
नदीं हं । श्रतः कमो का कतां भौ नहीं हूं । कर्मफल का बीज कत्व ही हे। जब 
विद्वान्‌ मे कवर॑त्व ही नदीं है तब फिर कर्मफल मूत जन्म केसे हो-सखकता दै १ ऋ्रसङ्ग; 
्रनन्त, निर्विकार, कूयस्थ ज्ञानरूप श्रात्मा मे श्रज्ञान एवं तजनित भ्रान्तिसे दी 
कृतत्व बन सकता है । ज्ञान होने पर क्रत्व एवं तत्कल जन्म का च्रमाव होना 
स्वाभाविक दी है। श्रतएव एेसा समकर मोदरदहित होकर सविता के ठल्य 
नित्योदित श्रनस्तमित प्रकाशस्वरूप होकर सवांपरि विराजमान होता है । 
ज्ञानोदय समकाल म क्मोँकानाश होता है या कालान्तर मे; इस शङ्का 
का समाधान करते हए भगवान्‌ शेष कहते द कि- 
““यद्रदिषीका तूलं, पवनोद्धूतं हि' दशदिशो याति । 
ब्रह्मणि तत्त्वज्ञानात्‌ तथेव कमणि तत्त्वविदः” ॥४३॥ 
जसे काशपुष्प या मुंजपुष्प पवन से उद्धूत होकर दशो दिशाश्रोमे 
इतस्ततः प्रलीन हो जाते है वैसे ही विद्वान्‌ के कम भौ तत्वज्ञानसे दी नष्ट 
हो जाते है। 
१६९ 


व 
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यहां सन्देह होता है कि क्या तच्वन्ञान होते ही विद्वान्‌ का शरीर तत्काल 
नष्ट हो जाता हैया कालान्तर मे १ यदि तच्छज्ञान होते ही तच्वज्ञ का देहपात 
हो जाय तो उपदेश के लिये कोद तच्वज्ञ गुरु ही नहीं रहेगा; फिर उपदेश कोन 
करेगा श्रो ब्रह्मविन्या का सम्प्रदाय कैते चलेगा १ ग्रतः पहला पन्च ठीक नहीं । 
दूसरा पत्त भी इसलिये टीक न्दी कि विद्वान्‌ के देह रहने से उसमं देहाभिमान 
भी होगा, फिर उसमें श्रनर्थ॑प्राि भी सम्भव है । परन्तु यदह टीक न्दी क्योकि 
प्रारन्धवशात्‌ तखज्ञान के पश्चात्‌ भी कुल काल तक टेह रहता दै । प्रारन्धाति- 
रिक्त सञ्चित कर्मो काही तखज्ञान से भस्मीभाव होता है, देदारम्भ कै प्रारब्ध 
क नहीं कारण, वह त्वज्ञान का उपजीव्य (कारण ) होता दै। जसे पिता से 
उतपन्न पुत्र पिता का हनन नदी करता वैसे ही प्रारग्धकमं जनित देहादि की 
सहायता से दी सम्पन्न श्रवण मननादिपूवंक तच्वज्ञान श्रपने कारण प्रारन्ध- 
कम का विनाशक नदीं हो सकता । जैसे चापमुक्त बाण या बन्दूक से निकली 
गोली वेगशान्तिसे दी शान्तहोते ई वैसे दी प्रारन्धकर्मोका फलमभोगसे 
दीक्षयदोता दै, फिर भी ब्रह्मात्मबोध होने के कारण देह रहने घर भी तच्वज्ञ 
को पहले के समान भ्रान्ति नदीं होती । 
“त्ीरादुदुधृतमाव्यं; चिप्र य्दन्न पूवेवत्तम्मिन्‌ । 
प्रकृति गुणेभ्यस्तद्त्‌ प्रथक्करतश्चेतनो नात्मा” ॥४४॥ 


जैसे दुग्ध से निकला हुश्रा घृत पुनः चीरमे डालने पर भी पूववत्‌ नदीं 
होता, वैते दी प्रकृति एवं उसके गुणौ देदादिकौ से प्रथक्‌ श्रात्मा का भरति, 
युक्ति द्वारा विवेचन हयो जाने पर जीवात्मा पर्मात्मा दीहो जाता हे। फिर 
कर्मरोषवशात्‌ प्रकृति गुणौ मै रहता दग्रा मी वह पूववत्‌ भ्रान्ति को नदीं 
प्राप्त होता । 
परमात्म भाव को प्राप्त होकर चेतन श्रात्मा केसे रहता दै इसका निरूपण 
करते दँ | 
“'गुणमयमायागहनं, निधय यथा तमः सदखांशुः । 
बाद्याभ्यन्तरचारी, चैन्वव घनवद्धवेत्पुरुषः” ॥४५॥ 


जैसे सदखांशु सूयं च्न्धकार का विनाशकर बाह्याभ्यन्तरचारी स्वप्रकाश 


रूप से विराजता हे, वैसे दी विद्वान्‌ पुरुष गुणमय कायकरण सद्धातरूप माया- 


संज्ञक श्रन्धकार को तच्वज्ञान कै प्रभाव से नष्टकर बाह्याभ्यन्तर सञ्चारी सैन्धव 
घन के तुल्य चिदेकरस होकर रहता हे। देहादि के भीतर रहता दुद्रा भी 
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देहादि से ग्रनवच्छिन्न होकर बाह्याभ्यन्तर एक ्रखण्ड चैतन्य रूप मे ही रहता 
हे | जसे सैन्धव ( लवण ) घन मे भीतर बाहर लवण दी लवण रहता ३ वैसे 
डी भीतर बाहर एक श्रखण्ड चिद्रूप श्रात्मा दी रहता है । 

कहा जाता है कि यदि श्रात्मा माया श्रौर तत्कार्योसे मिन्नहै तो माया 
खरादि श्रात्मा सेभिन्न दही, फिर श्रात्मा की श्रद्धितीयता कहां रही १ परन्तु 
-यह ठीक नहीं क्योकि- 


६८ ~ ५. 
यद्रहेहो.ऽ वयवा, स्रदेव तस्या विकारजातानि । 
तद्त्‌ स्थावरजङ्गममट्रतं दर तवद्धातिः' ॥४६॥ 


जेते शिर, हाथ, पाव श्रादि श्रवयव देददहीदहै देहस पथक्‌ नदीं ह 
तथापि देह उनसे च्नन्य है, तभी वह श्रवयवी कदा जाता दै। जेते मृत्तिकाके 
विकार घटादि यत्तका ही दै, उससे प्रथक्‌ नदीं है; फिर मी गृत्तिका उनसे 
शरथक्‌ है तभी वह कारण है । उसी तरह स्थावर जङ्खम सम्पूणं जगत्‌ मे श्रद्ैत 
सद्‌ानन्द्‌ चिदेकरस ब्रह्म ही है; श्रदवेत ब्रह्म दी दवेतवत्‌ प्रतीत होता दै। ब्ह्यसे 
भिन्न होकर देत कुचं भी नहीं है । फिर ब्रह्म जगत्‌ से श्नन्य ही दहै तभी वहं 
सवका मूल कारण है । इस श्रद्वितीयता मे कों बाधा नदीं पडती । 

पहले कहा है कि जैसे एक सूयं विभिन्न जलाशयो मे भासमान होता है 
वैसे दी एक परमात्मा नाना उपाधियो मे च्रवस्थित प्रतीत होता हे। उसी श्रंश 
का श्रनुवाद्‌ करते हुए श्रव जीव-बह्य का एेक्यरूप वाक्याथ कहा जाता हे । 


“एकस्मात्‌ तस्तेत्ज्ञात्‌, बहयः क्ेत्रज्ञजातयो जाताः । 
लोहगतादिव दहनात्‌ , समन्ततो विस्पफुललिङ्गगणाः' ॥४७॥ 


जेते लोह के साथ तादात्म्यापन्न श्रयिसे चारो श्रोर श्ननेक चिनगारियां 
निकलती है, वैसे दी एक केवर से सुर, नर, पशु, पक्ति, मरस्य, कूम, सप, 
चच्त रादि भेद से बहुत कतेचज्ञ जातियां उत्पन्न होती हँ । श्रुति ने भी कहा दै कि 
जेसे श्रि से. विस्फुल्लिज्ग निकलते है वैसे ही ब्रह्मात्मा से श्रसंख्य श्रात्मा 
निकलते है-“यथाग्ेर्विस्फुललिङ्गा व्युच्चरन्ति एवमेव तस्मादात्मनः एत 
श्मात्मानो व्युच्चरन्ति ।-( बरृ° ३) 

देव, मनुष्य, जलचर, खग, सरग, सरीखप, वृत्त; ये सात प्रकार की केवज्ञ 
जातिया होती ह । € लाख जलचर, २० लाख स्थावर, ११ लाख कमि, 
१० लाख पत्ती, ३० लाख पशु श्रोर ४ लाख मनुष्य होते है । 
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“जलजा नवलक्ञाशि स्थावरा लक्तविशतिः। 
कृमयो शद्रलत्ताणि पल्ञिणो दशलन्तकाः । 
तरिशल्लक्ञाणि पशवश्चतुलन्ञाणि मानवाः ॥" 


समी क्ते मे स्थित च्ेत्रज्ञ मुख्य स्ते्रज्ञ परमात्म स्वरूप दी दै यदी 
तत्वमस्यादि महावाक्यो का श्रथ हे। 


कहा जा सकता है कि फिर तो परमास्म स्वरूप च्ेज्ञो का बन्ध त्रोर बन्ध-- 
निवृत्तिरूप मोक्त कैसे बन सकेगा १ परन्तु यह्‌ टीक नही क्योकि-- 


२१ 
^ते गुणसद्गमदोबात्‌, बद्धा इव धान्यजातयः स्वतुषः । 
जन्म लभन्ते तावद्‌, यावन्न ज्ञानबहिना दग्धाः ॥४८॥। 


र्यात्‌ लत्रज्ञ ८ जीव ) स्वतः मुक्त होते हए भी गुण एवं तत्परिणाममूत | 
तनो के सङ्कसे वैसेही बद्ध प्रतीत होते दै जसे जपाकुसुमादि उपाधिसे 
स्फटिक म लोदिलय प्रतीत होता है। दोनो दी पारमार्थिक द| श्रुति भी कहती 
है फि विमुक्त श्रात्मा दी विमुक्तं होता दै--“विुक्तश्च विघुच्यते ।' 


जसे कोद्रव जाति का धान्य श्रपनेसे दी उद्मूत दषो द्वारा बद्ध होता हे 
वैसे ही तेवन्ञ मी स्वोद्भूत दते के द्वारा बद्ध (स्वतः च्रसंखृट दोनेपर भी बद्ध ). 
टोता है । तत्वविचार से ज्ञानायि द्वारा जव तक अविद्या एवं तत्कायचेत्र का 
दाह नहीं होता तब तक जन्म प्राप्त दोता रहता है । जेते श्रनि द्वारा ठषदाह 
होनेपर धान्य श्रंकुरित नदीं होता वैसे दी ज्ञान से सत्रवाघ होने पर देत्ररका 
भी पुनर्जन्म नहीं होता । 


कहा जाता हैकि ज्ञान श्रज्ञानका दही निवर्तक होता है, फिर बन्धकी 
निच्रत्ति ज्ञान से कैसे होगी ! परन्तु यह ठीक नदीं क्योकि बन्ध श्ज्ञानमयदही दे | 


त्रिगुणा चैवन्यामनि, सर्वेगतेऽवस्थिते विलाधारे। 
र 
कुरुते सृष्टिमविद्या, सवत्र स्पृश्यते तया नात्मा” ।४६॥ 


सव, रज, तम इन तीन गुणौवाली प्रङरतिरूपा ्रविय्या खगत, स्वाधार, 
कुटस्थ बोधरूप श्रात्मा मे प्रपञ्चखष्टि करती हदै। श्रविद्या तमःशक्ति से 
आलसस्वरूप का आच्छादन करती दै श्रौर स्वशक्ति से उसका प्रकाशनः 
करती है-“सच््वं ज्ञानं रजः कमं तमोऽज्ञानमिहोच्यते ॥ ° 
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खष्टि का श्रधार देहादि च्रवच्छिन् श्रत्मा नहीं किन्तु श्रनवच्द्ि्न सर्वगत 
-ल्ञनरूप श्रास्मा हे। इसी तरद चणिफ विज्ञान सन्तान खष्टि का श्राध।र नहीं किन्त 
कूट्य नित्य ज्ञानरूप श्रत्मा खष्टि काश्राधार है। इसी हृष्टि से सर्वेगतेः, 
“प्रवस्थिते' इत्यादि विशेषण है । श्रखिलाधार सर्वद्रष्टा ही सर्वत्र प्रपञ्च खषटि 
-का श्राधार एवं मासक हे । 
“"यथा प्रकाशयत्येकः करस्नं लोकमिमं रविः । 
तत्रं क्तेत्री तथा सप्तं प्रकाशयति"? ॥-८ गी ) 
जेते सूर समस्त लोक का प्रकाशन करता है वैसे ही न्तेतरज्ञ समस्त क्ते का 
-अकाशन करता हे । 
कडा जाता दै फ्रि प्रकाशस्वरूप श्रत्ामे च्रप्रकाशलूपा श्रविय्ा कैसे 
-रह सकती है १ 
““रञ्ञ्वां भुजङ्गदेतुः;, प्रभवविनाशो यथान स्तः। 
जगदुसत्ति विनाशो, नच क।रणमसरिति तद्रदिह” ॥५०॥ 
जेते रब्जुमेनतोसपंकादहेतुहोताहैग्रौरन तो सर्प का उत्पाद विनाश 
डी दोता है, इसी तरह श्रात्मा मेन जगत्‌ का उत्पाद विनाश होतादै न 
उसकादेतदहीहोता है। जेषे रण्जुसे भिन्न रण्नुमे सपं एवंस्पंका कारण"; 
न होते पर मीसपंकी प्रतीति भ्रन्तिसे होतीदहै, उसी तरह श्रत्मभ्यतिरेकेण , 
जगत्‌ एवं जगत्‌ का कारण श्रत्मामेन होनेपर भीभ्रन्तिसे ग्रास्मामे 
जगत्‌ की प्रतीति होती है। फलिताथं यह है कि-- 
““जन्मविनाशनगमनागमन मलसम्बन्धवर्जितो नियम्‌ । 
आकाश इव घटादिषु, स्वमा सवेदोपेतः"' ॥५१॥ 
सभी का श्रात्मा नित्य, जन्म विनाश, गमन-ग्रागमन शरदि मल्लसम्बन्ध- 
शल्य ह, फिर मी घयदिको मे श्र(काश के वल्य वह सवम स॑दा व्यापक दै। 
कहा जाता है कि फिर तो बन्धमोत्त के लिए प्रया व्यथं दी होगा, परन्तु 
-यह ठीक नदीं क्योकि-- 
“कमं शभाशुभफत्त सु, दुःखेर्थोगो भवध्युपाधोनम्‌ । 
तरसंस गाद्‌ बन्धस्तस्कृर सङ्गा रत्छरवत्‌` ॥५२॥ 
देह, वाणी, मन च्रादि उपाधियो का कमं एवं शुभाशुभ फललूप सुखदुःखादि 
से सम्बन्ध है । परन्वु यह ठीक नदीं, क्योकि श्रविय्या कोई पारमार्थिक वक्तु नदीं 
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हे । वह ्रविचारितरमणीय च्रपारमार्थिक वस्तु ह) श्रतएव उससे श्रात्मा का 
॥५ ९ भ 0 ¢ 

स्पश नदीं होता । जैसे सूर्यं मे प्रकाशमान मी राहु सूं का स्पशं नहीं करता उसी 

तरह च्रविद्या श्रात्मामे मास्मानदहोनेपरमी श्रात्मा का स्पशं नहीं करती । 

इसी लिये वार्तिककार ने कहा है कि-- 


''अविद्यास्तीव्यविद्ायामेवासित्वा प्रकल्प्यते । 
न 
ब्रह्मदररात्वविद्येयं न कथक्न युञ्यते |" | 


त्रथात्‌ रविद्या मे वरठकर ही श्रविदाके श्रसितत्व की कल्पना की जा 
सकेती दे, ब्रह्म की दृष्टि मे वह कथमपि उपपन्न नदीं होती । उलूकानुमवसिद्ध 
ग्रन्धकार का ्माश्रय जैसे सूयं होतादहेैवेसे ही श्रज्ञानानुभवसिद्ध श्रविन्या बह्म | 
मे रहती हे ्रथवा शअध्यासरूप श्रविद्ाका श्राश्रय व्रह्म होता है। श्रध्यास- | 
कारण संस्कार रूप श्रविद्याका भी श्राश्रय वही दहो सकता है| 





कहा जाता है कि यदि श्रवि्यासे श्रात्माका स्पशं नदीं होता तो श्रविद्या 
एवं तत्कायभूत प्रपञ्च को प्रतीति कैसे होगी १ इसका समाधान करते हुए भगवान्‌ 
शेष कहते है उन उपाधिर्यो का श्रात्मा के साथ तादात्माध्यासरूप सम्बन्ध 
होता दे। उसीसेश्रात्मामेवन्ध वैसेही ह्येता है जैसे तस्कर (चोर) के 
संसगं से श्रतस्कर ( भले पुरुष ) को भी बन्धमागी होना पडता दे । 


“देह गुण करण गोचर ॒सङ्काप्पुरुषस्य यावदिवभावः। 
तावत्मायापशैः संसारे बद्ध इव भातिः।५६३॥ 


देह ( देहरूप मे परिणत च्रव्यक्त, महान्‌ , श्रहङ्कार एवं मूत ), गुण ४ 
( बुद्धि, खख, दुःख, इच्छा, प्रय ्रादि), करण ( इन्द्रियां ), गोचर 
( शब्दादि विषय ) इन उपाधयो के संग से जव तक पुरुष को उने श्रात्मत्वा- 
भिमान हे तव तक मायापाशो से संसार मे गर्भवासादि दुप्खोौ से वह बद्ध 
होता है। यही सव न्ते है 


“महाभृतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । 
इन्द्रियाणि दशेकच्च॒पच्चचेन्द्रियगोचराः ॥ 
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः। 
एतत्ते समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥” 


महाभूत, श्रहङ्कार, बुद्धि ( महत्त्व ), पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, मक 
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एवं पञ्च शब्दादि विषय, इच्छा देष, सुल, दुःख, संघात, चेतना, धृति यदी 
तेत्र दै । इन्दी के संग से बन्ध होता हे। 


«मार्‌ पिच पुत्र बान्धवः; धन भोग विभाग सम्मूदः। 
जन्म जरा मरणमये, चक्र इव भास्यते जन्तुः ॥*५४॥ 


माता, पिता, पुत्र, बान्धव, धन एवं चन्दन वनितादि भोगो के विभागो मं 
"यह मेरी माता है, यह पिता दै, यह पुत्र है, ये मेरे बान्धव द, यह मेरा धन है, 
ये मेरे भोग है", इस तरह मूढ होकर, भ्रान्त होकर जन्तु जन्ममर्णमय सं सार- 
चक्रमेवेतेही भ्रमण करता है जैसे कुलालचक्र मँ स्थित पिपीलाकादि 
भ्रमण करते है । 


क्यो भ्रमण करते है १ इसका उत्तर निम्नोक्त है- 


“लोक व्यवहारछ्ृतां, य॒ इहाविद्यामुपासते मूढाः । . 
ते जनन मरण धमीणोऽन्धं तम॒ एत्य खिद्यन्ते” ॥ ५५ ॥ 
(लोक्यत इति लोकः इस व्युत्पत्ति के श्रनुसार लोक शब्द्‌ का प्रथ हे 
कायकरण संघात । उसमें श्रात्मव्वामिमान दी व्यवहार दै। इस तरह कायं- 
करण संघात मे होनेवाल्ले श्रात्मव्वाभिमान से जनित श्रविद्या कीजो उपासना 
करते ह, वे लोग पुनः श्रन्धंतम च्रविद्यामय देहान्तर को प्राप्तकर जनन मरण 
धर्मों के ग्राश्रय होकर छिन्न होते है । ६ 


यह श्रप्रकाशात्मिका माया प्रकाशस्वरूप भगवान्‌ मँ कैसे हो सकती है, 
इसका उत्तर यदी हे करि उह माया भगवान्‌ का स्वभावदहीहै। 
“हिमफेन बुटूलुदा दव, जलस्य धूमो यथा वहेः । 
तद्सस्वभावभूता, मायेषा कीर्तिता विष्णोः? ॥ ५६ ॥ 


यह संसार की देठमूत माया सर्वात्मस्वरूप विष्एएुं का स्वभावभूत हे, 

* € भ 
श्रत; निसर्गसिद्ध है--(देवस्येव स्वभाबोऽयमातमक्ामस्य का सपद ॥ 

जेसे हिम ( बफं ) फेन बुदूबुद्‌ जल का एवं घूम वहि का स्वभाव होता 
देवेसेदी पकृतम भी समभना चाद्िये। जैसे निर्मल द्रवात्मके जल से 
कठिन श्वेतवणं हिमादि श्रौर प्रकाशात्मकं बहनि से च्रप्रकाशरूप धूम उत्पन्न 


होता ह उसी तरह प्रकाशस्वरूप परमेश्वर से श्रप्रकाशरूपिणी माया उदित 
होती ह । निवत्ये तमके विना प्रकाश की प्रकाशता भी सिद्ध नदीं होती । 
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अथवा स्वमाया शक्ति का श्रवलम्बनकर परमेश्वर महदादि क्रम से बह्यमाण्ड की 
खष्टि करता हे । उसके भीतर चतुर्दश युषन की सष्टि करता है । उन्म चराचर 
शरीरो का निर्माण करता है। परमेश्वर दही उन सबमे श्रन्तर्यामिरूप ग्रौर 
जीवरूपसे प्रविष्ट होकर विश्च का नियमन करता है श्रौर्‌ च्रपने नियम का 
ञ्रनतिक्रमण॒ करते दए सुखदुःख का श्रनुभव फिस उदेश्य से करता है, इस पर 
भगवान्‌ शेष॒ कहते दँ कि जसे स्वभावते ही जलका दहिमफेनादि रूपसे 
परिणाम होता है, जेते बहि से धूमका प्रादुर्भाव होतादै वैसे दी परमेश्वर से 
कायकारणात्मिक्रा माया स्वमावसे दी प्राहु मूत होती है; वहां को प्रयोजन 
( उदेश्य ) नहीं दै क्योकि परसेश्वर श्रा्तकाम दै। र्हा माया शब्द से 
मायामयी विश्वसृष्टिरूप परमेश्वर की प्रत्रत्ति कदी गयी है। जैसे श्रग्निमे 
दाहिका शक्ति श्रग्नि से विलक्षण होती है, बीज मे. श्र॑कुरोत्पादिनी शक्ति बीज 
से विलक्तण होती ह उसी तरट्‌ ब्रह्य मँ होनेवाली श्रनन्तकोटि ब्रह्मारडोप्पादिनी 
र्ति ही माया दै। यही ग्रचिच्छुक्ति रविद्या ग्रज्ञान श्रादि शब्दौसेभी 
कही जाती है । वह ॒सद्विलक्षणए होने से दी मिथ्या कदी जाती है। भरान्तिया 
त्रध्यास को मिथ्याज्ञान एवं श्रविद्या कदा जाता है । 

उस शक्ति को दी मूल प्रकृति भी कह लिया जाता है। यह माया ईश्वर 
का स्वभाव हीने पर भी श्रग्नि की उष्णता के तुल्य वस्तु स्वभाव नदीं है| कितु 

सद्धिलक्लण होने से बाध्य एवं श्रनिवर्यनीयदहै। श्रतएव श्रधिष्ठान ज्ञान से 

नाधित हो जाना मी उसक्रा स्वभाव है। बुदूबुदादि जल के स्वभाव होने पर 
मी जेते बाधित होते है, जलल दी उनकी श्रपेक्ञा श्रवाधित एवं सत्य होता है 
उसी तरह समी प्रपञ्च ब्रह्म का स्वभाव होने परभी वाध्यहोतादै। सवकी 
त्रपेत्ता ब्रह्म ही श्रयन्तावाध्यरूप परम सत्य है । 

इस प्रकार बन्ध भ्राविच्कर होनेसे विद्या केद्वारा बाधित होता विद्या 
परात्ि का उपाय, विद्या का स्वरूपः, तत्फलभूत जीवन्पुक्ति का स्वरूप, निम्नोक्त 
प्रायांश्रो से कदा जाता है-- 


“एवं द्तविकल्पां, भ्रमस्वहटपां विमोहिनीं मायाम्‌ । 
उरसुञ्य सकल निष्कल मद्धेतं भावयेद्‌ ब्रह्म” ॥ ५७ ॥ 


इस प्रकार देत की विकल्पना करनेवाली सर्वविमोदहिनी भ्रमरूपा देहादि 


मं च्रात्मबुद्धि को त्यागकर सकल ब्रह्म को निष्कल ब्रह्मरूप से ध्यान करना 


चाहिये । सकलल्प होने पर भी श्र्थात्‌ नामरूपात्मक प्रपञ्चरूप से भास- 
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मान होने पर भी वस्तुतः सचिशनन्द ख्पसे ही श्रवस्थित होने के कार्ण 
निष्कल ही है। जवे श्रविद्याके द्वार रज सपं, घारा, माला त्रादि रूपमे 
भान होने पर भी वस्तुतः रब्जुही रहतीदै, वैसे ही प्रकृतमे भी समश्ना 
चाहिये । भ्रमरूप मायाके द्वाराही श्रद्धेतमेद्वेत की कल्पना होती है ओ्रोर 
उसी मे संसारभयरूप मोह उत्पन्न होता दै। देहादि श्रनात्मामे दोनेषाली 
श्रातमब्ुद्धिरूप माया का व्याग करके सप्रपञ्च रूप से प्रतीत होनेवाले ब्रह्य मे 
मी निष्प्रपञ्च श्द्रेत ब्रह्य की ही भावना करनी चाहिये। उका फल 
निम्नोक्त हे-- 
"यद्रत्‌ सलिल्ते सलिलं, चीरे चीरं समीरणे वायुः । 
तद्वद ब्रह्मणि विमले, भावनया तन्मयत्वमुपयाति ॥ ५८ ॥ 
लेसे महान्‌ सरोवर जल म निःरिप्त कलशादि जल जल हा जल हो 
जाता दै; प्रभूत चीर मे निः श्रल्प चीर जेषे तन्मयदो जाता दै; जसे 
वाह्य वाय मे निकिप्त व्यजनाटि संभूत वायु तन्मय हो जाता है; तद्त्‌ 
निष्प्रपञ्च व्रह्म मे श्रात्मबुद्धि से उपाषना करने पर पुमान्‌ ब्रह्ममय हो 
जाता दे। 
त्थं द्वैत समूहे, भावनया ब्रह्मभूयमुपयाते । 
को मोहः कः शोकः, सवं ब्रह्यावल्लोकयतः ॥ ५६ ॥। 
इव तरह ब्रह्मभावना के द्वारा द्वैत प्रपञ्च श्रद्धैत ब्रह्ममय हो जाता दै 
अर्थात्‌ दवेतभ्रमप्रवाद नष्ट दो जातादै। सत्र ङुत्हयही दहै, व्रह्म से ग्न्य 
कुछ नदीं ३, एेखे ज्ञानवाले त्र्ज्ञानी के लिये कैषा मोह कैसा शोक { रथात्‌ 
शोकमोहोपलक्िति संसार की ही निचृत्ति हो जाती है । श्रुति भी ब्रहमसमैकत्वरशी 
के लिये शोकमोहदात्मक संसार की निति कहती हे । 
कहा जाता है चात्मा की श्रभिव्यक्ति के मूल वद्धि श्रादि उपाधियो का 
विलयन हो जाने परफिर श्रत्माका भी प्रकश कते होगा १ परन्ु यह 
उीक नदीं क्योकि-- 


‹धविगतोपाधिः स्फटिकः, स्वप्रभया भाति निमेलो यद्रत्‌ । 
चिहीपः स्वप्रमया तथा विमातीह निरुपाधिः ॥ ६० ॥ 


जेते जवाकरुखुमादि उपाधि से रहित होकर निर्मल स्फटिक सित भास्वर- 
रूप श्रपनी प्रम्‌ ते दी मालनान होता ह, उको तरडं निरुपाधिक चिन्मय दोप 
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स्वरूपभूत संविद्‌ से ही प्रकाशमान होता हे। जेसे उपाधि के विना भी स्फटिक 
मणि मासमान होती है, वेसे दी बुद्धि श्रादि उपाधिके बिना मी स्वप्रकाश 
होने से श्रात्मा भासमान होता है। श्रात्मा सर्वविज्ञाता सव॑भासक हे। सूर्यादि 
ज्योतियो का भी प्रकाश उस्केदी श्रनुग्रहसे द्योता दै। यह श्रुति कहती हे । 
यह भी उपाधिवशात्‌ श्रात्मा का भान मानकर कहा गया है। वस्तुतस्तु 
कभी भी त्रात्माका च्रन्यसे भान नदीं होता दै। श्रपितु उसका सदाही 
स्वतः भान होता है| श्रात्मा निरञ्जन एवं प्रसङ्ग दै श्रतः उका किसी ते 
सम्बन्ध नहीं होता है। श्रात्मा व्यापक एवं श्रसङ्ग है ग्रतः वह एकत्र श्रवस्थित 
नदी होने से चिदेकरस हे । 
“गुणगण करण शरीरप्राणेस्तन्मात्र जाति स॒खटुःखेः | 
परामृष्टो व्यापी चिद्रूपाऽयं सदा विमलः ॥ &१॥ 
यह्‌ ्रात्मा सद्‌ा सत्वादि गुणो, इन्द्रियादि करणो शारीर तथा प्राणापानादि 
प्राणां तथा तन्मात्राश्रो ( शब्दादि विष्यो ), मनुष्यत्वादि जातियौ एवं श॒ुभा- 
शभ कमं फलरूप खुख दुःखों से श्रपरामृष्ट ( श्रसंद्ुष्ट ) एवं व्यापी दी रहता 
हे। श्रतएव वह सदा ही परिमल चिद्रूप ही रहता दै। श्राकाश मनोगम्य होने 
से चिद्रूप नीं है। 
देह सम्बन्ध न होने से श्रात्मा मै दर्शनादि क्रिया का कत्त नदीं वन 
सकता हे | 
"द्रष्टा श्रोता घ्राता स्पशंयिता रसयिता भ्रहीता च। 
देही देहेन्द्रयादिधी विवर्जितः स्यान्न क्तीसौः॥ ६२॥ 
यह श्रात्मा देह सम्बन्ध वो प्राप होकर श्रवण, घ्राण, रसना श्रादि इन्द्र्यो 
तथा मन श्रादि उपाधिकै संसग से द्रष्टा, श्रोता, घ्राता, स्पर्शयिता श्रादि होता है। 
ग्रतः देहेन्द्रियादि सम्बन्धरहित होकर कर्ता नहीं होता । श्रतः दर्शनादि क्रिया का 
कतारूप द्रष्टा भी नदीं होता । स्रतः श्रुति कहती है वह॒ पाणिपादविहीन होने 
पर भी वेगवान्‌ एव ग्रहीता है| चल्लु एवं श्रोत्र से रहित होने पर भी द्रशा 
एवं श्रोता होता दे । यह दर्शनादि श्रलण्ड संविद्‌ रूप ही दै । कर्तृत्वसाध्य 
क्रियारूप नहीं दै। मायाको व्यागकर्‌ ब्रह्य की भावना किस तरह करनी 
चादियं यह कहा जा रहा है-- 


“एको नैकच्रावस्थितोऽहुमैश्वयं योगतो व्याघ्रः । 
आ्काशवदखिलमिदं, न कश्चिद्यत्र सन्देहः" ॥६३॥ 
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८“ ्रालमेवेदं सवं, निष्कल सकलं यदैव भावयति । 
मोह गहनाद्ियुक्तस्‌ तदैव परमेश्वरीभूतः'' ॥६४॥ 
यह सन कु त्रात्मा ही दै। ्रास्मा की सत्ता एवं स्छूतिं से भिन्न दृश्य कौ 
स्ता स्परतिं नदीं दै । जो कुहं भी दृश्य है वह दशनमा हौ हे । दर्शन द्र्ासे 
भिन्न नहीं ३ । इसलिये बोधरूप द्रा दी सव कुड है-- 


“यदिदं दश्यते किंच्चिदशेनात्तनन भिद्यते । 
दशनं दरष्टतो नान्यद्‌, द्रष्टैव हि ततो जगत्‌ ॥ 


ग्रतः सर्वालमत्वरूप रेश्वर्य के योग से मै एक स्रद्धितीय, परम स्वतन्त्‌ 
~ [> ५, (०. - [> = 
त्रासा किसी एक देश, काल मँ श्रवस्थित नदीं हू, छिन्त श्रखल द्वत्रप कोः 
व्याप्त द्येकर श्राकाशवत्‌ स्वदेश काल मेँ श्रवस्थित हूं । 


यद्यपि श्राकाश वायुरूप नहीं होता श्रतः उसे परिच्छद्‌ होता त 
तथापि व्यवहार दशा मै कालपरिच्छेद एवं देशपरिच्छेद च्राकाश स नहीं 
होता दै। इतने ही शमे श्राकाश का दृष्टान्त ्राह्म है| उपमान उपमेय का 
सर्वथा सादृश्य संमव नदीं होता । निष्प्रपञ्च होने पर भी ब्रह्म ही सप्रपच्च रूप मं 
प्रतीत होता है। जित समय साधकं उस ब्रह्म की स्वात्मरूप से उपासना करता हे 
उसी समय मोहगहन ्रविन्याबन्ध से विमुक्त होकर परमेश्वर स्वरूप दो जाता 
टे। ब्रह्म को जाननेवाला बह्म ही होता हे इसमे कोई सन्देह नहीं हे । ब्रह्मोपासन 
सान्तात्नोध का जनक होता दै फिर जन्मान्तर की पेता नदीं होती हे । 


कुठ लोग कते है सव कुलं श्रात्मा ही दै। यद कहना ्रसंगत 
| कार्ण इस सम्बन्ध मे वादिर्यौ की बहुधा विप्रतिपत्तियां ई । कुं लोग 
परथिव्यादि भूतचवटय के कायं चैतन्याश्रित शरीर को ही श्रास्मा मान ते है । 
तरतः श्रात्माभी कायंदहीदै। कार्यं दूसरे कार्योमे एवं कारणम श्रनुगत 
नहीं हे फिर उसे सर्वारमा नदीं कहा जा सकता । कुं लोग प्राण को द त्रस्मा 
कहते है । इसी तरह इन्द्रियां भी श्रात्मा हैँ । इन प्तौ मै भी श्नननुगति के 
करण सर्वात्मता संमव नहीं दै । कोई त्रु परिमाण श्रात्मा मानते दै, कोड 
मध्यम परिमाण मानते रै, कोई चणिक विज्ञान को ही श्रात्मा कहते हं । विज्ञान 
भी परस्पर श्रव्या होने से उसमे भी सर्वात्मता संभव नदीं दै । कुड लोग शत्य 
ही आस्म है यह कहते ह । इस पत्त मं व्यापक श्रात्मा, व्याप्य विश्व, व्यापन 
क्रिया श्रादि कुदं भी नहीं ह्येता है । कु लोगो के ्रनुसारं एरथिव्यादि के तल्य 
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ज्ञानगुरक श्रात्मा नित्य एवं व्यापक है। वह प्रति शरीर भिन्न है एवं पर- 
मेश्वरसे भी भिन्न है] वह श्रहम्प्रययगम्य जड द्रव्य विशेष है। इस पत्त मे 
मी ्रत्मार्ो मै परस्पर व्याप्ति न होने से सर्वात्मता संभव नहीं दहै। इसी 
तरह परमेश्वरपरेरिता प्रकृति या परमार जगत्‌ के कारण है, इस मत मे निभित्त- 
भूत ऊुविन्द्‌ कुलालादि की परस्पर मे श्रव्याप्ति स्पष्ट ही है। 


कुछ लोग विश्च को परमेश्वर का परिणाम कते दँ । इस मत मै ब्रह्म की 
सर्वातममता संमव भी ड, तो भी, जीव ब्रह्यकाश्रंश दे ग्रौर भिन्न है श्रत सर्वा 
स्मता संभव नदीं है । जो श्रौ पनिषद्‌ भी विश्च को ब्रह्माधिष्टित माया का विवर्त 
मानते दँ उनके मत मे भी प्रकृति की सर्वात्मता बन सकती हे । पुरुष मे वह 
नहीं संभव है क्योकि कार्ण दी कायम च्रनुगत होता है। वस्तुतस्तु प्रकृति 
भी स्वात्मा नदीं दो सकती है क्योकि पुरुष॒ तत्स्वरूप नहीं है, तस्मात्‌ ्रात्मा 
दी सवर कुं दै यह कहना संगत नहीं । परन्तु यह कथन मी ठीक नहीं क्योकि 
स सायाशक्तिमं श्रनुप्रविष्ट ब्रह्मात्मा दी मोक्ता, भोग्य एवं भोगमय प्रपञ्च 
रूप से विवर्वित होता है रस फाणित शशरिका?, इत्यादि पद्य से कहा 
गया हे । (जन्माद्यस्य यतः व्रह्मतूत्र से मी जगत्कारण होना व्रह्म का लक्तण 
गया हे | ध्यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" इत्यादि श्र ति से भी ब्रह्म 
को ही जगत्‌ कारण कडा गया दे । "अहं स्वेध्य प्रभवो मत्त : सवं प्रवर्तते? 
गीताम मी यही कहा गया है) 
जेते क्षणिक यागम स्वर्ग्ाधनताश्रत है परन्तु कालान्तर मे देहान्त- 
रोपमोग्य फलसाधनता उसमे उपपन्न नहीं दयेती । ग्रतः मध्यमे श्रपूवं की 
कल्पनाकी जातीदै; वैतेदी चिदेकरसरूप कुरस्य व्रह्म का श्रनन्त चेत्य 
चेतनात्मक प्रपञ्चरूप मं श्रवस्थान खतः नदीं बन सकता । श्रतः मध्यमे माया 
को निमित्त माना जाता दै । उपादानत्व श्रधिष्ठानभूत ब्रह्म मे ही रहता है। 
जसे प्रपूर्वं द्वारा याग स्वर्गादि का जनक दोतादहै वैसेही माया द्वारा ब्रह्म 
जगत्‌ का उपादान होता है। विमत प्रपञ्चका चेतन दही उपादान दै क्योकि 
वह कायं है। स्वप्न प्रपञ्च इसमे दृष्टान्त है । यद्यपि घट, पटादि मे कार्यत्व द्येने 
पर भी उसका चेतन उपादान नहीं है ग्रतः देतु व्यभिचारी कदा जा सकता है | 
परन्तु यह कथन निःार दे, क्योकि घट, पटादि तो पक्तान्तर्गत ही है । इसके 
तरिपरीत यद कहा जा सकता दै कि यदि प्रपञ्च चेतनका कार्य नद्योतवतो 
 उखमं कायत्व का निर्वाहही नदीं हो सकता दै। श्रचेतनप्रधान परमाणु 
ऋऋद्‌ स्वयं श्रपनेश्रापको भी नहीं जान खक द। फिर उनके दारा 
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जगदुःपादन वैसे हो सकता है १ श्रतः श्रात्मा ही जगत्‌ का कारण है श्रोर वदी 
सर्वस्मा हे । 
“'यद्यत्सिद्धान्तागमतकषु प्रन्नुवन्ति सागान्धाः। 
अनुमोदामस्तत्तसोषां सवौत्मवाद्‌ धिया ॥&५॥ 
नाना सिद्धान्तो एवं तत्प्रतिपादक श्रागमें श्रौर तर्को मै रागान्ध लोग जो 
मी कहते है, सर्वात्मवाद की बुद्धि से हम स्का दी श्रनुमोदन करते दै । शेव, 
वैष्णव, शाक्त, सोर, गाणपत्य श्रादि लोग श्रपने श्रपने सिद्धान्तो, श्रागमो, 
तर्को मे दृट्‌ रागवान्‌ है श्रतः रागान्ध होने के कार्ण स्वपक्ञ दोष एवं ग्न्य 
प्त क गुण प्रतीत ही नदीं ह्येते, परन्तु सवाःमतावादी श्रदरेती सवका श्रनुमोदन 
ही करता है क्योकि सर्वात्मा भगवान्‌ ही शिव, विष्णु, शक्ति, सूयं, गणपति 
कै रूपमे उपास्य होते दै । इतना दी क्यौ कर्म॑, ईश्वर, पुरुष, प्रधानः; परमाणु, 
शून्य, विज्ञान-सन्तान, सवानेकान्तस्वभावादि रूपमे मी ब्रह्म ही -परिलक्तितः 
होता है । यदी बात गोडपादाचार्थने कही है । 


““ख्याप्यमानामजातिं तेरनुमोदामहे वयम्‌ । 
विवदामो न तैः साधेमविबादं निबोधत ॥”-(मा० का) 


परस्पर मदभेद के कारण एक दूसरे का खण्डनकर सभी वादी श्रजात- 
वादकादही रूपान्तर से समथन करते दह । श्रजातवादी का ग्रभीष्ट श्रनातवाद्‌ 
बिना विवाद श्रषने श्रापदी सिद्ध हो जातादै। श्री शङ्कराचायं भी यदी 
कहते द 
५ वेद्‌ न्तेश्चाध्यास्मिक शास्त्श्च पुराणेः, 
शास््रेश्वान्येः सात्वततत्तरेश्च यमीशम्‌ । 
दृष्टवन्तश्चेतसि बुद्धवा विविशुयम्‌ ; 
तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥. 
उपनिषदौ, ्राध्यात्िक शाखो, पुराणो तथा न्य सात्वततन्तरौ से जिस 
तत्व को जानकर ध्यानकर जिसमें प्रवेश करते ह उस संसारष्वान्त विनाशक हरि 
का स्तवन करता हूं । 
कृहा जा सकता है कि मीमांसकादि, शोवादि ब्रह्मुद्धि से तत्व को नहीं 
जानते, वे तो कम॑ च्नादि रूप से जानते द फिर उन्ह तत्तत्फल कखे मिलेगा १ 
किन्त इसका समाधान निम्नोक्त दै- 
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“सबोकारो भगवानुपास्यते येन येन भावेन। 
तं तं भावं भूत्वा, विन्तामशिवत्समभ्येतिः' ॥६६॥ 
मगवान्‌ स्वात्मा होने से सर्वाकार दै श्रतः जिस जिस श्राकारसेवे 
ध ^ भ = (~ (~ भ, + 
उपासित हीते है, चिन्तामणि के वुल्यवे उसी उसी श्राकारको प्राप्त होकर 
तत्तफल प्रदान करते दँ, स्वतः निराकार ही रहते हैँ 
“तं यथायथोपासते तदेव भवति? । श्र ॥ 
“ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌? ॥गी ०॥ 
जो जिस रूप से भगवान्‌ को प्रपन्न होते है भगवान्‌ उसी रूप से उसको 
मनते हे । 
६८ रि 
नारायणमात्मानं, ज्ञात्वा सगस्थिति प्रलय हेतुम्‌ । 
५ ॥ । € # 
सवज्ञः सवगतः, सवः सर्वेश्वरो भवति ॥६७॥ 
नारायण ब्रह्मात्मा ही विश्च की सृष्टि, स्थिति, संहार का मुख्य कारण है । 
जो गुरु, देवता भक्तिमान्‌ प्राणी श्रलन्त श्राद्र सत्कारपूर्व॑क निरन्तर उपासना 
कर उसका साक्तात्कार कर लेता दै वह नारायणरूप हो जाता दै, श्रतः वह 
स्वजञ, सर्वगत, स्वंश्वर हो जाता है । 
ब्रह्म के सात्तात्का९ से क्या होता ह इष पर भगवान्‌ शेष कहते है-- 


“श्याव्मज्ञस्तरति शुचं, यस्माद्द्रान्‌ बिभेति न कुतश्ित्‌ । 
मृत्योरपि मरणभयं, न भवत्यन्यत्छुतस्तस्य?” ॥६८॥ 
श्रात्मज्ञ पुरुष सव शोक दुःख को पार कर जाता है। विद्वान्‌ भगवान्‌ को 
श्रात्मरूप से जानकर किसी से भी नहीं उरता । मृत्यु से मरनेका भी डर उसे 
नहँ होता फिर श्रन्य भय किससे हो सकता दै १ वह ज्ञानी मृत्यु काभीमष्युदो 
जाता दे । काल से सत्रको मरणभय होता है किन्तु ज्ञानी परकालरूप भगवान्‌ ही 
दो जाता दे, इसलिये उसे मरणमय नदीं होता, त्नन्य भय तो दूर दी है । 
प्रकृति पुरुष का स्वरूप इसे स्पष्ट हो जाता हे । 


“च्य बद्ध, वध्य घातक, बन्धन मोत्तेर्विवर्जितं नित्यम्‌ । 
परमाथतन््वमेतत्‌, यदतोऽन्यत्‌ तदृतं सवम्‌” ॥६६॥ 
वस्तुतः परमाथंतत्व च्य, बृद्धि, वध्य, घातक, वन्ध, मोक्न से विवजित 
हे । इससे भिन्न सब श्रत ही है । 
प्रकृति पुरुष का विवेक ज्ञानफल कहा जाता है- 
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८८एवं प्रक्रति पुरुषं, विज्ञाय निरस्त कल्पनाजालः । 
द्माल्मारामः प्रशमं, समास्थितः केषली भवति" ॥७०॥ 
इव प्रकार पुरुष को जानकर देत भ्रान्तिमय प्रपञ्च का परिव्यागकर, ्रात्मा 
तदी रमण करता हुश्रा स्वात्माका दी श्रनुभव करता श्रो; प्रशम को प्रपि 
होकर कैवल्य को प्राप्त हो जाता दे । 
परश्च होता है कि इस तरह पुरुष के युक्त होने पर उसके देहः इन्द्रिय, प्राण, 
वद्धि श्रादि उसी समय न्ट हो जाते द या छुं काल की प्रतीता करते हैँ । 
इसका समाधान कसते हुए ्राचायं कहते हं - 
«नल कदलि वेणु वाणा, नश्यन्ति यथा स्वपुष्पमासाद्य । 
तद्रस्वभावभूताः स्वभावतां प्राप्य नश्यन्ति” ।। ७१॥ 
नल ८ नरकुल ), कदली ‹ केला ), वेरु ( बांस ) ग्रोर वाण येत 
श्रपते ( पुष्प } काथसंपादन करके नष्ट दो जाते द । ठीक उशी तरह स्वभाव 
८ प्रकृति ) से उद्‌मूत देहादि स्वभावता श्रपने मावता को प्रास्त होकर च्रथात्‌ 
पना श्रपना कार्यं जनन करके नष्ट हो जाते दै । “सेषं सम्बन्धिनो 
आवा विद्याया फलानि तेषां भावः स्वभावता तां प्राप्य स्वकायं कृत्वा 
विनश्यन्ति? । देहादि स्वसम्बन्धी फल भाव को प्राप्त करके नष होते दै फिर भी 
तत्काल न नष्ट होकर प्रारब्ध कर्मो की प्रतीन्ञाकर प्राश्न्धत्तय के श्रनन्तर 
नष्ट होते दै। जैसे वाणवेग लकय मेदकर दी प्रशान्त होता है वेसेदही 
देहादि स्वसन्बन्धी खख दुःखादि फल देकर दी नष्ट होते द । यदी श्रुति 
कहती दै--“तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोदयेऽथ सम्पस्स्येः-(छा°) । 
ज्ञानी पुरुष की व्रह्म सम्पत्ति मँ उतना ही विलम्ब है जवर तकं परार्ध 
कर्म से ह्वुटकारा नहीं मिलता । प्रारन्ध कम॑ य के अनन्तर ज्ञानी ब्रह्मभाव 
को प्राप्त दो जाता दे। 
प्रश्न होता है कि देहादिरूप प्रकृति को श्नात्मरूप से व्यागकर कैवल्य 
को प्रात हृश्रा पुमान्‌ क्षिंरूपदोता है। इषौ का उत्तर देते हृष्टः परमाचायं 
कहते दै 
८“भिन्तेऽज्ञानम्रन्थौ, दिन्ने संशयगणे शुभे क्तोणे। 
दग्धे च जन्म बीजे, परमात्ममानं हरिं याति ॥५२॥ 


प्रात्माके श्ज्ञानसे बनी हृद श्रज्ञानग्रन्थि रूप देहादि श्रभिमान कै 


प्रकृति पुरुष विभागक्ञान द्वारा नष्ट होने पर एवं देदादि व्यतिरिक्त श्रात्सा हे 
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या न्ह, श्रात्मा इशवरसूपदीहै या उसतेमिन्न दहै, एकदै या त्रनेकं है 
ईश्वर सवदेषिया म ही रहता ह या कैलाश, वैकुण्ठ, क्षीरसिन्धु, प्राची-ग्रतीची 
ऊध्व श्रधः श्रादि दिशाश्रोमे रहता दै, इत्यादि संशयगण॒ नष्ट ह्यो जाते है 
श्रुति ने कहा है 


'आत्मस्थमात्मनमजं न दृष्टवा, 

भ्रमन्ति मूढा गिरि गहरेषु। 
पश्चादुदग्‌ दक्तिणतः पुरम्ता- 

द्धः स्विदासीदुपरिस्िदासीत्‌ ॥ 


्मपनेमेदही स्थित श्रजग्रात्माकोन जानकरमूट श्रात्माकों द्रँढने के 
लिये गिरि गहरो म मयकते द । पश्चिम, दक्तिण, पूर्वं एवं ऊपर-नीचे उसे 
ट्रट्ते ईं श्रौर श्रात्मतत्व के साक्ञात्‌ श्रपरोक्ल श्रनुभव दहो जाने पर णुमाश्युभ 
कम रीण हो जते दं। यदहांश्युमते शुभाशुभम समी कमं विवक्लित ३ै। 


प्रज्ञानरूपी कारण तत्वज्ञान से नष्ट होता हे तव तत्कायं शुभाशुभ कर्मो 
का विलयन हो ही जाता दे। श्रतएव पुनर्जन्मके बीज कर्म क्लेश श्रादि कै 
द्ग्ध होने पर देही श्रपने परभ श्रात्मस्वरूप हरि कोदही प्राप्त द्यो जाता है। 
भ्रुति कहती दै-एक श्रात्मा दी यह सव कुछ था, उखसे भिन्न स्वतंत्र सत्तावाली 
कुदं मी वस्तु नहीं थी । यहं भी श्रतिदही कहती है--परावर ब्रह्य का दर्शन 
दो जाने पर हृदयमग्र॑थि भिन्न दहो जाती है, सव संशय त्षीण दोजातेदैश्रोर. 
इस ज्ञानी के पूवत समी कमं चण हो जाते दै; यदी कैवल्य पद्‌ प्राप्ति दै । 
सन्देह होता दैकि क्या मनुष्यदेहसे प्रथक्‌ किसी श्रन्यदेहको प्रा्त 
करके ज्ञानी सक्त होता हैया इषीदेदसे, श्रौर यहो दही मुक्त होता हैया किसी 
देशान्तर को प्राप्त होकर सक्तं होता है । इसीका समाधान करते हुए मगवान्‌ | 
शेष - ¢ 
ष कहते दै ञे 
“मोक्तस्य नेव किच्िद्धामास्ति न चापि गमनमन्यत्र। 
अज्ञानमय म्रन्थे; भेदो यस्तं विदुर्मोकतिम्‌"" ॥७३॥ 


मोच की उत्पत्ति का इस देह से श्रन्य कोद धाम (खास शरीर ) नदीं 
ग्रोर न मोत्त के लिये कदी जाना पड़ता है । धरति कहती है- “तद्यो यो 
देवानां प्रत्यवुद्धथत्‌ स एवं तदभवत्‌ तथर्षीणां तथा मनुष्याणाम्‌? । 
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देवो, मनुष्यों तथा ऋषियों मँ जो जो उस ब्रह्म को स्वात्मरूप से नान लेता 
वह ब्रहम ही हो जाता दै। किन्त बन्ध देव॒भूत ज्ञानमय अ्रन्थिकाजो मेद्‌ 
( विनाश ) हे उसी को तत्वज्ञ लोग ॒मोक्त कहते ई । उष मोच की सिद्धि में 
तत्वज्ञान से भिन्न देहान्तर या देशान्तर कुं मी च्रपेन्नित नदीं हे। 

चावाकच्रादि मरण को दी मोक मानते है । परन्तु स्वनाशरूप मर्ण 
पुरुषाय नहीं हो सकता है । जेन सतत्‌ ऊर्वं गमन को ही मोक्ञ मानते ३ । 
सतत्‌ श्रघोगमन के तल्य वह भी प्रयासात्मक ही होने से पुरुषाथं नहीं हो सकता । 
इसी तरह विशुद्ध विज्ञान सन्तान का उद्य मोत्त दै। यह भी पत्त ठीक नदीं 
क्योकि मोत साधनानुष्टान करनेवाला विषयोपरक्त विज्ञान सन्तान है वह तो 
नष्ट ही हो जायगा । फिर मोच्तफल किसको होगा । इस तरह च्रकृताभ्यागम- 
करत विप्रणाश दोष भी इस पक्तमे होगा । इसके श्रतिरिक्त विषयोपराग न 
रहने से भेदकामावात्‌ संतानरूपता भी नही सिद्ध होगी । प्रत्येक विज्ञान लण- 
गरही है फिर संतानोदय क्या होगा १ इसी तरह सर्वशत्यता लाम भी 
मोक्त नदीं हो सकता दे । यदि शल्य स्वप्रकाश है तब तो वह सद्रूप होने से शल्य 
नदीं रहा, यदि स्वप्रकाश नदीं हेतो उसका साधक प्रमाणन होने से वह 
प्रनुपपन्न हे। 

नैयायिक कहते दँ बुद्धि श्रादि नव गुणो को त्यागकर जो श्रात्मा कौ स्थिति 
है वही मोच है। परन्तु इस मत मे पाषाणादि वल्य जड़ताप्राधिरूप मोक्त 
पुरुषार्थं नदीं हो सकता । जैसे परमेश्वर मे इच्छा, ज्ञान, क्रियावत्ता होती है 
वैसे दी जीवम भी वहक्यो न होगी निरीश्वर सांख्य के श्रनुसार प्रकृति 
पुरुष विवेक दी मोक्ञ है । परन्तु यह भी ठीक नदीं क्योकि मोक्त मे प्रकृति का 
दर्शन होता ही नहीं, फिर विवेक क्या होगा १ यदि उसका दशंनदहो तवतो 
पुनः बन्धप्रात्ति प्रसंग होगा । सेश्वरवादि सांख्य के श्रुसार लेवल का 
ईश्चरसायुव्य दी मोत्त दै । परन्तु यह भी ठीक नदीं, जो प्रथम श्रनीश्वर था 
उसका ईश्वर होना यदि मोक रै तब तो कादाचित्क होने से नियता एवं 
पुरुषाथंता उसमे उपपन्न नहीं होती । श्रकृताभ्यागमादि दोष भी इस पक्त मे 
हगे । श्रात्मा की स्वरूप से श्रवर्थिति मोत है यह क्म मीमांसकों का मत 
है। इस पत्त मे भी प्रथम स्वरूप से श्ननवस्थिति, मोक्त मे श्रवस्थिति होने से 
मोत श्रागन्तुक ठहरेगा । यदि पहले भी स्वरूपस्थिति मान्य हो तनं तो संसारं 
दशा मे कर्तव्यता का च्रभाव उपरिथत होगा । पाशुपत परमशिव सामभ्य ही 

१७ 
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को मोत कहते ३ । यहां विचारणीय है कि साम्य क्या दै । यदि सवंज्ञान क्रिया- 
शक्तिता ईश्वर जैसे जीवमें श्रानी समतादै, तो यह भी टीक नहीं कारण 
सर्वासमता हुए जिना सर्वज्ञान क्रिया शक्तिमत्ता सिद्ध नदीं होती । यदि 
सर्वात्मता मी जीवोमे च्रा जाती हो तवतो परमशिवता दी जीवोमे श्रा गयी) 
फिर समता कैसी । यदि कहा जाय कि श्राणव, मायिकः, कार्मिक, मलशूल्य 
ोना ही समत्व है, तो यह भी ठीक नदीं क्योकि ज्ञातरत्वस्वभावता, मेदश्चूल्यता, 
वन्धशन्यता विना मल्रययाहिय संभव दी नहीं । यदि उक्तं लच््ण जीवम 
मान्य है तव तो फिर वह भी परमेश्वर दी होगा, फिर खमता श्रसंगत दी होगी । 


इसी तरह सात्वत लोग मानते द कि वासुदेवादि चतन्यू.द भगवान्‌ का 
सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुच्य प्राप्ति दी मोच्त दै । इ पत्त म भी यदी 
कहना हे कि यदि सालोक्यादि प्रथम नहीं था तो श्रव उसका सत्व कैसे दोगा । 
यदि पहले भी था तो उसकी सिद्धि के लिये प्रया व्यथं है । भले व्यवहार 
दशा म उक्त प्त उपपन्न हो परन्तु परमार्थं दशा मे तो ब्रह्मात्मैक्य साच्चाकतार 
से श्रज्ञान की उपशान्ति दी मोक्ञ दै। यदी गीता कहती दै ज्ञान स्वरूप श्रालमा 
श्रज्ञानसे श्राचरतदहै। ज्ञान से जिसका श्ज्ञान नष्ट दहो गया हो उन तत्पर 
साधक के लिये आदित्य के वल्य स्वप्रकाश ज्ञानस्वरूप श्रात्मा व्यक्त दो 
जाता हे | 


““@ज्ञानेनाघ्रतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः" |।-( गीता 


“ज्ञानेन तु तदज्ञानं, येषां नाशितमार्मनः। 
तेषामादित्यवञ्त्तानं, प्रकाशयति तत्परम्‌? ॥-( गीता , 


““तदूलुद्धयस्तदात्मानस्‌ तननिष्ठास्तसराय णाः । 

गच्छन्त्यपुनराचरत्ति ज्ञाननिधूत कल्मषाः”? ॥-( मीत ) 
इत्यादि वचना के च्राधार पर श्रविदयानिदत्ति दी मोच्त कहा गया दै । विमत 
प्रपञ्च श्रास्मल्लानसे दी निवर्त्यं है क्योकि वह स्वाप्न गजके वल्य श्रज्ञान 
का विलाखहीदै। फिरभी कदा जाता है कि ऋविच्यानिवृत्ति यदि सती ई 
तव तो वह भी ्रात्मा के समान दी निलय होगी, फिर वहं साध्य कैसे होगी ‹ यदि 
रसती है तब तो वह श्ञान का फल नदीं हो सकती । सद्‌ ्रसद्‌ दोनो सूप है 
यह भी कहना संभव नहीं ह क्योकि सत्‌ श्रसत्‌ का परस्पर विरोध होनेसे 
थ्कत्र श्रवस्थिति नदह दो सकती । सदृसद्धिलच्छणा त्रविदयानिदृत्ति दै यह 
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कथन भी संगत नहीं है, क्योकि वसी तो ्रविचा ही होती है श्रौर वह निवत 
होती हे । इस तरह तो श्रविदयानिदृचि रूप मोक भी निवत्थ ही उहरेगा । 
सदसदादि चदठु्कोटि विनियुक्त श्रविदानिच्रत्ति है यह कहा जाय तो वह 
शल्यरूप दी ठहरेगा | परन्तु यह ठीक नदीं क्योकि वस्तुतः प्रतियोगी असत्‌ दी 
शल्य पदाथं होता है। सदसद्विलक्तण श्रविद्यग्रतियोगिक जो श्रवि्यानिदृत्ति 
है वहतो पञ्चमी प्रफारकी हे। सत्‌, श्रसत्‌, सदसत्‌, सदसद्विलर्खण इन 
चारो से विलकण ही श्रविदयानिडत्ति है । यथार्थरूप से वीत््यमाण श्रधिष्ठान से 
भिन्न भिथ्यावस्तु की निद्त्ति नदीं होती क्योकि मिथ्यावस्तु के निषेध होने पर 


-प्रधिष्ठान ही अवशिष्ट रहता है। श्रतः विद्यारूपा बृत्ति पर प्रतिभिभ्नित होकर 


जह्य ही स्वाध्यस्त सकायां रविद्या का निवत्तक होता है । तत्स्वरूप ही श्रविा- 
निति दै । इसी लिये जातत्वोपलक्तिति बह्यात्मा ही श्रवियानिव्त्ति है 
“निघृत्तिरात्मा मोदस्य ज्ञातस्वेनो पल्तितःः । 


फिर मी कडा जाता दै जन प्रकृति से पुरुष श्रत्यन्त विलक्षण है 
तब तो सकार्यं द्विर्यं पुरष से प्रथक्‌ ही सिद्ध होती हे | परन्तु यह्‌ सीक 
नहीं है | 
“बुदुष्वेवमसत्यमिद्‌, विष्णोमौयातमकं जगद्रूपम्‌ । 
विगत न्द्रोपाधिक, मोगासङ्गो भवेच्छान्तः ।|७४॥ 
मायामय यह जगत्‌ अ्रधिष्ठानमूत परब्रह्म विष्एु का दी श्रसत्य काल्पनिकं 
रूप है । एेसा जानकर सकारण देह देक समस्त प्रपञ्च का श्रन्वय व्यतिरेकादि 
युक्तियो से बाध करके, श्रात्मामेदही सव कुं अध्यस्त है एता जानकर, 
देदादि निमित्त से दोनेवाले भोगो के आसङ्ग ( श्रासक्ति) को भिटाकर, 
आत्मा से भिन्न विश्व है ही नदीं श्रतः देहादि तन्निमित्त मोगासक्ति छोडकर, 


 श्रात्मा मे दी सक्त ( श्रनरक्र ) होकर शान्त हो जाता है-“विगतः वाधितो 


इन्दोपाधिको भोगासङ्घो यस्य सः । 


“नासद्रुफा न सद्रषा माया नवो भयास्मिका । 
अनिवोच्या ततो ज्ञेया मिथ्याभूता सनातनी? ॥ 
इस बृहन्नारदीय वचन के श्राधार पर वेदान्ती माया को सदसद्विलक्षण 


` अनिर्वचनीया कहते है । कुड वेदान्ती इते अध्यास संसार सूप ही मानते है । 


उक्त वचन की संगति श्रपने पत्तमेवे भी लगाते है। व्यवहारकालमे माया 
सत्वेन प्रतीत होती है श्रत; केवल श्रसद्रूप नदीं है। प्रतित्तण परिणामरूप 
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से होनेवाली उसकी प्रतीति का बाध होता है श्रोर विशेष दशन से वह बाधितः 
होती दै 1 ग्रतः वास्तव सद्रूप मी नहीं हे । श्रतएव परस्पर विरुद्धत्वात्‌ उभयरूपः 
भी नदींदै। इसी लिये सत्‌ दहीदहै या श्रसत्‌ हीदहै पेते निर्धारित रूपसे 
उसका नि्व॑चन नहीं हो सकता इलिये श्रनिर्वचनीय है । प्रातिमास्मा्र का 
विषय दहै श्रतः मिध्यादहै। भ्रमपरम्पराकी जननी दहै ग्रतः सनातनी है। 
प्रारोपित सत्व एवं परमार्थतः श्रसत्ववाले पद्‌ाथ को ही श्रनिवंचनीया माया कहा 
जाता हे । श्रतएव कहा गया दै--यत्ततकार णमव्यक्तं नित्यं सद्‌ सदात्मकम्‌,. 
प्रवाहरूप से निय दै) यावत्संसार उसका सत्व मान्य दी है । 


कहा जाता है कि न्याय दशन म शुद्धि सिद्धन्तु तदसत्‌ इससूत्रसे मी .. 


यही कहा गया है कि चित्त से द्रव्यरूप वृत्ति नामका जो परिणाम होतादै 

वही इन्द्रिय प्रणाली से निकल विषय से संयुक्त होकर सूद्धेमावस्थारूप विषयं 
वासनावश्त्‌ तत्तद्ूविषयाकार से परिणत होता है । यदह वात नदीं है कि उसः 
वरति मै संयुक्त वाह्यविषय का प्रतिविम्ब पड़ता टै क्योकि स्वप्नादि में 
वाद्यविषययो का संयोग नहीं होता । श्रतः प्रतिविम्ब संभव नदीं होता । श्रतएवः 
स्मृति कहती दै-- 


धविप्र | प्रथिव्यादिचित्तस्थं न वहिस्थं कदाचन | 
स्वप्नध्रम मदायेषु सरवे रेवाुभूयते" ॥ 


हे विप्र ! प्रथिवी श्रादि समी वस्तु चित्तम दही है बाहर नदीं क्योकि स्वप्रादि. 
मे बाह्यविषय के चिना ही चित्त के भीतर ही सव वस्तु भासित होती है । 


कहा जाता है सांख्य > मी-“नासतः ख्याति चश्रङ्गवत्‌, नानिवेचनीय 
ख्यातिस्तदभावात्‌, नान्यथा ख्यातिः स्ववचो व्याघातात्‌?) इन सत्रा से 
कहा है कि श्रसत्‌ की ख्याति नहीं हो सकती है क्योकि श्रसत्‌ नरश्रङ्गादि की 
प्रतीति नहीं होती; त्रनिर्वचनीय की मी ख्याति नहीं होती क्योकि श्रनिवचनीय 
कोटं वस्त॒ होती ही नहीं; च्नन्यथा ख्याति भी नही दती क्योकि श्रन्यकी च्रन्य 
रूप मे प्रतीति व्याहत है। कहा जाता है कि्यास भगवान्‌ भी माया पद्‌ से 
सदसत्‌ ख्याति दी मानते द । सांख्यदूषित श्रनिर्व॑चनीय ख्याति ग्यास सूरो से 
नदीं होती । यथपि श्रीदष ने श्रनिव॑चनीयता का प्रतिपादन किया दै। 
उन्दने कदा दै--"परकीयरीत्येदमुक्तम्‌ अनिवेचनीयत्वम्‌ विश्वस्य पय~ 
व्यति वस्तुतस्तु वयं सवेप्रपक्र सत्वासत्व व्यवस्थापन विनिवृत्ताः स्वत 


व11[ताा192{041108 @ 2111911.60111 





कि 








२५६ | परमाथंसार 


` द्धे विद्‌।व्मनि बह्यतत्वे केवज्ते भरसवलम्भ्य चरिताथौः सुखमास्मदे 


येतु स्व परिकल्पित साधन दूषण व्यवध्थया विचारमवताये तत्वं 
निर्णेुमिच्छन्ति तान्ध्रति त्रमः न साध्वीयं भवतां विचार व्यवस्था 
मवसर्छल्पित उयवस्थयेव उयाहतत्वात्‌ ।' खएडन खण्डलाय की इस पंक्ति से 
यही सिद्ध होता दै किशुद्ध ब्रह्मम दी उनका तात्पयं है। श्रनिवंचनीयता 
सिद्धि उनका लद्य नदीं दै। जो लोग स्वकल्पित साधक बाधक तकां से 
पदार्थों का निव॑चन करना चाहते ह उनकी स्वीकृत व्यवस्थासे दी उनका 
पन्त दूषित हो जाता ३ । 


८“चऋतेऽथः यसखतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि । 
तद्वि्यादात्मनो सायां यथा भासो यथा तमः” ॥ 

विना पदाथ भी ्रात्मामे जो प्रतीत होता है शरोर रदता दुश्रा भी श्रपने 

हूप मे न प्रतीत हो, यही प्रतीति एवं च्रपरतीति दी त्रस्माको मायाहे। जेते 
द्विचन्द्र रख्ज सर्पादि न होता हुश्रा प्रतीत होता है। जैत राह अहमण्डल मे 
रहता दृश्ना नदीं प्रतीत होता । इसी तरह श्रन्यान्य वचनो के भी श्रथ सदसत्‌ 
ख्याति के त्रनुतार लगाये जति द । श्रनिर्वचनीय ख्याति माननेवाले रमो 
वादान खूपसे एक सदपद्विलक्णए श्रनिवंचनीय भावरूप श्रधिष्ठान ज्ञान से 
वाधित होनेवाले पदा्थंको दी माया, तम, अचित्‌, ज्ञान श्रादि नामसे 
व्यवहृत करते दै । त्रिकालावाध्य व्रह्म सत्‌ है; "कबचिद्प्युप्‌।धो सत्वेन प्रतोय- 
मआनत्बानधिकरणत्वमसत्वम्‌' के च्रनत्ार कदी भी सद्रूप से न प्रतीयमान हने 
वाला खपुष्प नस्श्जगदि ग्रसत्‌ दै । साया एवं माया कायं ब्रह्मवत्‌ व्रिकला- 
जाध्य नहीं है तथा खपुष्पवत्‌ त्रप्ररीयमान नको है। चरतः सदद्विलत्तण 
अनिव॑चनीय है । इ तरह ततवान्यघ्वाभ्यां निवक्चुमनर्दस्व ( तख एं श्रत्व 
रूप से निर्वचन कै श्रयोग्यत्व ) स्प श्रनि्॑चनीधत्व से भिन्न सदसद्विल त्एत्व 
रूप श्रनिर्वचनीयत्व भी वेदान्तशाल्ल को मान्य हे। '“मृगत्रष्णा जलादि न 
सत्‌ नासत्‌ नापि सदसत्‌ विरोधादनिवोच्यसेब मरोचिषु तोयमस्थे- 
यम्‌? । इन वाक्यो से वाचस्पति मिभ ने सदषद्वलकणत्व सथ श्र चनीयत्व 
चाना है। च्रतएव श्रीनगेश ने मन्जुघा मे वाचस्पति मिश्र कै मत का खण्डन 
करते दए शाङ्कर भाष्य की पंक्तियो को ही श्रपने श्रनुकरूल लगाया दै । सांख्य 
न्याय बिद्धान्त के श्रनुार वेदान्त की श्रनिव॑चनीयता का खण्डन वेदान्त की 
चि से श्रकिञचित्कर दी द। प्रस्युत, व्यासतात्पयं निर्णय की दृष्टि से यदी 
सिद्धान्त सिद्ध होता दैकि सांख्य एवं न्यायके श्मचायोँ ने वेदान्त ॐ जिषठ 
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श्रहमथं श्रोर परमार्थसार | ९ 


सिद्धान्त का श्मलुवाद्‌ करके खण्डन किया है वदी वेदान्त सिद्धान्त ह | श्रनेक 
वेदान्तानुयायियो मे किसकी व्याख्या व्यास तात्पर्यानुारी है इसका यही 
समाधान है कि व्यास के समकन्त साख्य आदि शालो के सर्वुलकल्प श्राचार्थो 
ने ठीकटीकव्यासके मतका श्रनुवाद करेदी खण्डन किया ह| ग्रतः 
उनके द्वारा श्रनूदित मत ही व्याव मत समश्ा जाना चाहिये । 
खत पुरुष का देह द्विद्या संस्काखशात्‌ कुं काल तक जीवित रहता- 
हे, फिर भी उसे श्रनर्थप्राति नदीं होती है । 
वुद्ध्वा विभक्तां प्रकृति पुरुषः संघारमध्यगो भवति । 
निञुक्तः सवेकर्मभरम्बुजपत्रं यथा सलिलैः” ॥७५५॥ 
देहादि रूप म परिणत श्रत जड़ दुःख संहतरूप प्रति को सचिदानन्द्‌ 
स्वरूप श्रात्मा से विभक्त श्रलयन्त विलच्ेण जानकर मी, श्ननात्म रूप से उसका 
सवाग करके परमात्म माव को प्रात हुश्रा पुष, संसार मे रहता श्रा देदी जैसा 
मतीत होता श्रा भी, सर्वे कमं से कमे दीः मुक्त होता दै जसे कमलपत्र पानी 
मं रहता हृद्या भी पानी से लित नीं होता दं। | ॑ 
इस प्रकार जीवन्पुक्ति का निरूपण करके ुक्त पुरुष के यावज्ीवन रहने के. 
व्ज्ञं का निरूपण श्राचार्य करते है-- 


“अश्नन्‌ यद्रा तद्रा सवातो येन केनविच्छान्तः। 
यत्र क्वचन च शायो ।वधुच्यते सवम्‌ तात्मा ॥७६॥ 


क्तं ज्ञानी पुरुष मगवद्‌ार्मभु होकर सवमूतौ का श्रात्मा हो जाता है। 
न्त, संयमी रहकर श्रेष्ठ या च्रश्ष्ठ यथोपलन्ध श्रन्नका ण करता हन्ना, 
जेसे वैते कषायादि मलिन उख या दिव्याम्बर धारण किये हुए, जहां कहीं 
साद्‌ या कुटीर मे शय्याया भूमि म शयन करता हूश्रा जीवन्मुक्त खल का 
अनुभव करता है। ` 
“येन केनचिदाच्छन्नः येन केनचिदाशितः । 
यत्र क्व चनशायी स्यादेतद्‌ व्राह्मण लन्ञणएम्‌” ॥ 


कसी पकार काम या ग्र्ुम कर्मं करता हृश्रा मी वह जीवन्पुक्त लिक्च 
नर्हा होता है । 


हयमेध सदस्राण्यप्यथ कुरते ब्र्मघात लन्ताणि । 
"2, € 
परमाथविन्न पुख्येनं च पापैः स्पृश्यते विमलः ॥७७॥ 
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२६१ परमाथघार 


परमा ब्रह्म तत्व को जाननेवाला ज्ञानी श्रविदया मलो से शत्य होता है । 
रतः चाहे सदो ्रश्वमेधादि पुण्य करे, चाहे ब्रह्महत्यादि पाप करे, किसी पुण्य 
यां पाप से वह ष्ट नदीं हेता है । ग्रतएव- 
६८ स त्स € त ५ 
मद्‌ कोप हषं मत्सर विषाद्‌ भय पर्ष वज्यं वाग्वुद्धः । 
निःस्तो्र वषट्कारो जडवद्धिचरेद्गाध मतिः ॥५८॥ 
जिघके तल का स्पशं नहीं होता उस श्रगाध श्रनन्तानन्द रूप ब्रह्मम 
श्रात्म बद्ध होने के कारण ज्ञानी पुरुष जडवत्‌, उन्मत्तवत्‌, पिशाचवत्‌ 
विचरता दै । | 
“बुद्धतत्वश्य लोकोऽयं जडोन्मत्तपिशाचवत्‌ | 
बुद्ध तत्वश्च लोकानां जडोन्मत्तपिशाचवत्‌ ॥'- (वर ° वा०) 
तत्वत्ञ की दृष्टि से लोक ८ संसार ) जड़ोन्मत्त पिशाचवत्‌ होता है । वेसा ही 
लोक की दृष्टि मँ तत्ववित्‌ भी होता दै। उप ज्ञानी मे विद्वत्ता श्रादि कामद्‌ 
नहीं होता, उसके मन मे शच श्रादि क प्रति क्रोध नहीं होता । इंषणाभाव कै 
कारण मानसोल्ला रूप हषर से भी वह बजित दोता है । परोत्कषासदिष्टुता भी. 
उसे नदीं होती । श्रभीष्टसिद्धि न होने से होनेवाला विषाद्‌ तथा श्रनिष्टप्राति से 


देन्य, भय, निष्डुपता श्रादि से बह रित दोता है । “मद्‌ कोप हषं ससर 


€ 


विषाद भय परूषाणि वजेयितुं शीलमस्येति मद्‌ कोप हषे मत्सर विषाद्‌ 
अय परशुषवर्जी ।' श्रर्थात्‌ वह मदादि दोषौ से शून्य होता दै । अवाचि 
मनोबचनातीते भ्रणवे तदर्थे ब्रह्मारमनि बुद्धियेस्य स॒ श्वागबुद्धः' । 
अर्थात्‌ सनवचन से श्रतीत प्रणव एवं तदथं पररह मँ ही उसकी बुद्धि प्रतिष्ठत 
होती है। वह न फिषीकी स्वति करता दै न किसी का वधार ‹ भजन 
पूजनादि ) दी कसा हे । 

"दप्ति नाश वजित्तमेवं पर्माथेपरुपलम्य । 

रङ्कस्य सफलजन्मा स्वेगतस्तिष्ठति यथेष्टम्‌” ॥५६॥ 


इस तरह ग्ङ्ति से प्रथक्‌. उत्पत्ति, नाशरदित परमाथ श्रास्‌ सवरप का. 


सा्ताव्कार करके कतक एवं सफल जन्मा होकर सवंगत होकर य यच्छ जीवन 

बिताता ३ । देहं छूटने पर उसकी स्थिति कैसी होती हैः किष प्रकार उसका देह्‌- 

पात होता ईै, यदह बतति हुए विदेहं सुक्ति का वर्णन करते दै-- 
““ठउयापिनमभिन्नमित्थं सवोस्मानं विधूत नानात्वम्‌ । 
निरुपम परमानन्दं यो वेद स तन्मयो भवतिः ॥८०॥ 
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द्रहमथं श्रोर परमार्थसार २६२ 


दस प्रकार श्रद्वितीय निरुपम परमानन्दरूप व्यापी परम महान्‌ श्रात्ा को 
श्रमिन्न रूप से जानकर ज्ञानी देहपात होने पर तद्रूप ही हो जाता हे । 


'(्रशब्दमखशेमह्पमन्ययम्‌ 
तथारसंनिव्यमगन्धवच्च यत्‌ 
्ननाद्यनन्तं महतः परं धरुवं 
निचाय्य तन्मृत्युमुखासुच्यते ॥" 


यह्‌ श्रुसिं कहती दे कि शब्द्‌, स्पश रहित, त्ररस, त्रगंध, श्रभ्यय, श्रनादि, 
श्रनन्त तथा महादादि प्रकृति से पर ध्रुव च्रात्मा को स्वात्मस्वरूप से जानकर 
प्राणी मूस्युमुख से द्ूटकर व्रहरूप दी हो जाता है| व्रह्म नानात्वरहित दै, 
यह भी “एकमेवाद्वितीयम्‌ इत्यादि भ्रति कहती है। ब्रह्मस्वरूप श्रानन्द्‌ उपमा- 
रदित एवं निरतिशय हे । यह भी श्रुति कहती है-“एषोऽस्य परम श्रानन्द 


` एतस्यवानन्दस्यान्यानि भृतानि मात्रामुपजीवन्ति ॥ आत्मा दी परम 


त्रानन्द है। अन्य प्राणी इसी के च्रंश से श्रानन्दित होते दै। व्यापी सर्वासां 
बायुदेव को श्रभिन्नरूपसे दी जानना चादिये। यहभी भ्रति कहती है- 
अथ योन्यां शवताम्रुपास्ते यन्योऽघावहमन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा 
पशुरेवं स देवानाम्‌ ॥-( ब्र° ) 


जो भिन्न रूप से देवत। कौ उपासना करता दै बह तत्वज्ञ न होकर देवताश्रौ 


काप्ुदहोतादहै। एषते श्रात्मा च्रम्रतः" यहं श्रुति श्रन्तर्यासी च्रभिन्न श्रात्म- 
स्वरूप से उपदेश करती दै 


शङ्का होती है किं निर्विशेष पर्रह्म स्वरूप सर्वारता वासुदेव में श्रति्यौ 
की प्रदरत्ति कैते हो सकती दै । सवके बुद्धि, इन्दियादिके द्रा एवं प्रेरक तथां 
त्रध्यत्तको दी सर्वात्मा कहा जाता दै। बुद्धि का व्रा बुद्धि आदिका दृश्य 
नदीं हो स्कता। जो श्रहश्य श्रग्राह्म होता है वह वाणी का वाच्यभी 
नहीं होत हे। प्रदीप से प्रकाशित धट प्रदीप का प्रकाशक नहीं हो सकता 
ह। इसी तरह श्र,त्मा कै द्वारा प्रबोधित मन, वाणी, श्रात्मा का प्रकाशन नहीं 
कर सकते हँ । धतो वाचो निव॑तन्ते श्रप्राप्य मनसा सहः यह श्रुति मी यही 
वात कहती हे | 


सख्य गोण मेद से शब्द की श्रर्थ मे दो प्रकार से प्रवृत्ति होती 
छद ङ्त एव्रंयोणल्रत्त मुख्या वृत्ति कड़ी जतीदै। वृद्ध व्यवहार 
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निमित्त संकेत से जो शब्द्‌ जि ्रथंका बोधक होता है, उस शब्द्‌ की उख 
अथे रूट वृत्ति कदी जाती ल जेषे गो द्रादि शब्दों की गोत्वादि 
मे प्रहृत्ति होती है । प्रकृति प्रत्यय श्रादि शब्द कै श्रवयवों के व्युरपादन क 
दारा जो शब्द स्वाथ म प्रवृत्त होता है, उस शब्द्‌ कीउसश्र्थं मे योग उत्ति 
समी जाती दै, जेषे पंकजादि शब्दों की कमल श्रादि मे यौगिक प्रदृत्ति है। 
पङ्क से उत्पन्न होने के स्ण कमल को पङ्कज कदा जाता दहै। श्रोपाधिकी 
परत्ति दो तरह की होती दै । एक गोणी, दूसरी लक्षणा । वाच्याथं गुणो के 
` योग से श्र्थान्तर मे प्रवृत्ति गोणी वृत्ति है। जसे, सिद शब्दाथं मुख्य सिंह 
कैक्रोय शोयंश्रादि गुणो के योगसे देवदत्त ग्रादि मनुष्यमें भी सिंह शब्द्‌ 
की प्रवन्ति होती है। “सिंदो देवदत्तः" यह गोणी वृत्ति का उदाहरण है । जहां 
शब्द के वाच्याथं के सम्बन्ध से श्रर्थान्तर मे प्रवर्ति होती है वदा लरए उत्ति 
सतभनी चाहिये । दोनो दी उत्ति मे वाच्यां का वाघ होता है श्रीर्‌ प्रयोजन- 
विशेष के कारण ही वाच्या्थवाध करके लक्षणा का च्राश्रयण किया जाता हे। 
सामान्यतया वाच्यार्थं संमव होने पर्‌ श्र्थान्तर कल्पना श्रनुचित ही हे। भिना 
प्रोजन के वाच्यार्थं को बाधकर श्र्थान्तर का श्रश्रयण॒ भिना विशेष प्रयोजन 
के नहीं होता । | 
लक्ञणा जहती, श्रजडती, जहदजईती तीन प्रकार की होती है। सवथा 
स्वार्थं को ल्यागकर जहाँ शब्द च्रर्थान्तर का ही बोधन करता है वड जहती 
लक्षणा है, जेते “गङ्गायां घोषः? । यहाँ गङ्गा शब्द स्वसंबन्धी तीर का बोधक 
ह्येता है। क्योकि ग्घ पद्‌ वाच्य मगीरथरथलातावच्छिनन प्रवाहं मे धोष 
( च्राभीरपटली ) नहीं रह सकता । जहा स्वाथ का विना त्याग क्यिदही 
तत्सम्बन्ध श्र्थान्तर का बोधक शब होता है वरहा श्रजहती लक्षणा होती ड, 
जेते “शोणो धावति, कुन्ताः प्रविशन्ति । उक्त स्थलो मं शोण का केवल लाल 
रग श्रर्थं न लेकर लाल र्गवाला घोडा श्रथ लिया जता हे। कुन्त काः 
केवल भाला, वर्की च्रादि दी श्रथं न लेकर भाला, वहीं वाले यहं स्थं लिया 
जाता हे। जहो खार्थंके कुद श्रंश को छोडकर किसी घ्रंश का बोध कराया 
जाता है वहं जहदजदती या. भागव्याग लक्तणा कदी जाती दै । जेषे “सोऽयं 
देवदत्तः यँ तद्‌ इदं इन दोनो शब्दौ के परोक्त-च्रपरोक्त, देश-काल सूप श्रथं 
को छोड़कर व्यक्तिमात्र का श्रमेद बोधित होता है। समी स्थलों मे श्रन्वया- 
नुपपत्ति एवं तपर्यानुपपत्ति लक्षणा के बीज होते हँ । घोष गंगामे न्हीहो 
सकता, लाल रंग दौड़ नदीं सकता, परोत्‌-ग्रपरोक्‌, देश(दि विशि व्यक्ति का 


211[चा192041108 @ 2111911.6011 














श्रहमथं ओ्रौर परमाथंषार २६४ 


प्रभेद नहीं हो सकता । घोष का श्रथं मीन, मकरादि लिया जाय तो श्मन्वय 
दो सकता है परन्तु वक्ता का उसमे ताप्प्य नहीं दै। एसे दी धावति का कुछ 
ग्रोरच्र्थं लियाजायतोभी वक्ताके तात्पर्य से विपरीत होगा । सोऽयम्‌ 
यहां पर भिन्न प्रवृत्ति निसित्तवाले समान विभक्ति के एकार्थनिष्ठ च्ननेक शब्दो 
का सामानाधिकरण्य दोनेसे श्रभेद्‌ ही रथं विव्तिति होता है। इसी श्रमे 
वत्ता का तास्पयं दै | उखकी उपपत्ति मागलयाग लक्षणा से दी संभव है । 


कुछ लोग लाच्तणिक श्रथ को त्रमुख्यार्थं कहते दहै । परन्तु यह्‌ ठीक नहीं, 
क्योकि क्या शक्याथं का बाध श्रसुख्यार्थता है या प्रतीयमान श्र्थका परि्ाग 
करके श्रथान्तर्‌ ग्रहण श्रमुख्या्थंता है । प्रकेत मे दोनों वातं संगत नहीं रै 
क्योकि भागव्याग लक्णा मे शक्याथे का सर्वथा परित्याग नहीं किया जाता 
ग्रोर सामानाधिकरण्य से प्रतीयमान एेक्य का त्याग नहीं किया जाता । वस्तुतस्तु 
तात्पवा्थ दी मुख्यार्थं है । वाच्यार्थं होते हए भी तापर्या्थं न होने से श्मु- 
ख्याथ ही समना चादिये । डित्थःडवित्थः श्रादि शब्दौ की स्वरूपनिदश 
दारा साथमे प्रवृत्ति होती है। ब्राह्मणः, गोः ग्रादि शब्दौ की ब्राह्मण रादि 
जाति को लेकर प्रवृत्ति होती दै। धनी; गोमान श्रादि शब्द्‌ संबन्ध को लेकर 
प्रवृत्त होते ह । ब्रहम प्र्क्तगोचरन होने से निदेश्य नहीं है। ब्रह्मए्कं 
होने से जातिरहित है। निर्गुणं, निष्कं श्रुतिके श्रनुसार निर्ण एवं 
निण्य है। "संगो नहि सञ्जते श्रति के ्रनुसार संबन्धशुन्य है| श्रतः 
शब्दौ की सख्या वृत्ति ब्रह्म म नदीं हो सकती । श्रसंग होने से लच्यमाण गुण 
कायोगनदहोनेसे गोण व्रत्तिमी ब्रह्मे शब्द्‌ की नहीं हयो सकती। शक्यार्थ 
संबन्ध न हौ लच्णा भी होती है श्रतः स्वंसम्बन्ध शुन्य च्रसंग ब्रह्म मे लक्लणा 
भी भव नहीं । श्रतेः ब्रह्म मे श्रुतयो की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है ! 


परन्ठ॒ इसका समाधान यह है कि परमाथतः ब्रह्म यद्यपि निर्गुण, निषण्किय 
एवं श्रसंग है तथापि श्रनादि, च्रनिवर्चनीय माया के कारण ब्रह्मं श्माध्यासिक 
गुण, क्रिया सं्न्ध, सव संमव दै । इस दृष्टि से ब्रह्य अनन्त कल्याण गुण- 
वाला है । जगत्‌ का उत्पादक, पालक, संहारक, सर्वज्ञ, सव॑शक्तिमान्‌ मी दै । 
मह्य शन्द का शक्याथं सविशेष ब्रह्म है। उसका श्राध्यासिक सम्बन्ध निर्विशेष 
ब्रहम से हे । रतः लक्षणा से ब्रह्मादि शब्द निर्विशेष व्रह्म के बोधक दो सकते 
ह। इसी. तरह लोक मे श्रवाय वस्तु सत्य शब्द्‌ का वाच्य होती हे। श्राका- 
शाद म वह श्रवाभ्यता व्यावहारिक दै। बह्म पारमार्थिक है| श्राकाशादिमे 
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न्यवहारकालमे ही अवाध्यता है किन्तु स्रत्यन्त श्रनवाध्यता नहीं हे। क्योकि 
तत्वज्ञान से उसका भी वाध्य होता हे परन्तु ब्रह्म का कमी भी वाघ नहीं होता ॥ 
श्रतः श्रत्यन्तावाध्य ब्रह्म दी ह। 


इस तरह तआ्रकाशादि विशिष्ट चैतन्य सव्य शब्द्‌ का वाच्य है । "सत्यं ज्ञान- 
मनन्तं ब्रह्मः इत्यादि श्रुति का सत्य शब्द जहदजहती लक्तणा द्वारा श्राकाशादि 
वाह्य श्रंशो को छोड़कर शआअस्यन्तावाध्य चेतन्यमात्रका बोधक होगा। इसी 
तरह शुभ कर्मों से उपस्थापित विषयोपभोगजनित श्रनुकरूल सखाकार बुद्धिव्ति 
व्यवहारतः मानन्दं शब्दार्थं है। परमाथतः केवल चैतन्य दी वआआनन्द्‌ हे। 
लौकिक श्रानन्दविशिष्ट चैतन्य श्रानन्द शब्द का वाच्य. हे। परन्तु णविज्ञान- 
मानंदं ब्रह्म इत श्रुति मै ॒श्रानन्द शब्द बुद्धिद्त्ति रूप स्वाथाश को छोड़कर 
नुद्धिबत्ति रूप श्रानन्द के द्रष्टा चेतन्यको दही बोधन करता है। इसी तरह 
श्रनन्त शब्द्का श्रपरिच्छिन वस्त॒ सख्य श्मथं हे। व्यवहारतः ` काल में 
देशकाल परिच्छेद नदीं होता, क्योकि कालका काल नदीं हेता ग्रर 
काल से श्रव्याप् कोई देश भी नदीं है। ब्रह्म भौ श्रपरिच्छिनि है 
क्योकि काल, देशादि सभी वस्त॒ दृश्य होने से तत्वतः श्रत्‌ है 
श्रतः ब्रह्य के परिच्छेदक नहीं होते। ग्रतः कालादि श्रनुगत ब्रह्म 
त्रनन्त शब्द का वाच्य दहै। कालादि को व्यागकर लक्तणा से श्रनन्त शब्द्‌ 


सर्वथा श्रपरिच्छिन्न ब्रह्म का बोधकं होता हे। 


कुहा जाता है किइस प्रकार की लक्ञणा लोक मँ स्नप्रसिद्ध हे । परन्तु यहं 
ओक नहीं श्योकि प्रकृष्ट प्रकाशश्चन्द्रः", प्पृधुबुध्नोदराकारो घटः" इध्यादि स्थलों 
मे यह लक्तणा प्रथिद्ध है । या पर विशिष्ट श्रथ का बोध नहीं दोता क्योकि 
व्यँ इस व्योतिर्मरडल मे चन्द्रमा कौन है १ मद्वकारो मे घट कोन है १ इन प्रश्नो 
के ही उक्त वाक्य उत्तर दै। यदयं पङ श्रौर प्रकाश्य तथा परथुबुध्नोदर एवं 
श्राकार शब्दौ से स्ववाच्यांश प्रङृष्टत्व, प्रकाशत्व रादि जाति का एवं प्रथुत्व, 
बुध्मोदराकारत्व ध्मका व्याग करके प्रक्ृष्टप्रकाशरूप एक चन्द्र व्यक्ति तथा 
प्रथब्नोदराकारवाली घट व्यक्ति का बोध लक्वणसे दी होता है । उत्तर 
वास्यसमेंष््टच्रथ का दही निरूपण होता है। पूदा जाय श्राम्र तो उसका उत्तर 
ग्राम्र ही हो सकता हे कोविदार नदीं, श््राम्रानूएटः कोविदारानाचष्टे "पूछा ग्राम 
बताया कोविदार । इसी तरद ॒॥्रह्मविदाश्नोति परम्‌? ब्रह्म का सान्त्कार करने- 
वाला परतत्व को प्राप्त कर लेता है। यह श्रवण के व्य क्याहै, एेखी 
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-जिक्ञासा होती है। उसी जिज्ञाया का उत्तर दै--^सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः इपलिये 
सत्यं ज्ञानमनन्तं श्रादि पद व्रह्मस्वरूपमात्र के बोधन म पर्थवसित होते हे । 
यही न्याय, वेदान्त के श्रवान्तर वाक्योमे भी जिनके द्वारा तत्‌ एवं त्वं पद्‌ के 
श्र्थो का संशोधन होता है, लागू होता है । त्वमसि त्रादि महावाक्य मे एवं 
सोऽथ देवदन्तः इत्यादि लोकिक वाक्यो मे भी यदी. भागव्याग लक्णा प्रवतत 
होती है । जेते सोऽयम्‌ इस वाक्य म तत्‌ शब्द का श्रथं परोक्त देशकालविशिष्ट 
देवदत्त वाच्य श्रर्थ है| श्रपयोच्त देशकालविशिष्ट इद्‌ शब्द्‌ का वाच्य श्रथं 
है| परन्तु इन विशिष्ट श्रर्थो को ग्रहण करने पर एकत्वव्रोधन नदीं हो सकता । 
क्योकि विरुद्ध देशकाल विशिष्ट की एकता नदीं होती । श्रतः दोनो ही पदौ के 
परो्त्‌-्रपरोत्त, देशकाल वेशिष्य्य का व्याग देवदत्तमात्र का बोध कराया जाता 
दे, तभी दोनो पदार्थो का रेक्य हो सकता दै । 


इसी तरह तत्वमसि वाक्य मै तत्‌ पद का सवंजञत्वविशिष्ट ईश्वर चैतन्य श्रथ 
है। त्वं पद्‌ का श्रल्पन्नत्वविशिष्ट जीव चैतन्य श्रथ दे। यहां भी सवंज्ञस्वविशिष्ट 
एवं ्रल्पज्ञलवविशिष्ट चैतन्य की एकता नदीं द्यो सकती । श्रतः सवज्ञःव, श्रल्प- 
ज्ञत्व श्रादि विरोधी विशेषणे को छोडकर चैतन्य चैतन्य कौ एकता लक््णा 
से बोधित होती है। इष तरद वेदान्तौकी ब्रह्मम प्रद्रत्ति होने से कोड 
बाधा नहींहे। 


कदा जातादहेकिजो वस्तु प्रमाणान्तरसे च्रवगत होती है एवं तीरादि 
किसी शब्द का वाच्य होता है वही लद्यमी होता दहै। ब्रह्मतो प्रमाणन्तरों 
से ग्रवगत भी नहीं है तथा किसी शब्द्‌ का वाच्य भी नदीं है। फिर वहं किसी 
शब्द का लदच्य कैते होगा । परन्तु यह टीक्‌ नहीं, क्योकि सिद्धत्वमात्र लद्द्यस्व 
का प्रयोजक होता है। वह सिद्धत्व चाहें स्वतः दो चहि परतः, व्रतः ब्रह भरमा. 
णान्तर से ्रवगत न होने पर स्वप्रकाश होने से स्वतःसिद्ध है। सिद्धत्व 
होनेपर भी प्रमाणसिद्धस्व न होने के च्रपराध से लदणाभाव कदीं दृष्ट नदीं हे । 
चिदेकरस ब्रह्म की सिद्धि मे प्रमाण की त्रपा नहीं । 


इकी तरद शब्दान्तरो का श्रवाच्य होने से भी लद्यत्वाभाव नदीं कहा जा 
सकता हे क्योकि श्रवाच्य मी लच्य होता दही दै। इलमरः, गुडो मुरः, चोर 
मधुरम्‌ इध्यादि स्थलोमे इत्तुश्रादि शब्दं श्रवाच्य मदुर रस विशेषकादी 
बोधक होता है। 
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२९७ परमाथ॑सार 


८८इन्नुक्ञोर गुडादीनां माधुयेस्यान्तरं महत्‌ । 
तथापि न तदाख्यातं सरस्वत्यापि शक्यते? ॥-- (श्लो ~ वा ०) 

कृहा जाता है फिर मी सत्य, ज्ञान रादि पदो से क्या ल्य है १ परन्तु इसका 
उत्तर यही है किजो पूजनेवाला श्रोर जो उत्तर देनेवाला श्रौर जो श्रन्य 
प्राणी उन सके देहादिको से श्ननवच्छज चैतन्य है वही लच्य है । यह चैतन्य 
दृक्तुरसादि के समान स्वानुभवगम्य ही है । इदमित्थं रूप से उसका निरूपण नदीं 
लो सकता । इसलिये शब्द के दवारा उसका निरूपण न दोना कोई दूषण नहीं । 

तत्ववित्‌ विद्वान्‌ का देहपात करटो रोर कषे होता हे। इस प्रभषकाभी 
उत्तर यही है कि 

^“तोर्थे पचगृहे वा, नष्टस्पतिरपि परिव्यजन्‌ देहम्‌ । 
ज्ञान समकाल मुक्तः कैवल्यं याति हतशोकः'' ॥८१॥ 

तत्ववित्‌ ज्ञानोदय के समय ही सुक्त दो जाता है। शोक मोहादीत जानी 
जीवन दशा मे भी मुक्त दोता दै। ग्रतः जीवन्मुक्त कहा जाता द । विचार से 
ही वह पिर्ड को ब्रह्माण्ड मे, ब्रह्माण्ड को प्रथिवी मै, एथिवी को जल एवं जल 
को तेज मे, तेज को वायु म) वायु को श्राकाश मे, उसे तामस श्रहंतत्व मे एवं 
प्राणो एवं एकादश इन्द्रियो को राजस ब्रहंतस्व मे, मन एवं इन्दरयो के ग्रधि- 
रात्री देवताश्रौ को सात्विक ग्रहंतत्व मे लय करके बिविध श्रहङ्कार को महत्तत्व 
मे, महत्चस्व को त्रव्यक्त म) प्वयक्त को प्रधिष्ठान पुरुष मं, ू उपे परम पुरुषमे 
परविलीन करके, चाहे गङ्गादि तीथ मे, चादे श्वपचादि यह म, चाहे नष्टस्मृति 
(बेहोश) हो, चाहे पबु ( खावधान ) होकर देह त्याग करे तो भी कैवल्य पद्‌ 
तोही प्राक्त होता है । जहां जहा ज्ञानी मरता है, चाहे वह किसी मृत्यु से मरे 
= भी, सर्वगत ब्रह्म को ही प्राप्त दोता दै । 


प्यत्र यत्र॒ मृतो ज्ञानी येन वा केन सघ्युना। 
यथा . सर्वगतं तह्य तत्र तत्र॒ लयं गतः” ॥८१॥ 
कहा जाता है--"सितासिते सरितो यत्र संगते तत्राप्लुतासो दिवमुत 
तस्ति इस श्रुति के श्रनुस्ार चह प्रसिद्ध दै कि गङ्गा, यमुना नदी का जहां 


| संगम होता है वहां स्नान करनेवाले सक्ति के भागी होते दै । “काश्यांमरण- 


नाकि के श्रनुसार काशी मे मने से छक्ति होती ह । फिर यहं कैसे कदा जा 
कता ३ कि श्वपचयहमे देह व्याग कसे पर भौ ज्ञानी सुक्त ही दोता दे । 
इस पर श्राचायं कहते द 
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““पुस्याय तीथेसेवा निरयाय श्वपचसदन निधन गतिः । 
पुण्यापुण्य कलङ्क खशाभावे तु किं तेन" ॥८२॥ 
तीथं स्नान, पानादि एवं वह का मरण पुर का कारण होता है । वहं 
सव सा्तात्मोक का कारण नहीं| काशीमर्ण भी तत्वज्ञान का हेव होकर 
डी परम्परा से मोक का कारण होता है। सान्ञात्मोक्ञ का हेतु बह 
सान्तात्कार ही हे । चरते ज्ञानान्नमुक्तिः इस श्रुति के श्रनुसार श्रज्ञानमूलक 
वन्ध की निव्रचि काः तत्वज्ञान दी मुख्य कार्ण है । तमेव विदित्वातिम्रत्यमेतिः 
यहं श्रुति भी यही बात कहती है । यदि मोक्त कर्म्ाध्य ह्योगातो स्वथंदही 
उसमे श्रनिव्यता होगी । इसी तरह श्वपचादि उपल्तित निन्य स्थान मे मर्ण 
नरकपातादि का हेठ दोतादहै। परन्तुज्ञानी मे तो पुरय पापरूप कलङ्क 


€ [8 भ नौ न 
का सशी नदीं होताहै। फिर उन दोनों से ही उसको हानि लाम 
सम्भव नहीं | 


““नोरोग उपविष्टो वा रुग्णो वा विलुसन्युवि । 
प्राणन्त्यजतु वा काश्यां श्वपचस्य गृदेऽथवाःः | 


च्र्थात्‌ ज्ञानी चाहे निरोग होकर, समाधि मे बैठकर, चाहे रुग्ण होकर, 


भूमिम लोय्ता हुश्रा प्राणलयाग करे, चाहे काशी, चाहे श्वपच ण्ड मं प्राण- 
व्याग करे, सवथा मुक्त ही होता है। 


यद्यपि कहा जा सकता है कि- 


“सओमित्येकाक्तरं ब्रह्म उयाहरन्मामयुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स जाति परमां गतिम्‌ ॥"‹ 


के श्रनुसार प्रणवानुसन्धानपूर्वंक भगवत्स्मरण से दी मुक्ति मानी गयी है। 


'श्रधो गच्छंति" तामसाः कै श्रनुसार तमो च्रभिभूत की च्रधोगति कही गयी हे। 


इखका उत्तर देते हुए भगवान्‌ शेष कहते दै-- 


“'वृ्ञायाच्च्युतपादो यद्वदनिच्छन्नरः क्षितौ पतति। 
तद्वत्‌ गुण पुरुषन्ञोऽनिच्छ॑न्नपि केवलीभवति ॥८३॥ 
जेसे दृक्ताग्र पर चृता हुश्रा कोई प्राणी न इच्छाहोनेपरभी भूमिम . 
गिरता दै, उसी तरह गुण एवं पुरुष का सम्यक ज्ञानवान्‌ ज्ञानी न चाहता 
इछा भी देदपात के समय वब्रह्मलीन हो जाता है। श्रोमिव्येकात्तरसित्यादि 
भगवद्‌ वाक्य उपासक एवं योगी के लिये हे, ज्ञानी के लिये नहीं । इस तरह 


निष्काम ज्ञानी कै ब्रह्मज्ञान का फल तत्काल मुक्ति हे। 
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२६६ परमाथंसार 


सकाम उपासना का फल क्रम मुक्ति है। हर दृष्टि से परमाथं ब्रह्मतत्व की 


उपासना करनी ही चाहिये । 


“प्रमाथं मामं साधनमारमभ्याप्राप्य योगसपि नाम । 
घुरलोक मोग भोगी मुदितमना मोदते खचिरम्‌” ॥८४॥ 
परमार्थ ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय ब्रह्मोपासना है । उसका श्रारम्म करने- 

याला भी ब्रह्मास्मैकय साक्ञात्कार प्राप्त मथि चिना भी मरने पर इन्द्रादि लोकी 
के भोगो का मागी होकर सुदितमना होकर सुचिर काल तक मोदमान रहता 
ह । तत्तल्लोकाधिपति भी उसके उपकारक ही होते ई । 

(“विषयेषु सावेमोमः सवेजनैः पूज्यते यथा राजा । 

सवनेषु सवेदेवै रयोगथरष्टस्तथा = पूञ्यः” ॥८५॥ 


जेते सार्वभोम राजा श्रपने देशो मे समी जनों दवारा पूष्य होता है, वैसे 
ही सभी ुवनेो म समी देवो द्वार योगभ्रष्ट पूल्य होता हे । ध 
“महता कालेन महान्‌ मानुष्यं प्राप्य योगमभ्यस्य । 
प्राप्नोति दिव्यमसरतं यत्तत्परमं पदं विष्णोः? ॥८६॥ 
महान्‌ काल के श्रनन्तर दिव्य संस्कारौ से सम्पन्न महापुरुष दुलभ मनुष्य 
जन्म प्रत्त करके, द्विपराधं पर्यन्त काल तक ब्रह्मलोक पयंन्त महान्‌ ब्रह्मोपाखना 
का श्रभ्या करके, दिन्य सुयंमण्डल मध्यस्थ स्वप्रकाश चिद्रूप श्रमूृत ऋति 
नश्वर विष्णु के परमपद को प्राप्त हो जाता है 1 श्रुति कहती है येन तेजसेद्धः 


सूर्यस्तपति" जिस तेज से दीस होकर सूयं तपता हे । 


‹०यद्‌दित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यच्चाभ्रौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌?" ॥--( गी ) 


श्रादित्यान्त्मत जिस तेज से जगत्‌ प्रकाशित होता है वह एवं चन्द्रमा 


तथा ्रम्निमे जो तेज है वह भगवान्‌ का तेज दै। वद तेज नित्योदित 


त्रनस्तमित रूप दै । श्रमृतवत्‌ च्रास्वाय्य एवं कार्यप्रवाह सहित प्रकृति का 
च्रथिष्ठान दै, वही सव निषेधो की ्रवधि दै । वदी व्यापनशील, सवे श्वर परम 
थुरुष पद्‌ “पद्यते गम्यते ज्ञायते च मुुक्धभिरिति पदम्‌” श्रथात्‌ स्वरूप 
ड । ज्ञानी उसी को श्रपना स्वरूप खमभ्ता हे । 


योगाभ्यास करनेवाला योगी योगभ्रष्ट होकर छिनाभ्र के ठस्य नष्ट तो नहीं 


हो जाता है श्ररैन के इस प्रश्न का उत्तर देते दए भगवान्‌ ने का किदे 
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£ 
पाथ ! उपासनापरायण का कमी भी विनाश नहीं होता किन्तु वह बहुत कालं 
तक ब्रह्मलोक प्रादि दिव्य स्थानोमे दिव्य फलाका उपभोग करके पवित्रे 


{` 
1 


नां >< जन्म (१ [+ (~ [= मोगिये गो भ 
भमान के यहा जन्म लेता है । अथवा व्रदमविद्ररिष्ठ वशिष्टादि जैसे योगि्ो दै ; 


वहा उसका जन्म होता हे] फिर उसी पूरवाभ्यास के श्रनु्ार वह फिर उसी 
वाखा ग लगकर तत्व "साक्तात्कार करके कैवल्य को प्रा्त कर लेता दै }. 
[जलासुरपि योगस्य शब्द्‌ ब्रह्मातिवर्त॑ते ॥ 


\-\ * 
वदान्त शाखमखिलं विलोक्य शेषस्त॒ जगदाधार: । 
आया पच्चास्तीत्या बबन्ध परमाथेसारमिदम्‌? ॥८७॥ 


जगत्‌ के ्राधारभूत मगवान्‌ ्रनन्त ने श्रखिल वेदान्तशाख्र का श्रालोडन 
+$ भ ¢ (अ 
करणे 0 प्रायां छन्द के रूपमे इस परमार्थसार म्रन्थःका निर्माण 
करेया हे । 


श्राप, परमात्मा एवं जगत्‌ का वास्तविक रूप क्या है १ श्रात्मा, परमात्मा 
काणेक्यहै या श्रनैक्य १ जगत्‌ का परमेश सत्ता से पथक्‌ श्रस्तित्व है या ` 
नदीं १ श्रात्मा श्रसङ्ग, अनन्त एवं कर्ता, श्रभोक्ता, एकरस है या कतां, भोक्ता 
त्रादि है १ श्रहमथं सोपाधिक श्रात्मा हैया निरुपाधिक शुद्ध श्रात्मा हे, इत्यादि 
वाते श्रुति, स्ति, तकं एवं मगवान्‌ शेष द्वारा बताये हुए परमार्थसार का विचार 
केरने पर श्रनायास स्पष्ट हो जाती हैँ । | 
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